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परमात्मा की कृपा ६ ॥ 
ह 
हु 


१] जेसे माता-पिता अपने ६ 
संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति 

चाहते हैं वेसे ही परमात्मा ने ४ 
सब मनुष्यों पर कपा करके वेदों 

है को प्रकाशित किया है, जिससे 

४ मनुष्य अविद्यांधकार भ्रमजाल& 
छूटकर विद्या विज्ञानरूप 
सूये को प्राप्त हो अत्यानन्द में 
रहें ओर विद्या तथा सुखों की 
वृद्धि करते जायें । 

१ “महर्षि दयानन्द सरस्वती 
(सत्याथप्रकाश सप्तम समुल्लास में) 


पै मुद्रकः= { चतुरसेन गुप्त, $ दिल्ली 1.1 
$,,,,,,,1 बन्धक, सावंदांशुक प्र | 
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प्रकाशकाय वक्कग्य 
परमपिता परमेश्वर सनातन हैं । उनका ज्ञान 
वेद भी सनातन है । सनातन प्रभु अपनौ पूर्ण कृपा 
से अपना सनातन ज्ञान, सृष्टि के प्रारम्भ में ही 
अपनी मानव प्रजा को ऋषियों द्वारा प्रदान करते 
आये हैं । प्रभु के खनातन ज्ञान का प्रकाश सकल 
ब्रह्माण्ड सँ किसी न किसी रूप में होता रहता है । 
आज के पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता भी इस सत्यता को 
मुक्त कंठ से स्वीकार करने लगे हैं कि “संसार के 
सर्वप्रथम पुस्तकालय में सर्वप्रथम पुस्तक वेद हे 
ईसाई मुसलमान आदि मतवादी भौ बेदों की 

प्राचीनता से इन्कार नहीं करते । 
बेद मानवमात्र के ही नहीं अपितु प्राणीमात्र के 
कल्याणकती हैं । खव सत्य विद्याओं के भण्डार हैं; 
तभी तो महर्षि दयानन्द ने वेद का पढ़ना पढ़ाना, 
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सुनना हनाना सब आयी के लिए सुनना छुनाना सब आर्यो के लिए परम धर्म कहा 


है । योगिराज श्री कृष्ण का गीता के १०वें अध्याय 
में “वेदानां सामवेदो ऽस्मि” कथन करना भी कोई 
आध्यात्मिक रहस्य दीख पड़ता है । 
ऐसे परमधमे प्राप्त करने के भण्डार वेद का 

प्रचार, प्रसार और प्रकाशन करना प्रत्येक बैदिक 
धर्मी के आवश्यक कर्मों में से सर्वप्रथम है। . 

"आय जनता के घन से स्थापित तथा आये 
सावदेशिक सभा द्वारा सुपोषित सार्वदेशिक प्रकाशन 
लिमिटेड ने जहां अत्यल्प समय में अत्यन्त सस्ते 
मुल्य में महर्षि दयानन्द जीवन, सत्यार्थ प्रकाश 
आदि छोटे बड़े ग्रन्थ ५ लाख की संख्या में प्रकाशित 
करके बेद्‌ अचार की दिशा में कुछ कार्य किया है 
वहां वेदों के प्रकाशन का भी हमारा संकल्प हे । 
चारा वेदा में सवेप्रथम आर्य भाषा-भाष्य सहित 
सामवेद आपके सन्मुख उपस्थित है । 
` सस्तुत संस्करण के भाष्यकार गुरुकुल कांगड़ी के 
प्रतिष्ठित स्नातक है । वेद के अनुशीलन में आपकी 
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विशेष रुचि है । लेखन काये में तो आप सिद्ध-हध्त 


हैं। आपके द्वारा लिखित महर्षि-जीवन का आर्य 
जनता में भारी स्वागत होना ही इसका प्रबल प्रमाण 
है । सामवेद का भाष्य अत्यन्त संक्षिप्त होते हए भी 
कितना सारगर्भित, आध्यात्मिक-रस से परिपूर्ण 
ओर सरल है यह आप स्वयं अनुभव करेंगे । 

६६० प्रष्ठ का सजिल्द यह प्रन्थ केवल १॥=-) में 
देकर आपकी इस संस्था ने कितना महान्‌ और 
महत्वपूर्ण कार्य किया हे इसका निर्णय तो आप ही 
करेंगे । हमारा प्रयत्न तो इतना ही है कि किसी भी 
प्रकार घर-घर में वेद भगवान्‌ की स्थापना हो सके 
ओर वह तब--जब सस्ते मूल्य में वेदों का 
प्रकाशन हो । 

यदि आय जनता ने वेद के इस प्रकाशन का 
स्वागत किया ता हम लगभग १५) में चारों वेद 
प्रस्तुत कर सकेंगे । 

कविराज हरनामदास 
प्रकोऱनाध्मक्ष 
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सामवेद का प्रस्तुत संस्करण ४ 


“स्तृता सया वरदा वेदमाता” 
NERS 
सर्वे ज्ञानमयो हि सः 


“वद सब सत्यविद्याओं का भण्डार है,” यह ; 
एक सवान्य सिद्धान्त है | चार वेदों तक वेद की र 
इयच्ता होने पर भी वेद के ज्ञान की इयत्ता नहीं है । 
| अतएव इसक्रे अर्थ का अवधारण नहीं हो सकता । 
| अनेक विद्वानों का मत है कि इसी लिये ब्राह्मणकार- 
वेदाङ्गोपाङ्गो के ज्ञाता ऋपि-मुनियों तक ने वेदभाष्यों & 
| का निर्माण नहीं किया । किसी भो व्यक्ति को सम्पूर्ण 
विद्याओं का ज्ञान होना सम्भव जो नहीं है । 
_7E6=6-n-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ल MH 
फिर भी, इस युग में महर्षि दयानन्द को वेद- 
भाष्य रचकर मार्ग-प्रदशीन करना पड़ा । दद इश्‍वर- 
वाणी है; उसका हमें अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान 
तो होना ही चाहिए, भले ही हम उसका सम्पूण 
अर्थी न कर सकें । मध्ययुग के, वाममार्ग आदि से 
प्रभावित तथाकथित आचार्यों एवं उनके पीछे 
चलने वाले पाश्चात्य विचारकों ने वेद का जो 
अनर्थ किया उसकी पोल खोल कर जिज्ञासुजनों का 
मार्ग-प्रदशोन करना आवश्यक था । महर्षि ने यही 
क्रिया और यास्कादि-सम्मत प्राचीन पद्धति का 
शाब्दिक समर्थन ही नहीं किया अपितु स्वयं भाष्य 
कर उत्तम एवं ठीक वेदार्थ का आदश सम्मुख 
रखा | 
शेली 
& अस्तुत संस्करण भौ, निश्चय हो, सामवेद 1 
स्वाङ्ग पूर्ण भाष्य नहीं है । परन्तु इसका एक विशेश 
ल्य दै । आज हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है : संस्कृत 


rE 


¢? 
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का प्रचार होते अभी वर्षो लगेंगे । हिन्दी भाषी जन- 
साधारण के लिए सरल, संक्षिप्त और हृदय-प्राही 
हिन्दी शब्दों में सामवेद का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना 
मात्र ही इस श्षंस्करण का लक्ष्य हे । इस क्षेत्र में पग 
बढ़ाने परे, अंनुभव के साथ-साथ, इसमें संस्कार- 
परिष्कार का बहुत विस्तृत क्षेत्र है; इसमें भी कोडे 
सन्देह नहीं । 


ऋषि दयानन्द का भाष्य नेरुक्त-प्रक्रिया का 
वेद भाष्य हैं । यास्क्रमुनि के पथ पर रहते हुए 
अर्थात्‌ योगिक र्थ करने को शेली का अनुसरण 
करते हुए उन्होंने नये निर्वचन भी किये हैं | वस्तुतः 

रुक्त प्रक्रिया का आधार स्वयं वेद हैं । निरुक्त में 
वर्णित निरुक्तियां स्वतन्त्र अथवा स्वच्छन्द मस्तिष्क 
की उपज नहीं है, खोजने पर स्वयं वेद से ही बे 
अथ प्रकट हो जाते हैं निरुक्त ने अग्नि का अथे 
अगर? अथवा "अ यज्ञ षु प्रीयते? किया है: 
इसका समर्थन “श्र देवानामग्रयावेह बाहु? ( ऋ 
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१०७०२ ) और 'गाहूपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि? 
( ऋ० १॥१५॥१२ ) आदि मन्त्रों से होता है । 
अजीजनत्‌ सविता सुम्न मुवथ्यस' (:ऋ० ४५३२) 
में 'सविता? ने सबको उत्पन्न किया यह बताया 
गया हे | 
वस्तुत. स्वाध्यायशील विद्वानों का यही अनुभव 

है कि वेद के अर्थ की कुळजी स्वयं वेद में विद्यमान 
है; उसके कुशल प्रयोजक की आवश्यकता दै । इस 
प्रस्तुत संस्करण सें निरुक्त प्रक्रिया को स्पष्ट करने का 
स्थान न होते हुए भी, विज्ञ पाठक देखेंगे कि इस 
नियम का पूरा ध्यान रखा गया है | 


साम्रवेद ; उपासना-काएड 


विषय-भेद से वेदों के चार भाग माने गये हैं; 
इनमें से सामवेद उपासनाकाण्ड है । महर्षि दयानन्द 
ने इस सम्बन्ध में 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका” के एषठ 
३६४-३६६ पर जो प्रकाश डाला है उसका सारांश 
यह है कि ज्ञान ओर कमकाण्डों की तथा उपासना 


NAAN 
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I INI 
की वृद्धि व फत्त कितना और कहां तक होना चाहिए- 
इसका विधान सामवेद में लिखा है । वे लिखते ६:-- 


“सामवेदे ज्ञानक्रिया विद्ययाँदीघेरिचारेण फलावधि 
पर्यन्तं विचारः ।” अथात्‌ ज्ञान ओर क्रिया काण्ड 
को ( क्रमशः ऋक्‌ और यजु खे ) पूणरीति से जान 
कर सामवेद से उस प्राप्त ज्ञान के विषय में दीघ- 
विचार द्वारा पूणं फल्न-प्राप्ति तक विचार किया जाता 
है । स्पष्ट है कि पूणे फल इश्वर-प्राप्ति हे और ज्ञान 
एवं क्मेकाएड से उपाक अनुभ पर दीघेविचार 
समाधि को कह सकते हैं-यही तो “उपासना? है। 
यह भी बताया है क्रि ऋण्मिः रतुशन्ति, यजुर्भिः 
यजन्ति, साममिर्गायस्ति? अर्थात ऋवाओं से स्तुति, 
यजुवेद के मन्त्रों से यज्ञ ओर सामवेद के मन्त्रों से 
गान करते हैं । ऋषि दयानन्द ने इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखा हे--“त्रिधा गानविद्या भवति 
गानोच्चारण विद्याया द्र _तमध्यमविल्ञम्बितभेर 
युक्तत्वात्‌ ।” स्तुति ओर यजन में मो मन्त्रोद्चारण 
हाता है परन्तु वह क्रमशः द्र त और मध्यम गति 
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से; सामवेद का पाठ ग्लिम्बित खर में होता हे रौर 
यही गान है | बिलम्बित रवर अथवा यान दीघेविचार 
में सहायक होता है, यह सार्वजनीन अनुभव है 
कीर्तन से ध्यानावस्थिति ( समाधि ) का होना भी 
इसी दृष्टि से माना जाता दै । बम्तुतः सामवेद का 
बिषय यह उपासना? ही है । यहाँ सामपद्‌ 
की निरुक्ति ऋषि ने घो अन्तकर्मणि (अन्त करना) 
और 'साम्त्वप्रयोगे! ( साम्यभावना का प्रयोग ) 
इन अर्थवाली धातुओं से की हे । श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु ने, इस आधार पर ठीक ही लिखा है कि 
जिसके हारा मनुष्यों की कर्मप्रह प्रन्थियां परिसमाप्त 
दो जाती हैं, वह उपासना, सामवेद का मुख्य 
विषय हे | 


चेदा की इयत्ता अपरिमित होने के कारण, 
प्रस्तुत संस्करण में उपासना के विषय तक ही 
सामवेद के पदों के अथे को सीमित रखा गया है । 
इस वेद में वर्शित अग्नि, इन्द्र, सोम, अश्वी आदि 
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(७) ॥ 
देवताओं .( विषयों ) का असिप्राय यह जानकर ही 
वर्णित किया गया है कि साधक का परमलक्ष्य, 
अन्तिम, फल--प्रभु परमात्मा की अनुभूति को सिद्ध 
करना है । 


देवता और उनका अभिप्राय 


यहां इस; विषयक वाद को उपस्थित करना! कि 
देवता से क्या अभिप्राय है, प्रासंगिक होते हुए भी 
स्थान की कमी से असम्भव हे । परन्तु जैसा कि 
ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट !किया-- देवता मन्त्र का 
“विषय! होता है । या तेनोच्यते सा. देवता? ( सर्वा- 
दुक्रमणी २५ ) । ये देवता सर्वानुक्रमणी तथा 
बृहद वता आदि में प्रतिपादित हैं : परन्तुःइससे भिन्न 
भी हो सकते हैं।ःऋ० ५।४२।१४ सें एक ही? मन्त्र में 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न देवता माने हैं :। प्रस्तुत 
संस्करण में अजमेर-यन्त्रालय के संस्करण में प्रकाशित 
देवताओं का ही अनुसरण झिया गया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(2202289702 IATE Ste RLS, 


| 


कुछ पदार्थो का आधार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(८) 


AAAARANARNMAARNL PES 2८ पटसट ना APIARNA 


इस संस्करण में अग्नि! का अर्थ प्रायः “दिव्य- 
संकल्प” अथवा “प्रकाशपूर्ण संकल्प (अरविन्द) 
किया है । “आकूतिरग्निः” (यजु० ११। ६६) में 
'ग्ल का अर्थ आकृति अथवा संकल्प किया गया 
है । संकल्परूप अग्नि को प्रज्वलित किये बिना किसी 
कार्य ( यज्ञ ) में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती । 
अतएव दिव्य-खंकल्प ही मानव कौ लक्ष्यभूत ( प्रभु- 
प्राप्तिरूप) 'अन्तिसगतिरूप यज्ञका 'होता!हे,'पुरोहित! 
है । आदि विस्तार को विज्ञ जन जान सकते हं! 
सामवेद ( उत्तराचिक अध्याय २० खण्ड ३ के 
मन्त्र सं० २ ) में इन्द्र का वर्णन करते हुए उसे मते ! 
शब्द से सम्बोधित किया गया है । प्रस्तुत संस्करण 
में (इन्द्र पद का अर्थ 'दिव्य प्रज्ञा” किया गया है। 
“मति? का अर्थ स्पष्ट ही मनःशक्ति' है : इसको प्रका- 
शमयी प्रज्ञा भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ही साधक 


`को दिव्य-प्रकाश, दिव्य-ज्ञान प्राप्त होता है । वायु’ 
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-प्राणशक्ति या जीवन-शक्ति का नाम है। 'सोम-रख' ७ 
आनन्द की मग्नता का वह रस, दिव्य-आनन्द, है 
जो अतिमानस चेतना से मन में प्रवाहित होता है । 
यही "इन्द्र? का खोस-पान है । यद्दी “ऋत? परमसत्य 
कौ अनुभूति रूप परमलच्य, परमसुख है । 
“अग्निदेव की समपेणों द्वारा वन्दना करते हैं? 
“इन्द्र का स्तुति-गान करो” आदि वाक्यों में वन्दना 
या स्तुति करना 'संकरुषशक्ति’ अथवा प्रज्ञाशाक्ति' 
की साधना करना हे । “योगयुक्त वायु ओर इन्द्र 
परमानन्द का पान कर हमारे पथ-प्रदशेक बनते हँ? | 
अर्थात्‌ हम अपनी जीवन ओर मननशकित 
को समाधि की सिद्धि सें लगावे । “आर्यः , 
वह साधक है जा निरन्तर अपने परमलक्ष्य की ओर १ 
बढ़ रहा है । फिर इस लच्य-प्राप्ति में अनेक अआव- 
रणात्मक और हमारी शुभन्मावनाओं के मारक 
विघ्न, वृत्र और राक्षस, उपस्थित हो जाते हैं । 
। * सामवेद के अन्तिम अध्यायमें इस “समित्‌? 'संप्राम, € 
। संघर्ष का अति स्पष्ट वणन पाया जाता है । अस्तु । 


ज 
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विज्ञ पाठक इस दृष्टि से इस संस्करण का अध्य- 
यन करेंगे तो वे अनेक अव्याख्यात पदों का 
अभिप्राय भी भली-भांति समझ सकेगे। अनेक 
स्थानों पर इन्द्र, अग्नि, सोम आदि पद वैसे ही रख 
दिये हैं : वहां उनका अभिप्राय पूर्व व्याख्या के 
आधार पर ही लेना चाहिए : विस्तार भय से अथवा 
कई स्थलों पर अनेकार्थता छे बोध के लिए भी विस्तृत 
व्याख्या सर्वत्र नहीं दी जा सकी । 

इस संस्करण की तय्यारी सें वेदों के स्वाध्याय- 
शौल भाई मनोहर जो विद्यालंकार त जो प्रेरणा व 
सहायता मिली है- उसके लिए में उनका अत्यन्त 
आभारी हूँ,यद्यपि सर्वत्र उनकी सम्मति लेना सम्भव 
नहीं हुआ । अन्त में समालोचक सज्जनों से निवेदन 
है कि वे इस प्रयत्न को इस रूप में ही ले कि यह एक 
सत्पयत्न है : वेद के महत्व को जन-सावारण की 
भाषा में ४कट करने का एक शुभ प्रयत्न है । चलने 
चाला लड़खड़ाता भी दै; भूल भी करता है : सज्जन 
भूलो को ध्यान में नहीं लाते : प्रयत्न, के लक्ष्य को 
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देखते है । भूलों की ओर ध्यान दिलाने पर उनका ” 
- परिष्कार करने में भी मुझे कभी संकोच न होगा । 
श्री कुमारिल ने ठीक ही कहा है :-- 


आंगमप्रबणश्चाहं नापबाद्यः स्खलन्नपि । 


न हि सदूवर्त्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्त्रपोद्यते। * 
कटरा लच्छूसिह, दिल्ली  विद्रञ्जन-सेवक 
श्रावणी २८१२ हरिश्चन्द्र विद्यालंकार 
9 
| 
छ 
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ध इम्‌ & 
सामवेद-संहिता । 
पू्ीचकेः ( छन्द आत्रिकः ) 


Ra 
| 
| आग्नेयं काण्डम्‌ । 

अथ प्रथमोऽध्यायः । 
| [ आग्नेय काएड अथवा पर्वे में एक ही अध्याय 
| है : इसके ११४ मन्त्र हैं। मंत्र सं० ५२ (इन्द्र), ५६ 
५. ( नह्मणस्पति ), ५७ (यूप), ४४ (पूषा), ६१ 
( विश्वे देवा ), ६२ ( अंगिरा ', १०१. (पवमान), 
। १०२ ( अदिति ), १०५ ( विश्वे देवा ) को छोड़कर 
शेष मन्त्रों का देवता “अग्नि” है। ] र 

॥ प्रथम-प्रपाठके प्रथमोष्डूः ॥ 

? ॥ दशतिः १॥ ऋषि:--१, २, ४, ॐ 8 भरद्वाजः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri है se mannered तत Haridwar 


३ मेघातिथिः। 2 उशनाः। ६ सुदीतिपुरुमीढी | 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ सामवेद-संहिता 


८ वस्प्ः। १० वामदव ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द नर 
३-१० गायत्री) २ वधेसाना गाय त्री॥ षडज: स्वर: ।। 


a 3 १ र ३१२ 3 ०0 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
3१२ 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ १ ॥ 

हे उन्नायक | अज्ञानमल को हटा कर ज्ञान 
प्रकाशा करने और कर्म को त्याग-भावना से अपनाने 
का उपदेश देते हुए, आइये; सेरे अन्तःकरण में 
विराजमान हो निरन्तर प्रेरक बने रहिये ॥१॥ 


च ळय. 3२3 २3 १ २ 32. 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हेतः । 


3२ 3 १२३ १२ 


देवेभिर्मानुषे जने ॥ २ ॥ 


हे पथ-प्रदर्शक ! हम मनुष्य-जनों की ज्ञान और 
कर्मेन्द्रिया सकल श्रेष्ठ कर्मा के प्र रक रूप में आपका 
ही पना अगुआ बनाती हैं ॥२॥ 


अग्नि दूतं बृशीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
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अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वज्ञानी, आध्यात्मिक यज्ञ का होता, दिव्य 
अग्नि ही वह दूत है जो इस आत्मिक यज्ञ को भली- 
भान्ति सम्पन्न करता हे ॥३॥ 


370६24232१ Ey MYC CYR) CS 
ग्नवृ त्राण जङ्घनद्‌ ट्रावणस्युनिपन्यया | 
११६० 38१ श्र 


सिद्ध; शुक्र आहुत; ॥ ४ ॥ 
स्तुति से सिद्ध हुआ यह प्रदीप्त दिव्य अग्नि 
ज्ञान-धन द्वारा हमारी अज्ञान आदि बाधाओं को 
नष्ट करता है ॥४॥ व 


3 १२ 3२ 3१२ 3२ 


प्रष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रामव प्रयम्‌ । 


२3 २३ १ र २२ 
आग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५॥ 
जो दिव्य अग्नि तुम्हारा दुलार व अतिथि आर 
मित्र की भान्ति अति प्रिय है उसकी सें स्तुति करता 
हुँ । वह रथ की भान्ति सव पदार्थो का वाहक 
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उन का ज्ञान कराने व उन का प्राप्त करान बाला? 
है ॥५॥ 


3 १ २ 3 9 रर 3 १२ 


ख नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 


उत द्विषे मत्य श्य॥ ६ ॥ a 
दिव्य ज्ञानाग्ने ! तू अपने महिमाशाली तेज | 
द्वारा कृपणता आदि दुःखों को देनेवाले समस्त शछु- 
भूत भावों और मनुष्यां की आपसी 6 ष भावनाओं । 
से हमें बचाये रख ॥६॥ | 
3 १ शेर 3 १ २ 3१२३ १ २ 
एह्य षु ब्रवा[ण तेऽग्न इत्थतरा [शरः | ॥ 
3१२ १ २ 1 
एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ ७॥ | 
हे आगे ले जाने वाले | तेरे स्वागत में आए | 
तथा ऐसे ही दूसरे वचनों का उच्चारण करता हूँ; ऐसे 
आह्वादक वचना से तू प्रदीप्त हो उठता हे ॥७॥ 


3 
| 


() ६} 3. १ ८7०1 ६ 80) = 
आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌ । 
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आग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८ ॥ 
हे अग्ने ! आपका दुलारा पुत्र रूप यह मेरा मन 
दृरातिदूरस्थ अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान सें भी स्थित आप 
से एक ही स्थान पर वन्धा हुआ है; में स्तुति से आप 
को चाह भी तो रहा हूँ ॥5॥ 
१२ न्ड १२ 3१ CR 
त्वामग्न पुष्करादव्यथवा [नरसन्थत | 
3 अर. श्र 3१ २ 
विश्वस्य वाघतः ॥ & ॥ 
हे ज्योतिस्वरूप ! स्थितप्रज्ञ भक्त-जन विश्वभर 
को वहन करने वाले सर्वश्रेष्ठ पुष्कर--अन्त:करण-- 
से आपको मथन करके साक्षात्‌ करते हे ॥६॥ 
२3 SIC 319. २३ १' २ 3१२ 3.२. 


अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे । 
309. श्र 3 २ 
देवो हसि नो दशे ॥ १० ॥ (१) 


हे कर्मध्रेरक ! सत्य की प्राप्तिरूप म महती 
यज्ञयात्रा में हमें ऐसे निभाइये कि हम निश्चय ही से 
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सफल हों; पथ-प्रदशेन करना आपका ही सासथ्य 
है ॥१०॥ 

इति प्रथमा दशातिः । प्रथमः खण्ड, । 
॥द० २॥ ऋषि:--१ आयुडद्ध्वाहिः । २ वासदेवः । 
३, ८, ६ प्रयोग: । ४ मधुच्छन्दा: । ५, ७ शुनःशोपः । 
६ मेधातिथिः । १० वत्सः ॥ अग्निदेवता ॥ गायत्री 
छन्द: ॥ षडज: स्वर: ॥ 


२ स्‌ ERS छा 


नमस्ते अग्न ओजसे शृणन्ति देव कृष्टय 


१ २३ १२ 


अमरामत्रमदय ॥ १॥ 

हे अग्निदेव | कमेशील मनुष्य बल-प्राप्ति के 
लिये आपके सम्मुख आत्म-समर्पण करते हैं | आप 
अपने तेज से हमारे अप्रियकारक शत्रुओं को न 
कीजिये ॥१॥ 


3१ २ 3 3 २३१३ 


दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा॥ २ ॥ 
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पूर्वार्चिक ७ 


SAAS. 


सवज्ञापक, उत्सगे की भावना से भावित कर्मा 
के प्रापक, असर, सवश्र ष्ठ, यजमान, देवदत को में 
स्तुति से साधता हूँ ॥२॥ 
१२ 3२ 3 २, 3 १२ 3 १२ 
उ त्व A पीहे वि 
पत्वा जायो गगरा दादशताहावष्कृतः | 

प्रे, 3 १ र्र र 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३॥ 


आपके आस-पास मंडराती रहने वाली निरन्तर 
2०2 AE र ~ ७ 
आपकी ओर निर्देश करने वाली वाणियां प्राणायाम 
ta र ~ ~ ~ ~ 
के योग से आप सें ही स्थिर हो जाती हे; भक्त की 
स्तुति का एकमात्र लक्ष्य सत्य सत्ता ही हे ॥३॥ 


gn 34२3 २ 3 २ 3२ 


| 
| 
। उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया बयम्‌ | 
| 


र AAA 


२3 १२३ १२ 


नमो भरन्त एमसि ॥ ४ ॥ 

हे Doin विनाशक ! हम प्रतिदिन-प्रति 
क्षण आपके सम्मुख अपने अहंभाव को अर्पित करते 
हुप विचारपूवेक आपकी उपासना करते हैं ॥४॥ 
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द सामवेद-संहिता ~ | 
त्त यी या : उ 
जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
१२ 3१२ 


स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ ५ ॥ 

हे स्तुति से बोधगम्य ! तू आत्मसमर्पण में 
निपुण प्रत्येक स्तोता मनुष्य के लिए उसके मनोहर 
स्तोत्र में व्याप्त हो जा ॥५॥ 


2 3S 4 र्र्‌ 3१ २ 3 २ 3 १२ 

~ (0 ° he 

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । 

3१ २ 3 १ २ 
मरुांद्धरग्त आ गाहे ॥ ६ ॥ 

इस सर्वाङ्ग सुन्दर मानसिक यज्ञ के लिये हम 

इसलिये आपको पुकारते हैं कि हमारी इन्द्रियों को 
प्रकाश मिले | हे तेजस्विन्‌ ! विचार-शक्तियों-सहित | 
यहां पधारिये ।।६। 


२३ २ ES ये OD AEE 2१ श्र 


अश्व॑ न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
3१२ ECE > 


सश्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ ७॥ 
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अश्व की भान्ति स्फूतिमय आर शक्तिशाली, : 

विघ्न-निवारण-समश्रं अग्निदेव की हम समपणां द्वारा । 

चन्दना करते हैं; वह यज्ञों का सम्राट जो है | ॥७॥ | 


आवभूगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे । 
मद्रबाससम्‌ ॥ ८ ॥ 


ण्न 

मैं विस्तृत ज्ञानसे युक्त एवं कर्मिष्ठ व्यक्ति की 
भांति हृदयान्तरिक्त में विराजमान, प्रकाशमय 
ज्ञानाग्नि को पुकारता हूँ ।।=।। 


२ ७0 बेर 3 


अग्निमिन्धानो मनसा थियं सचेत मर्त्यः । 


ECE SC? 3१ २ 
अण्निसिन्धे विवस्वभिः ॥ & ॥ 
यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करता हुआ मनुष्य मन में 
यही विचार करे कि “मे विविधस्थानगत तमापहारक 
किरणों ( विवस्वभिः ) द्वारा उस य्योतिःस्वरूप से 
चेतना प्राप्त कर रहा हूँ” ॥६॥ 


उ 323229%3034 353 
ग्रादित्मत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। 
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2 & ट 
१० सासवद-साहर्तां 
कच्छी 8 टः १ २ 3 हि हिल ese *. 2 के 


परो यदिध्यते दिवि॥ १० ॥ (२) 
अति प्राचीन, सर्वोत्पादक के तेज को लोग 1 
में प्रकाश करने वाली ज्याति के रूप में देखते हे; 
ओर उसी उत्कृष्ट ज्योति को वे अपने अन्तःकरणों में 
प्रदीप्त करते हैं ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशातिः । द्वितीयः खरड: । 


~ 
1210 22६ 


ण 


॥ द० ३॥ ऋषि:--१ प्रयोग: । २, ५, भरद्वाज: । 
३, १० वामदेव: । ४, ६ वसिष्ठ: । ७ विरूपः । 
= शुनःशेप: । ६ गोपवनः। ११ प्रस्कणवः। १२ 
मेधातिथिः । १३ सिन्धुद्वीप आम्बरीष: त्रित 
आप्त्योवा । १४ उशनाः ।। अग्निर्देवता ॥ 
गायत्री छन्द: ॥ षड्जः स्वर ॥ 
3 १ २७६६३११७६२ 3१२ 3१२ 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


प 3 २5 3) ९]. ८) 
अच्छा नप्त्र सहस्वते ॥ १ ॥ 
हे मनुष्यो ! बलशाली बन्धुर्व के लिए यज्ञां का 
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पूर्वाचिकः उ ११ 


अधिकतम ववस्तार करने वाले अग्नि को प्राप्त 


होओ ॥१॥ 


39 3 19% उ र 3 के Bn हि 


अग्निस्तिग्मेन शोचिपा यं सद्विश न्यङ्‌ त्रिणम्‌। 


EY SE} 


अग्निना वंसते रयिस्‌ ॥ 


यह तेजस्वी अपने तीक्ष्ण तेज से हमारे आत्मिक 
यज्ञ के सब विध्वंसकों-काम, क्रोध आदिको वश 
में रखता है और जिस प्रकार भौतिक अग्नि ऐश्वर्य 
का साधक है उसी प्रकार यह दिव्य अग्नि आनन्द- 
रूप दिव्य घन का प्रापक हे ॥२॥ 
MRT 3 ने उ उ १ २ 3 १ श्र 
अग्ने सूड महा अस्यय आ देवयु' जनम । 
3१२ 3२३१२ 
इयेथ बरहिरासदस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे ज्योतिस्वरूप ! कृपा कर; तू म है; दिव्यता 
के इच्छुक जन के अन्तःकरण रूप आसन पर विरा- 
जमान होने के लिए निश्चय ही आ ॥३॥ 
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१२ दाराच्या 1 1 
ल न्या न 5 चा छ हँ टा १ 
१ २ 3१२ 


पिष्ठेरजरो दह ॥ ४ ॥ 
हे तेज:पुञज ! पाप ऑर रोग सं हस वचाय 
रखिये; कभी निवेल न पड़ने वाले हे अजर ! आप .... 
अपने आंधक सं अधिक तपाने वाले प्रभावी ठाणा 
विनाशक शक्तियों (काम, क्रोध आदि ) का भस्म 
कर दीजिये ॥४॥ 


15, ३८3. १ 3 


अग्ने युङ्च्या हि ये तवाश्वासो दब साधव | 


२३ १२ 3१२ 
अरं वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ ® 
हे उन्नति-पथ के नेता ! अपनी अश्व-समान 
शीघ्रगामी, साधन-समथे, सवेगामी शक्ति-किरणो 
को, जो खूब ले चलने वाली हे ( अपने रथ में )-- 
जोड़ लीजिये ॥५॥ 


१ द छि ४६) ६२ 


न खा नच्य वरपत ध सन्त धासह वयम्‌ | 
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3 १% 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ 
हे शरणयोग्य ! प्रजाओं के पालक, उद्वोधित 
अग्ने ! तुझ ज्योति स्वरूप सच्चे वीर का हस ध्यान 
करते हैं ॥६॥ 

व्य 30 २ MES 3१ RR ८3 २ 3२ 
अग्निमू धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम ` 

३०१ श्र 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ 

८ सब दिव्य शक्तियों का मूर्थास्थानीय, ज्ञान एवं 
कमंशक्ति का स्रोत यह अग्नि द्युलोक का शिखर 
और प्रथ्वीलोक का पालक है। सब कर्मो के बीज 
रूपों ( प्रारम्भिक रूप में ) को जीवन (पूर्णता) भी 
यही प्रदान करता है ॥७॥ 


3२३ २उ जे १२ 33 २३१ रर 
इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ | 
१२ 3 २३ १ C4 
अग्ने दवेषु प्र वोचः ॥ ८ ॥ 
हे उन्नायक अग्ने | संविभाग का यह ० 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ 2 3१२ उ १ दर 
तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदस्ने अङ्गिरः । 
१ २ ट्र 3 १ २ 
स पावक श्र॒ धी हवम्‌ ॥ & ॥ 

हे अंग-अंग में व्याप्त अग्ने | इन्द्रियों (ज्ञान 
एवं कर्मे शक्ति ) को पवित्र रखने वाला भक्त ही 
तिरोहित तुमको स्तुति द्वारा प्रकट करता है | अविद्या 
आदि मलों को भस्म कर शुद्ध करने वाले तेजस्वरूप ! 
आप उस पुकार को सुनिये ॥६॥ 


२3 १२ र्र 8000 3022-32-१०. 
परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
२3१ LU 3१3 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १० ॥ 
समृद्धि का अधिपति द्रष्टा अग्नि हमारे सब 
भोग्य पदार्थो और कर्मों में व्याप्त हो रहा है; देने 
वालों को वह विविध रत्न देता है ॥१० | 


२३ २ ३१२ 3/१ -२ 3१२ 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव; । 
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पूवाचिक १% 


देशे विश्वाय सर्यस्‌ ॥ ११ ॥ 

सब प्रसिद्ध लोक आदि पदार्थो में विद्यमान उस 
दिव्य शक्ति को ज्ञान रश्मियां सबको दिखाने के लिए 
उठाये फिरती हो हैं; जैसे कि सूर्य की किरणे सूये 
को ॥११॥ र 


SIRI छै ७८-२३ 3 
कविमग्निसप स्तुहि सत्यधमाणमध्वर । 
3१२ 3039२ | 
देवससीबचातनम्‌ ॥ १२ ॥ | 
हे मनुष्य ! इस जीवन यज्ञ में सत्य लक्ष्य के | 
| 


२ 


प्रापक द्रष्टा अग्नि की स्तुति कर । वह दिव्यशक्ति रुप | 
है और दुःख, दरद, रोग आदि को चाट जाता 


ह्‌ ॥१२।॥। 


२ 3 २३१२३ १ २ 


श॑ नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । 


श॑ योरभि स्रवन्तु न; ॥ १३ ॥ | हु 
दिव्य शक्तियां अभीष्ट आभ्यन्तर सुख सम्राड के । 


34१2 
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लिए हमारा कल्याण करें; वे हमारी पूर्णं ठृष्ति के «क 
लिये कल्याणकारी हों; कल्याण और अभयं को हमारे 
चारों ओर बहा दें ॥१३॥ 


RAEI ST 3 37 
कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्बसि सत्पते । 
MERI CIR, ७४59-90: ४२ 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥ (३) 

हे सत्यरक्षक ! सत्यप्रापक | जो उपासक आप 
की स्तुति करके अपनी इन्द्रियों को ज्ञान-प्रकाश से 
प्रकाशित कर लेता हे उसके विविध विचारों और 
कर्मो को आप ( अपने प्रभाव से ) परिपूरी कर देते 
हैं ॥१४॥ 

इति तृतीया दशतिः | तृतीय: खण्ड: | 
॥द्‌० ४। ऋषिः, ३ शंयुः । २, ५, =, ३ भर्गः। | 
४ वसिष्ठः । ६ प्रस्कण्वः | ७ तृणपाणिः । १० 


ह ॥ अग्निदेवता ॥ बृहती छन्दः ॥ मध्यमः 


3१२ 3 १२ 3१२ 


यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
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पूर्वा चिक टु 


आकर र छ र त त हाई 


१२३.२३१ ३१२ 


१७ 
3२ ३१ ग्र 


मग्र बयसग्चत जातवेदसं प्रिय [मत्र न शासपम्‌।।१।। 

हैं मनुष्यो ! तुम्हारा प्रत्येक यज्ञ अग्नि के लिए 

हो; प्रत्येक वाणी से तुम अग्नि को बढ़ाओ । हम उस 
असर, सवज्ञ आरन को प्रिय मित्र मानते रहें ॥१॥ 


3 १२ 33 = 3 १२ 
पाहि नो अग्न एकया पाह्य ३त द्वितीयया | 
२ 3° १४२ 3 
पाहि गीर्मिस्तिसृभिरूर्जी पते पाहे चतसूभिवसो ।।२ 
वबलावपात एव सबको वसाने वाले ज्ञानस्वरूप । 
आप एक, दो, तीन; नहीं, नहीं चार दिव्यवाणियों- 


ऋक्‌ , यज्ञ, साम और अथर्व-ट्ठारा हमारी रक्षा 
करें ॥२॥ 


3 


3१ २ 3 २ 3 १ २ 3. 49) 
बृहाडरग्ने अचिमिः शुक्र ण देव शोचिषा | 
3१ २ 


3१ २ २ 


भरद्वाजे समिधानो यविष्ख्य खत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥ | 
आहुति देने वाले भ य में प्रदीप्त; सदा 


i 
युवा; शम, दस आदि ऐश्वय के प्रापक; अज्ञान आदि | 
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श्र सामवेद-संहिता डर, 


मलो के अपहारक अतएव शोधक; ज्ञानाग्न । नू ज्ञान 


प्रकाश की वड़ी-बड़ी ज्वालाओं की शुश्नकान्त सा 
चमक उठ; मन में सचेत हो जा ॥३॥ 


BEAN ५ 3१२ 


त्वे अग्ने स्वाहत प्रियासः सन्तु हरयः । 


२3 २ 3 १1२.३ १२ 33 ब्र 3 १२ 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्व दयन्त गोनाम्‌ ।।४॥। 

हे सुष्ठुतया सचेत अग्ने ! तेरे प्यारे जन, सब 
के प्रेरक, नियन्ता, शम-दम आदि आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य के धनी और सवसाधारण के लिए बहुत से 
दिव्य प्रकाश के दाता बनते हैं ॥४॥ 


Re | a 0052 33 भ 3१२ 
अग्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः 
१२ 3२ 3१२ 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ असि दिवस्पायुदु रोणयुः॥ 
प्रस्तुत दिव्य अग्ने ! तू प्रजापालक एवं दुष्ट 
विचारों का नाशक हे । कभी प्रवास न करने वाले 
ते ! ज्ञान दीप्तावस्था को स्थायी रखता हुआ 
अपने घर ( सुख लोक ) में पहुँचने की इच्छा रखता 
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हे; अतएव महान्‌ है ॥५॥ 


ऱ रे १२ 34 २० म श्र 6 
रळ स्व CD पचि त्ये 
अग्नं ववस्वदुपसाश्चत्र राधा असत्यं । 
२ 3१२ 3 २३२ 3१ २३१ २ 


आ दाशुषे जातवेदो बहा त्वमद्या देवा उपबु ध;॥६ 
हे अमर, ज्ञानस्वरूप ! ज्ञानोदय के चित्र-विचित्र 
घन ( ज्ञानैश्वर्यं ) को खोलकर, ज्ञानोदय के साथ 
आविर्भू त दिव्य-शक्तियों को समर्पण करनेवाले भक्त 
के लिये पहुँचा ॥६॥ 


९ २3२ 3 कट ७ 


त्वं नश्चित्र ऊत्या वसी राधांसि चोदय | 


300. 3२२ र्र्‌ २१२ 32 3२ 2 ४ २र 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि बिदा गाधं तुचे तु न॥॥ 
हे विलक्षण ! रक्षण शक्ति से वसाने वाले ! 
आनन्द-साधनों को हमारी ओर भेज । हे शक्ति- 
सम्पन्न ! इस सम्रद्धि का तू अधिष्ठाता एवं वाहक 
है; हमारी सन्तान के लिये भी कुछ आधार जु 
करा ॥७॥ 


त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातच त; कवि; | 
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१२९ र्र्‌ के १ २ | 
त्वा विप्रासः सासधान दाढव आ पववासोन्त 
3१ २ 
वेधसः ॥ = ॥ 

हे अग्ने | तू रक्षक, परम सत्य आर क्रान्तदर्शा 

प्रसिद्ध हे; हे प्रकाशमान | तुमे कमंकाएडी मेधावी 
जन आत्मसमर्पण की क्रिया से प्रत्यक्ष करते हैं ।८।॥। 


3१२ 3१ Ci] २ 


आ नो अग्ने वयोबृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ । 


पॉ. ६, SETS ER 335 9 3 


रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌॥& 

हे पावक ! आप हमें जीवनोन्नायक अतएव 
प्रशंसनीय सम्रद्धि की स्थिति में पहुँचा दें । हे धार- 
यिता ! शोभन नीति द्वारा हमें बहुजन-वांछित उत्तम 
कीति को भी प्रदान करें ॥६।। 


3 १२३ २३ १ २ उद स्र 


यो बिश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ | 


TOT IS DO TH श्र 3 १ २ 


मधोन पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 


6010401000 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जो दाता सव आवश्यक पदार्थो को पहुँचा कर 
मनुष्यों का सुखकारी वनता है; मधु के पात्रों की - 

भांति मधुरता से भरी हमारी पहली स्तुतियां उसी 
नेता को प्राप्त हो 1॥॥१०॥ , 111 पै... 
न. वि च्व्ततिध्य* 


॥ दृ० ५ । आचार्डप्रियक्रल)बेव 
भग: । ३, | सोभारिः | ४ मनु य [। 
६ प्रस्कण्वई। ८ मेधा स्थाति 228 ६ विश्वा- | 
मित्र: । १ | कणव: ॥ देव कि, स्य छु ह्लाग्निः । ८ 

न एदी छद छन्द: ॥ मध्यमः स्वरः ।| 
3१ २ श्र १ ल 3 


वो अ 
एना 2 


1 


> 


5000 


छ 
ही । 
प्रियं च स्नवः वर्ख, ह ॥१॥ 


[गरूप इस पण के [| 
द्वारा सं ईक अग्नि की | 
उपासना करतो विथ्याम्मबिबामिर्, चतनाप्रद | 
व्यवहारा का प्रववैक, विश्व का दूत और अमर | 
है ॥१॥ 995.2 


७००2. का जा 
२२ Digitized 0५ Arya.SamakFoundation Chennai and eGangotri | 
२२ सीभचिदि सिता | 

CN | 


न्‌ छ त्रि र 3२53 र 3 १ २ 
शेपे वनेषु मातृपु सं त्वा मर्तास इन्धते | | 
१२ Dg 002 3 २ उ २३ 3१२ 


अतन्द्री हव्यं बहसि हविष्कृत आदिद वेषु राजसि|२। | 


हे ज्याति स्वरूप ! आप मातृ-भूत भक्त-अन्तः 
करणा में प्रसुप्त रहते हैं; भक्त जन आपको प्रदीप्त 
करते हैं। कर्म सम्पादक के लिये कर्म फल देने सें 
आप कभी आलस्य नहीं करते अतएव दिव्यशक्तियों 
में आपका सर्वोत्कृष्ट स्थान हर फे 


dr ऱ्य २3 आ 3 १ २७१ | 
अदर्शि गातुवित्तमो य स्मिन्त्रतान्यादधुः । | 


२३ २ 39 रर 3 3 


| १२ २ । 

' उपो पु जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नचन्तु नो गिर: ॥| ९ 
| उन Fort 

| ननततम स्थिति का मार्ग-प्रदर्शक दीख गया | 
। इसको सद्य में रख कर ही हम अपने संकल्प बनाते 
| ह ॥ मली भांति प्रदीप्त, उन्नतिपथ के पथिक (आये) | 
| का उत्साहित करने वाले अग्नि की ही ह्म स्तुति । 
| करेंगे ॥३॥ के | 
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पूर्वार्चिक: २३ 


क्य म kl १२ 3१२ 3२ 


२3 
अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो वहिरध्वरे। 
3,5१५. २ 3 २३ २ 3 श्र ने 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥ 
अग्नि स्तुति-यज्ञ का पुरोहित है; इस यज्ञ में 
तियां ही उत्तम आसन हँ | हे जीवन की दिव्य 
शक्तियों | हे दिव्य वाणी के संरक्षक ! में स्तांत 
द्वारा वरणीय शरण में पहुँचू गा ॥४॥ 


छट 00०७-४७ 


3१०७ SITS १२ 3) 962 
ग्रग्निमीडिष्यावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ | | 
3 २३१२ 3 २उ १ २३१२३ २ | 


अग्नि राये पुरुसाढ श्रत नराञग्वः सुदातय छांद! | 
हे मनुष्य | शरण के लिये तो उस प्रसुप्त ज्योति | 
स्वरूप को स्तुतिगान से जगा । हे विविध ऐश्वय के 
इच्छुक | ऐश्वय केलिए प्रसिद्ध अग्नि का आश्रय ले । 
[न रूपी प्रकाश के लिए तो उन्नांत न ओर ले जाने 
वाला ज्ञानाग्नि ही शरण है ॥५॥ 


3029 RS २ ३१२ 


श्रधि श्रत्कश वह्विमिर्दवरग्ने सयावाभः | 
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२४ सामवेद- संहिता 
ota FT लिया 
सीदतु बहिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे॥ 
हे सुनने में समर्थ, ज्ञानवन्‌ , मुनिये ! उन्नति- 
पथ की यात्रा रूप इस यज्ञ में आप प्रतिप्रातः साथ- 
साथ चलने वाली ओर कार्य मार में समर्थ दिव्य- 
शक्तियों को साथ लिये हुए मेरे हृदयासन पर वि- 
राजमान रहिये; इस समय आप का रूप विचारों 
और कर्मा में सामञ्जस्य और सस्पष्ट विवेचना की 
द्व्यि शक्ति हो ॥६॥। 


वता र RR ड SITIES C0 
प्रदेव अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना | 
१२ 3१२ 3 १ न्र्‌ 3 


° OO _ (५५ ~ ०2 क र डे 
अनु मातरं परथिवी बि वावृते तस्थौ नाकस्य 
शर्मणि ॥ ७ ॥ 

से अन्तरिक्तस्थ सूर्य बल द्वारा प्रथिवी की सेवा 
करता है वैसे ही प्रकाशदाता का दिव्य ज्ञानाग्नि 
नाक? पव कोश) में रहता हुआ अपने बल 


है चेतना ( अन्नमय कोशस्थ ) का भी सेवक 
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| अध ज्यो अध वा दिवो बृहतो रोचनादघि । 

| 3 २ 3क ब न्ड 3:79. ७०३ 

| अया वर्धस्व तन्वा गरा ससा जाता सुक्रतो पृण || ८।। 
हे शोभन कर्म के मूल ! तू प्रथिवी का अधीश्वर 

ॐ होया विराट प्रकाशमान द्यूलोक का दो; इस मेरी 

| दिव्य वाणी को शरीर वनाकर बढ़ और सम्पूण 

जीव जात को तृप्त कर ॥८॥ 


१ २ 3 २उ 3१ २ 32२ 


कायमानो वना त्वं यन्मातू रजगन्नपः | 


oy 


१र२र 3१२ 5 २२उ र १ २. 
। नतत्ते अग्ने प्रमृषे निवत्तनं यद्‌ दूरे सन्निहा्षवः।।& 
$ हे शुभ संकल्पाग्ने ! अपने भोग्यों की न 
। करता-करता जो तू अपने मातृभूत जला में पहुँच | 
जाता है अर्थात्‌ ठंडा पड़ जाता है; तेरे इस लोटने 
को में सहन नहीं कर सकता कि तू यहां रहता हुआ 
भी दूर हो जाता हे ॥£॥ 


१र रर र १२3 २३१२3 


७ योतिज ° 
जि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिजेनाय शश्वते । 


१ २ 
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|| 3९ सामवेद-संहिता 
Dei त ee व |. क न 5 ts 
दीदेथ कख क्रतजात उत्तितो य॑ नमस्यन्ति 


| 3१२ 
कृष्टयः ॥ १० ॥ 

| इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । 

। हे अग्ने ! मनन शील ने तेरा मनन किया हे 

/ तू नाना जनोंका ज्योति पथ-प्रदर्शक है । तुझ कर्मिष्ठ 
को हम आत्म-समर्पण करते हैं ओर ऋत से प्रका- 
शित एवं आनन्द से सिड्-चित तू मेधावी के अन्तः- 
करण में प्रदीप्त होता है ॥१०॥ 

| ॥ इति पञ्चमी दशतिः । पञ्चमः खण्ड: । 

अधेः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


1० ६॥ ऋष:--१, ७ वसिष्ठः । २, ३, ५ कण्वः | 
४ साभार: । ६ उत्कीलः | = विश्वामित्रः । देवता १, 
४-८ आग्नः। ३ ब्रह्मणस्पतिः । ३ यूपः || बृहती 
छन्द: ॥ मध्यम स्वरः ॥ 


| 3१ २ 


देवो वो द्रविशोदाः पूणां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
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| उद्ठा तिञ्चःवष्घुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥ १॥ 
मनुष्यो | तुम्हारा इष्टदेव एऐश्वय-प्रदाता है 
| अतएव वह भरी हुई आहुति अर्थात्‌ पूरी आत्म- 
५. ससर्पण चाहता है । पूरा भर दो अथवा तृप्त कर 
i दोगे तो वह तुम्हारे लिए शीघ्र ही ऐश्वय उठा ले 


१ 
२२३१ २ र 

) 

|. 

| 

| 


आयेगा ॥१॥ 


3 


२३१२३२३ २ 3क ब्र 3१२ 
प्रे तु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
१ २ 3१ ३२३3 स्य 12, १ - 
| अच्छा वीरं नय पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु 
| वेदवाणी का संरक्षक ओर उसकी दिव्य वाणी 
हमें प्राप्त हों । दिव्य शक्तियां हमारे जीवन-यज्ञ का 
नेतृत्व करें जो यज्ञ वीर प्रापक, मानव के लिए हित- 
| कारी और पांच (ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय) से साध्य 
केः चिता 

Cer We तज 3२३ १ २२ १२ ब्र 3 २ 
| ऊर्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता | 
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र्म सामवेद्‌-संहिता 


--:-----८-८८-८५-८--८------८--८५८॥५/८८८-८---->>>>> 


3 २र 3 १२३ २3१ 


ऊर्वो वाजस्य सनिता यदञ्िमिर्वावङ्किविं- 


५७ } 


१२ 


हूयामहे ॥ ३ ॥ 


प्रकाश पुञ्ज, प्रेरक सूर्य की न्याई हे अग्ने ! तू 


रक्षा के लिए हम पर विराजमान रह । हमारा अधि 
३९ (22 

ष्ठाता बना हुआ तू फलदाता वना रह और हम तुझे 
श ~ (२ 

चाहती हुई अपनी वाणियों से तेरी स्तुति करते 


रहें ॥३॥ 

MN रस 353 320 सा आत वरे 
प्र यो राये निनीषति मतो यस्ते वसो दाशत्‌ । 
२ 3 9 रे 3२3 १ २ 


स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्र- 
3१२ 


पोषिशम्‌ ।' ४॥ 


जो मरणशील अमर धन को पहुँचना चाहता है 
ओर हे बसाने वाले ! जो तुझे आत्म-समर्पण करता 
है वह हे अग्ने ! अपने सामथ्ये से वेदवक्ता एवं 


हजारों का पोषण करने में समर्थ वीर पुत्र को प्राप्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प 


A >>-- 


हाण क सक्रि RID 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पूर्वा चि क २८ 


देवयतीनाम्‌ । 


न्र्‌ 3२ 


इन्धते ॥ ५ ॥ 

जिस तेजस्वी संकल्पाग्नि को अन्य जन हृदय म 
प्रदीप्त करते ह उस दिव्यताधायक नाना प्रजां क 
पूज्य अग्नि को सूक्ति वचनों से हम भी स्वीकार 
करते ह ॥५॥ 


1002 41 ७ 2 3 0 20308 23 १ 


अयमग्नि) सुवीयंस्येशे हे सौभगस्य । 


3१ २ 3२.3 १२३ र 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥९॥ 
यह अग्नि उत्तम बल और सौभाग्य (पाप, भ्रांति 
आर पीड़ा की निवारक भावना ) का राजा है; यही 
ऐश्वर्य और सुसन्तान-सुबृद्धि का देने वाला है। 


उन्नात-पथ क बाधक विघ्नो के विनाशक प्रकाशसय 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३० सामवेद संहिता 
साधनों का प्रापक भी यही अग्नि हे॥६।। 
ही ८) 0048 १ जज न्य 
त्वमग्ने ग्ृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे | 
रे का SHITE RSS ERS न कु 3 ES 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्थम्‌ ॥७ 
_ हे अग्ने ! तू घर का स्वामी और उन्नति यज्ञ का 
होता है । हे विघ्न नाशक ! तू ही हमारे कर्मो का 
पोषक, प्रकृष्ट ज्ञानी है और वरण करने योग्य ऐश्वर्य 
को देता भी है स्वयं भी प्राप्त करता हे |७॥ 
१ २ र ड र क 3१२ 
सखायस्त्वा वऱमहे देवं मतास ऊतये | 
2. नी त्य 3१ २ 3१२ 3१ 
अपा नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूतिमनेहसम्‌ ।।८।। 
10६ 
हे अस्ते ! तेरे साथी हम मत्ये अपनी रक्षा के 
तुझ > र्भा ८२ 
हि फ देव को चुनते ह। तू कर्मों की निरन्तरता 
को स्थापित रखने वाला, मूर्तिमान्‌ सोभाग्य, उत्तम 
पुरुषार्थ का प्रवतक, फुतीला और निष्पाप है ॥5॥ 
इति षष्ठी दशतिः | षष्ठः खरड: | 
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| 


पूर्वाचिक 6. 
| ` ॥ द० ७॥ ऋविः~ १ श्यावाश्वों वामदेवो वा। २ | 
> उपस्तुतः । ३ ब्रृहृदक्थः । ४ कुत्स: । ५, ६ भरद्वाज: | | 


७ वामदेवः । ८, १० वसिष्ठः । ६ त्रिशिरास्त्वाष्टुः। । 
अग्निदँवता ॥ छन्द:ः--१, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ | 
जगती । १० त्रिपादविराड गायत्री ॥ स्वरः १, ३, ! 
५-६ धैवतः । २, ४ निषाद: । १० षड्जः ॥ | 

| 


; । 
म 
1] 


१ २ 3; »4 २ 3 
आ जुहोता हविषा मजयध्वं 


श्र 3१२ 


नि होतारं शृहपतिं दघिध्वम्‌ | | 
| 3२ 3 छौ श्र 3१२ र । ३ 
छ ह इउस्पद नससा रातहव्य | 
i) 3१ र २ 3२ $क रर 
।। सपयता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १॥ | 
हे मनुष्यो ! आहुति दो और कमे की आहुति 
से अपने आपको शुद्ध कर लो । होता गृहपति का | 
निदिध्यासन करो । प्रजाओं के पूजनीय, उसाला 
| अग्नि की तुम आत्म-समर्पण द्वारा र 
| 


| पूजा करो ॥१॥ 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Feng 2121100005 या Haridwar 
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| | (२ सामवेद-संहिता ॥ 


0000 उ 


3२३ १२ 3२ 


/ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो 


| ब्उ 3१२३ २३ १२ 


| न यो मातरावन्वेति धातवे । | 


१ स्र 3१ २ 3 


“अनूधा यदजीजनदधा चिदा 
५ 3१२ 3 १ 9२० 331) २6१२ 


ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यां ३चरन्‌ ॥२॥ 
| ‹ उस वालक रूपी युवा अग्नि की वहन-शक्ति भी 
। बड़ी अद्भुत है ! पालन-पोषण के लिए वह माता- 
। ' पिता पर निभेर नहीं है । स्तनरहित माता ने उसे जो 
| जन्म दिया कि वह तुरन्त महत्वशाली दूत कर्मे का 
भार उठाने लगता हे । संकल्परूप अग्नि का सामर्थ्य 
स्वाभाविक है; दिव्यशक्ति के आधान में वह अत्यंत 
समथ है ॥२॥ 


32 3 १२ ३१ २३ १२ 


इदं त एकं प्र ऊ त एकं 


34926 


तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व | 
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पूर्वाचिकः ३३ 


3 २ 3. (२ १२ 


१ 
संवेशनस्तन्वेर चारुरेधि 
द सर पु १ २ ड २ 3१ २ 
ग्रियो दवानां परमे जनित्र ॥ ३ ॥ 
र ठ 
हे परमदेव ! यह तेरी एक ज्योति है जो दृश्य- 
स थूल ने 
गान स्थूल जगत्‌ को आलोकित कर रही है; दसरी 
ज्य hee चेत ००७ ७७ ७७ छ i 
ज्योति चेतना में चेतनता झलकाती है; तीसरी आन- 
न्दरूप ज्योति से तू सब में व्यापक है। शरीरधारी 
के लिए आनन्दरूप में प्रकट होता हुआ तू उस सर्वो- 
त्कृष्ट जन्म स दिव्य शक्तियों का प्रिय बन ॥३॥ 


3२उ 3१२ 3 १२ 3 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे 


१२ 3 १ २ 3१ २ 


रथमिव सं महेमा मनीषया । 


3२ उ 3 १२ ३१ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संस- 
२ ५३ उ १ श्र 33 र्र्‌ 
चग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तब ॥ ४ ॥ 
हम अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा पूजनीय, सर्वज्ञ, 
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त्रे ०. 
३४ सामवेद-साहता | 


AAAS NAANAAANS 
| 


fs 
| 


ज्योतिस्वरूप को रथ की भांति रसणीय एवं वहन- 
समर्थ स्तुतिगान भेंट करते हैं । इस ज्योतिस्वरूप के | 
संगम से हमारी प्रक्रष्ट सति कल्याणकारिणी बनी 
रहे | हे अग्ने ! तेरी मित्रता से हमें कभी दुःखी न 
हों ॥४॥ 

3१२ 3 १ २३३3 R. 3. 9 

मूर्धानं दियो अरतिं पृथिव्या 

२ 3२ ३२३ 3२3 २ 


बेश्नानरमृत आ जातमग्निम्‌। 


3 1 २३.१२ ३3३१२ | 


कवि सम्राजमतिथिं जनाना- 


3२ 3 १२ | 


सासन; पात्र जनयन्त देवाः ॥ ५॥ | 


दिव्य शक्तियों में सवेश्र ष्ठ, पार्थिव प्राणियो के | 
सुलमापक, प्राणिमात्र में व्यापक परन्तु ऋत में प्रादु- | 
भू त, द्रष्टा, अत्यन्त प्रकाशमान, मनुष्यों के पूजनीय | 
रक्षक, ( संकल्प रूप ) अग्नि का साक्षात्कार हमारी | 
इन्द्रियां करती हैं ॥४।। | 


ge 
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RU पूर्वाचिकः - ३५ 


क 3 १ र्र्‌ 3 

वि त्वदारों न पर्वतस्य पृष्ठा- 

3 मिरग्ने 3२ 

दुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः | 

2 3 व १2. 3१ २ 

तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजय 
9 शभ्र3 १ २ 3399 ३ 


। न्त्याजि न गिर्ववाहो जिग्युरश्चाः ॥ ६ ॥ 


है अग्ने ! जैसे मेघ से जल वैसे तुझसे विद्वज्जन 
स्तुति वचनों द्वारा विविध कर्मो की प्रेरणा प्राप्त 
करते हैं। इशारे से चलने वाले घोड़े जैसे युद्ध को 
। बल प्रदान करते हैं वैसे ही भली भांति की गई 
४  स्तुतियां तुमे बढ़ाती हैं ॥६॥ 
| CENT टु 3१ २ ३१ 


आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र" 
ग्र 3 २३ १२ 

होतारं सत्ययजं रोदस्योः | 
(3002. ENC) LI 3 = 


3 २ 3 
अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ता- 
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३६ सामवेद संहिता 
Me लाळ का 

द्विरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ ७॥ 

हे मनुष्यो ! चेतनरा।क्त द्वारा झाकत शारीर के | 

। निष्चेष्ट दो जाने से पहले ही आत्मयज्ञ के अधि- | 

1 ष्ठाता, अन्यायादिविध्नापहारक, होता, लोकों मे 

सत्य प्राप्ति के यज्ञ को रचने वाले तेजस्वी अग्नि को ? 

अपनी रक्षा के लिए तैयार कर लो ॥७॥ | 

| 

| 

| 


8 २ 3) ‘२. 3 १ बेर 3 


इन्धे राजा समर्यो नमोभि- 


२ 3 १२३१२ 3१२ 
र्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
१२ ३ 3 २ 3 २३ 
नरो हव्येभिरीडते सबाध | 
१ २२३१ २ र । 
आग्निरग्रमुषसामशोचि ॥ ८ ॥ | 
जिसके चिन्ह भूत भौतिक अग्नि को घत से. 
हे चत 
प्रदीप्त करते हैं, वह कीतिमान्‌ ईश्वर अहंकार त्याग | 
रूप समर्पण से प्रत्यक्ष होता है। विघ्न-बाधाओं से. 
घिरे मनुष्य हृविरूप कर्मा से हीं उसकी स्तुति करते | 
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cd र कि क च्ल SS ०222: 
हैं आर ज्ञान-दीप्तियो का अग्रणी वह अग्नि जागृत 
हो उडता है ॥५॥ 
= नर १ २ Sd ने. “3. :4 


~ 


केतुना बृहता. यात्यग्नि- 
र्र्‌ 3 १ = 
रा रोदसी बमो रोरवीति ! 


न २ टि 3590 नार 
दवाश्वदन्तादुपमामुदान- 


3 २३१ ०३ 3. ISR 
डपामुपस्थे महिषो वर्थ ॥ & ॥ 

वह ज्ञानी ज्ञान की बड़ी ध्वजा को लिये आगे 
बढ़ रहा है; वह्‌ बलशाली ज्ञानवषेक द्य लोक के अन्त- 
दूर के छोर--से मुझे प्राप्त हुआ है और दोनों लोकों 
को गु'जा रहा है। वह महार शुभ कर्मो को सुखद 
गोदी में और भी अधिक बढ़ता है ॥६॥| 


3 कट 3 १ २ 3२ 3 
अग्नि नरो दीधितिभिररणयो 
१ २ उ २ 
हस्तच्युत॑ जनयत प्रशस्तम्‌ । 
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3 RSS, २ 3 २ | 
| दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ (७) री 
| हे मनुष्यो | ज्ञान और कर्म की शक्तियों हारा | 
| मन ओर बुद्धि की अरणियों में से हाथ में आये 
( प्रत्यक्ष हुए ) अग्नि देव को तुम अपने भीतर प्रकट | 
करो । वह अग्नि दूर-दूर तक दिखाने वाला, हमारी । 
आत्मिक सत्ता का स्वामी ओर इसका स्थिर निवासी 
हे ॥१०॥ | 

इति सप्तमी दशातिः । सप्तमः खरड: । | 

॥द० =। ऋषि:--१ बुधगविष्ठरी। २, ५ वत्सप्री: । | 
३ भरद्वाज: ४, ७ विश्वामित्रः । ६ वसिष्ठः। ८ | 

| पायुः ॥ देवता-१, २, ४-८ अग्निः | ३ पूषा ॥ | 
| त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ धैवतः स्वर: | £ 


3 पे IMRM ISG TARTS 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां 


२ 33२ 3२३१२ 
। प्रति धेनुमिवायतीमुषारुम्‌ । | 
र, 3 १ २३ २३ २३१ २३ ह २ 
१ यह्वा इव प्र वयामुज़िहानाः | 
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ध = CCTV) © ७0 


5) गवर 9: asa 5 


प्र भानवः सस्ते नाकमच्छ ॥ १ ॥ 

आनन्द-दूध देने वाली थेलु रूप उपा के प्रति 
आंपंत अथात्‌ एसे दिव्य अरुणोदय के समय दी गई 
आहुत स यह आग्न प्राप्त होता हे । व्यापक सुख 
नीति ( वयाम्‌ ) के प्रति जिस प्रकार महान्‌ धार्मिक 
जन ( यह्वाः ) उत्सुक होते है, उसी प्रकार ज्ञान की 
किरणें सुखसदन ( महान्‌ ज्योति ) की ओर उत्कमण 
करती हे ॥१॥ 


3१२ १ १ 2X 


प्र भूजयन्त महां विपोधां 


SI श्र 3 २ 


घूर रभूरं पुरां दर्माशम्‌ । 


3 २3 १ र्‌ 
नयन्तं गीमिवेना धियं धा 
2 च श्र 2 


हरिश्सश्र' न वमंणा धनचिम्‌ ॥ 


उस जयशील, मेधावियों के रक्षक सूढ़ों द्वारा 
अधिष्ठित नगरियाँ का नष्ट करने वाले, अमर अग्नि 
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AAANAAAAAAAAAAAAAA AAA AA 


पर अपना प्रभुत्व जमा; स्तुतियों द्वारा वांछित के & 
प्रापक को अपनी विचारशक्ति का लक्ष्य बना । वह : 
चमकीली किरणों वाले सूर्य की भांति अपनी रक्षण 
शक्ति से विभूतिमान्‌ है ॥२॥ 


~ 800 हे 235१ २30१00. 3 9 


| शुक्र ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ 0 
' विषुरुपे अहनी बौरिवासि । | 
बिश्वा हि माया अवसि स्वधावन्‌ | 

द ते पिह रातिरु ॥ ३॥ | 

ह 


ह्‌ पोषक ! तरा ज्ञान की किरणों से चमकता रूप 
एक है तथा कमंशक्ति से सम्पन्न रूप दूसरा है । तू | 
दो भिन्न रूपों वाले दिन रात को धारण करने वाले 
दू,लोक की भांति विद्यमान है हे अमृतमय ! तू | 
सब रूपां की रक्षा करता है; हे पोषक | तेरी मंगल 
मयी दानलीला सदा बनी रहे ॥३।। । 
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इडासग्ने पुरुदंसं सनिं गो 

र्र्‌ उ क श्र 

शश्वत्तमं हवमानाय साध । 
| १ २ 3१ तळ न र्ड 
" स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावा- 
। १ २ 3:22 “के INR 


ग्न सा ते सुमातभू खस्म ॥ ४ ॥ 


हे ज्ञानमय ! आत्मसमर्पक स्तोता को विविध 
। कर्मी की साधिका ज्ञान-किरण वती सत्यवाणी निर- 
। न्तर देते रहिये । हे अग्ने ! हम पर तेरी ऐसी सुमति 
+ ` बनी रहे कि इस वाणी की संतति रूपा प्रेरणा आगे 
। आगे अधिकाधिक विस्तृत और फलवती हो !॥४॥ 


१ श्र 3२ 3S NR, उन 
' ब्र हांता जातो महान्रभोवि- 
। 3१ २ २३२ 
` न्नृषद्या सीददपां विवर्त । 


२३3२ Eh २ ३१ 


दघद्यो धायी सुते वयांसि 
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यन्ता वद्नान बिधत तनूपाः ॥ ५ ॥ | 
शरीरों का धारक अग्नि इस जीवन-यज्ञ में नये | 

ऐश्वर्य की व्यवस्था करता है : वह यज्ञसम्पादक, | 

प्रत्यक्ष होते ही सहान है; सव अन्तराल सें व्यापक 

भी मनुष्यों के भीतर ( अन्तःकरण में ) बैठा हुआ 

कर्मचक्र का अधिष्ठाता है । उड़ने की शक्ति से युक्त 

पति रूप सनः शक्तियों का धारक एवं नियामक 
॥४॥ 


२ 3२३१२ २ 
७ 


प्र सप्राजमसुरस्य प्रशस्त 


८33 १ ८८ छे NCE) ४२ 0 ३ । र 
पुसः कृष्टीनामनुमादस्य । | 
१२ 2905 एट OR SD NY । 


“इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि 


3 १२ 3 १२ 

बन्दद्वारा वन्दसाना विवष्ट ॥ ६ ॥ | 
er हु, मनुष्यां को आनन्दित कर स्वयं प्रसन्न । 

७ 3225. ००७ $ 

होने वाले सप्राण पुरुष के शोभाशाली प्रशंसनीय 
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MS पूर्वाचिकः ४३ 
। स्वरूप की, इन्द्र के चज्ञाननाशा आदि वन्दनीय 
वीरता कार्यो की भान्ति स्तुति पूर्वक अभिलाषा 
। करे॥६॥ 
| 3२ या १ २ द SHC ८) 
„ अरण्योनिंहितो जातवेदा 
१ है 3१ श्र 3 १ 
। गभ इवत्पुद्ता गानणासिः। 
| 3१२3 हर २ 3१ २ 
८2०) 2 व्र 

दवीदव इच्या जाशूर्वाद्भ- 
० २ 3करर 
डड हवष्माद्भमंचुष्यासराग्नः ॥ ७ ॥ 
| से गर्भिणी स्त्रियां सावधान हो गर्भ को सुर- 
क्षित रखती है बसे ही मन ओर बुद्धि रूप अरणियों 
में सुरक्षित सवगत ज्वाला को जागरूक मनुष्य कर्म 
की आहुतियों से प्रतिदिन प्रदीप्त करते हैं ॥७॥ 


| 
। 3१२ 5 a 
| 
| 


सनादग्ने शणास यातधानान्न 


3 १ २ 3 १२ 


4 रक्षांसि त्त्य 
। त्या रचाँसि He जिग्युः । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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NTS SSS TTT STSTS 


१२ 33२ cf Ci aE) 
अनु दह सहमूरान्कयादो 
१ २ उ रथ 3021) २ 
मा ते हेत्या मुक्त देव्यायाः ॥ ८ ॥ | 
हे दिव्य ज्वलन ! तू मार्ग के कंटकों को कभी | 
से नष्ट करता आया है। संग्रामो में ये अवरोधक 
कभी तुझे जीत नहीं पाये। दूसरे के मांसाशियो को | 
तू समूल जला डाल; तेरे दिव्य शस्त्र की मार से बच |. 
कर वे निकलने न पावें ॥८॥ | 


इति अष्टमी दशतिः | अष्टमः खरड: | 


॥ दु० ६ ॥ ऋषि:--१ गय आत्रेयः । २ वामदेव: | 
३, ४ भरद्वाज । ५ मृक्तवाहा द्वितः। ६ वसूयव 
आत्रेया:। ७, ६ गोपवनः। ८ पुरुरात्रेय:। १० 
वामदेवः कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा वैवस्वत उभौ 
वा ॥ अग्निदेवता ।। अनुष्ठुप्‌ छन्द: ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥ 


अग्न ओजिष्ठमा भर यु म्नमस्मम्यमभ्रिगो । 
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ग्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 


सत्य धन की ओर ले जाने वाले हे अग्ने ! हमें 
तेजस्वी ज्ञानवन पहुँचा; प्रशंसनीय ऐश्वर्य और 
उन्नति की ओर गति के लिए मार्ग तैयार करना 
ही तुम्हारा कार्य है ॥१॥ 


१२ ३२उ 3 २3 १२ 3 
यदि वीरो अजु ष्यादग्निसिन्थीत मर्त्य; 


CHiN EEF | २३१ EOD (२ 
आजुहद्धव्यसाचुषक शस भचार्त दव्यम्‌ ॥ २॥ 
मनुष्य वीर बन कर हृदय में ज्ञानाग्नि को प्रज्व- 
लित करे; निरन्तर कर्म की हवि देता जाय ओर 
दिव्य आनन्द को भोगता जाय ॥२॥ 


ET 0300. 3 २उ (389 नर 
त्वेषस्ते धूम ऋणबति दिवि सं च्छुक्र आततः। 
२३ २उ 3 २३ 2120 न. Ef) ८४ 


खरी न हि दयता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ 
हे ज्योतिर्मय | तेरी चमचमाती धाक अन्तरित्तमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ET डा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 | 
४६ सामवेद्‌- संहिता | 
फैलती जा रही हे । जैसे सूर्य अपनी चमक से वैसे ॥ 
तू अपनी सामर्थ्य से शोभायमान है ॥३॥ । 
१ २२३ १ श्र 3 टे श्र | 
त्वं हि चतबद्यशोध्ग्ने मित्रो न पत्यसे। | 
2, र्य त = ऱ्य १३3 र श्र 
त्व विचरण श्रवो वसो पुष्टि न पृष्यसि ॥ ४) * 
हे अग्ने ! ऐश्‍वर्यवान्‌ होने की ख्याति सूये की | 
भांति तुमे मी प्राप्त है। हे सर्वद्रष्टा । वसो । तू | 
अ्र,तिज्ञानरूपी पोषण देकर पुष्टि करता है ॥४॥ 
3२३ १ ने 8} SRS २१ १२ 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । | 
२३ २३ १२ 3१ २२ 3 १2२ वी 
विश्व यस्मिनमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते || ५ ॥ ई 
जिस अमर को सव मनुष्य अपनी कर्माहति | 
प्रदान करते हैं, हे मनुष्यो ! तुम सब के प्यारे सर्व- 
व्यापक उस अग्नि की सब से पहले स्तुति करो ॥४॥ 


१ २२3 २३१२ 3१२ 


यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । 


2 


न की 
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१ के 2 पक 
हिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६॥ 
सुखपूवेक पहुँचाने का सर्वोत्तम साधन जो भी 
। कुछ है वह अग्निको समर्पित है । हे प्रकाशमय ! 
। विराट में पहुँचा दीजिये । आपके दान तो बहुत बड़े 
» हैं; उन्नति दिशा की गतियां ( वाजाः ) भी आपसे 
। ही प्रेरणा प्राप्त करती हैं॥६॥ 


EN El 2 3१ २ 5] 


विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


3 २3 १२ SR 3 3. 3. >. ने 
अग्नि वो दुय वचः स्तुषे शूरस्य मन्मभिः ॥७॥ 
है मनुष्यो ! प्रजा में से प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रिय . 
? अतिथिरूप समेञ्यापक अग्नि की अचना करे । में 
| स गृहागत अग्निकी स्तुति परमानन्द की चेतनाओं 
| ओर वचन से करता हूँ ॥»॥ 


3२उ ने प्र 3 २३१२ 


बृहद्वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये | 


CI 3२ 32२ 


यं मित्र' न ग्रशध्तये मर्तासो दधिरे पुरः ।।८।। 
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उत्तम क॑ ति के लक्ष्य से जिस अग्नि को मित्र 
की भांति अपना नेता बनाते हैं उस कीतियुक्त दिव्य 


अग्नि को अपनी लम्बी आयु अर्पित करदे ॥८॥ 


१२ 3१ २ 3 इ र्र 
अगन्म वृत्रहन्तम ज्यषए्ठमा'नसानवस्‌ । 
MF रर. 3१/2 छ ४ उकळ 3 १२ 


यः स्म श्रतवंन्नाच्ये बृहदनीक इध्यते ॥ & ॥ 
हमने उस अज्ञान-पाप-नित्रारक, सर्वश्रेष्ठ, 
नित नये अग्नि को जान लिया है जो श्र तिज्ञान के 
प्रापक, इन्द्रिय सम्बन्धी महान्‌ संघषे (अनीक = युद्ध) 
में प्रत्यक्ष होता है; जो कठेनतम ज्ञान-कर्मेन्द्रिय- 


` संघषे का विषय हे ॥६॥ 


3 १4 रज १ २३. २ ३१ २ 3१२ 


जातः परेण धमणा यत्सवृद्धिः सहाभुवः 


3२उ 304 7५ ८35४9 ३ २ 3 १ २ 


पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः 


कवि; ॥ १० ॥ (8) 
` उत्कृष्ट धमे से प्रकट ( प्रत्यक्ष ) हुआ तू अपने 
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पूर्वाचिकः ४६ 


साथियों के साथ विद्यमान रहता है तुझ द्रष्टा का 
पिठृरूप ज्ञानाग्नि है, धारणावती बुद्धि माता और 
मननशील क्रान्तदर्शी गुरु हैं ॥१०॥ 
इति नवमी दशातिः । नवमः खण्ड: ॥ 
॥ द० १०॥ ऋषि:--१ अग्निस्तापसः । २, ३ 
वामदेवः । असितो देवलो वा । ४ सोमाहुतिभौगेवः । 
५ पायुः । ६ प्रस्कण्वः ॥ देवता-१ विश्वेदेवाः । 
२ अङ्गिरा: । ३-६ अग्निः | अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥ 
२3 १ २३ १२ SESS १२. 0 
सोम राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
3 PR 2 प Es I 
आदित्यं विष्णु' सूर्यं ब्रह्माणं च वृहस्पतिम्‌॥९॥ 
हम परम प्रभु की सोम, राजा, वरुण, अग्नि, 
आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति से अभि- 
धेय नाना दिव्य शक्तियों का आश्रय लेते हैं ॥१॥ 


3२ 3२ 3१२ 3२ SE नर 


इत एन उदारुहन्दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ | 
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४० सामवेदः संहिता 


२ 3 ३३ A, 320 7 न प्रक य: 
प्र भूजेयो यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २ ॥ 
यहां से ये आनन्दमय लोक में पहुँच गये; उसी 
मार्ग से जिससे कि इस लोक के विजेता भक्त उच्च | 
अवस्था में पहुँचे । २॥ | 
3 दी ऱ ड 3 ई 3 TASS र fo 
राय अग्न सह त्वा दानाय साोमरथासाह | 
१ श SI 3 चै २३ RLS SS I 
ईडिष्वा हि महे बृषत्‌ द्यावा होत्राय प्रथिवी॥३॥ | 
हे ज्ञानधन ! महान रमणीय दान के लिए हम | 
तुझे हवि देकर प्रदीप्त करते हैं । समग्र ब्रह्मांड | 
(द्यावा प्रथिवी) ही तो विशाल यजन के लिये है : हे 
समर्थ ! उसी की तू उपासना कर ॥३॥ 


3 २ 3 २ 323 x3 उ 3: ४233-४४ | 
' दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्म ति वेरु तत्‌ । | 
23 १ २3 १ ८२ 3 २३१२ | 


परि विश्वानि काव्या नेमिथरक्रमिवासुवत्‌ ॥४॥ | 
| जिसको तू पहले धारण करता है और पीछे मुह 
। से 0 1 ह. करता है, उसे ब्रह्म = वेद्‌-चाणी जान । 
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जैसे लोहे की हाल चक्र को घेरे रहती है, वैसे ही 
यह दिव्ब वाणी सब काव्या को घेरे हुए दे ॥४॥ 
Et eS, yx वयन 3 3 न जी 
प्रत्यण्ने हरसा हरः श्ृशाहि विश्वतस्परि । 
3 12.2 > कम नर वि पु 
याहुवानस्य र्सां बल॒ न्युब्ज वायस्‌ ॥ ४ ॥ 
हे शक्ति के पुञ्ज ! तू अपने तेज से प्रतिद्वन्द्दी 
तेजों को चारों ओर से काट डाल; कट देने वाले 
राक्षस के वीर्य और बल को कुण्ठित करदे ॥५॥ 


१२ 3 १२३२ ३१ i Es न्य र ३२ 
त्वमग्ने वस्‌ रिह रुद्रो आदित्या उत । 
१२ 3 रउ SNA X 5/१२ 


यजा स्वध्वरं जनं सञुजातं धृत्‌” षम्‌ ॥६॥(१०) 
हे ज्ञान-कर्म-प्रेरक ! आप यहां इस यज्ञ में, 
सुकर्मा एवं ज्ञान-रूप घृत का सिंचन करने वाले 
मननशील मानव का ( गुणां के आधान से ) बसु, 
रुद्र ओर आदित्य संज्ञक बना दें ॥६॥ 
इति दशमी दशातिः | दशमः खण्ड: । 
प्रथमश्च प्रपाठकः । 
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५२ सामवेद-संहिता 


गथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ 


॥ द० १॥ ऋषि:-१ दीर्घतमाः २, ४ विश्वामित्रः | 
३ गोतमः।  त्रितः। ६ इरिम्बिठिः 1 ७, 5, १° | 
६ विश्वमना वैयश्वः । ऋजिश्वा भारद्वाजः ॥ | 
देवता-१-४, ७-१० अग्निः । ५ पवमानः । ६ 
अदितिः ॥ उष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वरः ॥ 


3१ |. 3 दाशिवां १ 3. १ २१ ११. 
पुरु त्वा दाशिवाँ वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा । 
२ 3२३ SEINE 


तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ 


हे अग्ने | मैं जो तेरा ही अरि ( अन्याय से सब 
कुछ हड़प करने वाला ) था, आज देने वाला बनकर 
तेरी भर पेट स्तुति करता हूँ मानो किसी बड़े पीडक 
के वश हो गया हूँ ।१॥ 


रर 3२उ 3 


' प्र होत्रे पूव्यं वचोऽनये भरता बृहत्‌ । 


11 
है ` २२३ १ २३ 


विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे ॥ २॥ 


९1२७ oo 
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इ मठुष्यो ! वाण्या के तेज से तेजस्वी ज्ञानी 

र पु ~ ८ हले जैसी की गई हे 

के सदृश इस होता अग्नि की पहले उ 

बैसी नाना स्तुतियां करो ॥२॥ 


न 3 १२ उ व 25 I I 
5० ५ 


अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। 

3 १ रे हि न 4 १ २ 

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३ ॥ 
प्रकाशायुक्त ज्ञानघन के अधिष्ठाता, बल क पुत्र) 

सर्वव्यापक अग्ने ! हमें महान अन्तज्ञान प्रदान 

कीजिये ॥३॥ 


1 Ste 3.२ 3 १ २ 3१ २ 


अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज | 


१ २ 3 १ श्र 3 २ 3 १ ने 
होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिधः ॥ ४ ॥ 
हे अग्ने ! तू सर्वेश्र ष्ठ यज्ञ-सम्पादक दै; इस 
आत्मिकयज्ञ में दिव्यशक्ति के इच्छुक मेरे लिए दिव्य- 
शक्तियों का मेल करा । तू सुख देनेवाला आर हिंसको 
को जीत कर शोभायमान होता दै ॥४॥ 
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ड | 

हठ एफ 5 छ छ श्र 3२ ७ | 


जज्ञानः सप्त मातभिर्मेधामाशासत श्रिये । 


9 9 045 ENR) ने चि 


अयं ध्रु बो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ | 
| 


वह ज्ञानमय ज्ञान-साधिका (मातृथूत) सात | 

शर अन्तःप्रेरणाओं से उत्पन्न ( प्रत्यक्ष) होकर विभूति के | 

हेतु धारणा-शक्ति पर शासन करता है । यह स्थायी, 

नो को भली भांति प्रकाशित करता 
॥४॥ 


328 ८ ट्र यि (25 ८८) 226 मट र 39 ने 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । | 
१ २२3 १२ 3२३ १ २ 


सा शन्ताता मयस्क्ररदप स्रिधः ॥ ६ ॥ 


क अखण्डनीय सत्ता को प्राप्त करने की वह 

विचारधारा हमारी रक्षार्थ हमें दिन रात प्राप्त रहे: 

वह मननशक्ति जहां-तहां शान्ति का विस्तार करे 
' और सत्यज्ञान के अवरोधको को दर हटाकर हमारा 
` कल्याण करे ॥६॥ ४1६ 


6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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AT DD शशश 
AAAI TT NANA 


a2 3 १ = Da १ प्र टात 
ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
3 १२३१०५ RR प 
चरिष्णुवूससशुभीतशोचिषस्‌ ॥ ७॥ 

हे मनुष्य | वस्तु-वस्तु में पहुँचे हुए व्यापकः 
अग्नि को ही प्रदीप्त कर । उस सवगत को दोव दे 
जिसकी धाक सर्वत्र दै और कान्ति सदा अप्रतिहत 
है ॥७॥ र 

3 १ है| 


१ मर्‌ 3१ फल छ ने न, | न ७: 
न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्य; । 
FF CN हे, १ २ 3 १ = दु 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥ ८ ॥ 

जिसने निष्कास कर्म के प्रेरक अग्नि के प्रति 
आत्म-समपेण कर दिया, उस पर उसका शश छल- 
कपट से भी अधिकार नहीं कर सकता ॥5॥ 
3२२ उक्र 


3२ 3२ 3 
२३ १ २ लु 


अप त्यं वृजिनं रिपु' स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 


दबिष्ठमस्प सत्पते कृषी सुगम्‌ ॥ & ॥ 
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४६ सामवेद संहिता 


ANNA 


A 


हे सत्यप्रापक अग्ने ! तू कुटिल, शत्रु स्वभाव, ' 
चोर और दुष्ट प्रकृति को दूर फेंक कर ( दुष्ट पुरुष के 
स्वभाव को बदल कर ) उसे हमारे लिए सुगम बना 


दे ॥६॥ 


3७२र 3 १२ 


3 १२ 
भ्रष्टयग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


C4 3२ 3 १२ 3१ २ 
नि मायिनरतपसा रक्षसो दह ॥ १० ॥ (११) 
- ह प्रजापालक वीर ! मेरी इस अभी की गई | 
( ह ) प्राथना को सुन और (मेरे) मायावी | 
दुष्ट विचारों को अपने तेज से भस्म कर दे ॥१०॥ 
इति प्रथमा दशतिः | एकादशः खण्ड: ! 


व ९ > 

। ॥ दू० 1 ऋषि:-- प्रयोगो भागव: । ४ प्रयोगो 
भागवः सोभरिः काण्वो वा। २, ३, ५--७ सोभरिः | 

८ विश्वमना: || अग्निर्देवता || ककुप्‌ छन्द: ।| 


| 
| 
| 
| 
। | 
fi ऋषभः स्वरः ॥ | 
| 
| 


be तक नव छे00 

म महिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे ! 
। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 
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पूव ५७ 


उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ 

स्तुति से स्वयं स्तुतिपात्र बने स्तोताओ ! उस 
परम दानशील, सत्य की ओर ले जाने वाले, महान्‌ 
विशुद्ध ज्योतिःपुञज, दिव्य अग्नि के गीत 
राओ ॥१॥ 


२) 3२) (3 १ २ SHAS 3 १२ 
[a ~ 


~ ~ लर वाजकर्मरि 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीरामिस्तरति भेः। 
2 3 न्‌ 3 १ श्र 
यस्य खै सख्यमाविथ ॥ २ ॥ 

हे ज्ञानकमेमय अग्ने ! जिसका तू साथी बन 
जाता है, वह तेरे वीरताबूर्ण रक्षासाधनों ( ऐश्वय- 
साधक कर्मा ) की सहायता से तर जाता है ॥२॥ 


0 = 3क २र 3 १ २ देवमरतिं द धन्विरे 
तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्तिरे। 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३ ॥ 

सुखस्वरूप तक पहुँचा देने वाले उस अग्नि की 
स्तुति कर, जिस दिव्यशक्ति को हमारी इन्द्रियां यह 
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। 

| ८ सामवेद-साहता | | 

। महान्‌ कार्य सोपतो हैं ।३॥ / 

| 9 5: १९२५ | चे 40 0 `१ 4 त. EEE | 
मा नो हृणीथा अतिथि बसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। 


| 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥ | 


इस हमारे सवेव्यापक अतिथि को रुष्ट मत कर। | 
- सबको बसाने वाला यह अग्नि अत्यन्त प्रशंसनीय 
है । यह हमारा उत्तम होता और श्रेष्ठ कर्मो का 
सम्पादक हे ॥४॥ 


3095 25 3. 4 न्र्‌ ETE) 3759. 


3 ष् उने 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सभग भद्रो अध्वरः | 


Eh CP 300. श्र 


भद्रा उत प्रशस्तय; ॥ ५ ॥ 


भली भांति उपासित अग्नि हमारा कल्याण करे। 
हमारा दान कल्याणकारी हो । ऐश्वयेवान्‌ यज्ञ 
कल्याणकारी हो ओर संकीर्तन भी सुखप्रद हों ॥५॥ 


3९ २3 १ २६३१२ 


यजिष्ठं त्वा वबरमहे देवं देवत्रा, होतारममर्त्यम्‌ । | 
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अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६ ॥ 

हे सर्वोत्तम यज्ञसम्पादक ! देवों के देव, अमर 
अग्ने ! इस जीवन-यज्ञ का उत्तम रीति से निर्वाह 
करने के लिए हम आपको स्वीकार करते हैं ॥६॥ 


२ EF _३ २२3 २ 3 २२ १२३१ २३१२ 
तदग्ने द्य म्नमा भर यत्सासह सदने क॑ चिदत्रिणम्‌। 
उ १ श्र 3क२>र 


मन्यु जनस्य दूढ्यस्‌ || ७ ॥ 

हे अग्निदेव ! हम में वह तेज भर दे जो घर में 
( घुस कर बने ) किसी भी भक्षक को और मनुष्य के 
पाप संकल्परूप क्रोध को दबा सके ॥७॥ 

१ यर्‌ .3 १ २ 3 2 
यद्वा उ विश्पतिः शितः सुग्रीतो मचुषो विशे। 
ग्ड 3२३ 3 
बिश्वेदार्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥ ८ ॥ (१२) 

जब कभी यह प्रजापति अग्नि मनुष्य के आत्मा 
में प्रत्यक्ष हुआ सुस्पष्ट ( तीक्ष्ण ) हो उठता दै, भली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भा।न्त उद्दीपत हो जाता हे तो वह सभी विघ्नों को 
दूर कर देता है ॥८॥ 


इति द्वितीया दशतिः | द्वादशः खण्ड; | 
इत्याग्नेयं काण्डं पर्व वा । | 


इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथम पर्व | 
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खथ ऐन्द्र काण्डम्‌ । 
अथ द्वितोयोऽभ्यायः । 

[ एन्द्र काण्ड ( पर्व ) में तीन अध्याय हैं :-- 

दूसरा, तीसरा और चौथा । इनमें क्रमशः ११८, 
११६, और ११५ मन्त्र हैं । इस प्रकार सामबेद के 
पूर्वार्चिक की मन्त्र संख्या ४६६ पर इन्द्र काण्ड की 
समाप्ति होती दै । ] 
॥ द० ३॥ ऋषि:--१ शायुबाहस्पत्यः । २ सुकक्ष: । 
३ हयेतः प्रागाथः । ४, ५ श्रुतकक्षः । ६ इन्द्रमातरो- 
देवजामय ऋषिकाः । ७, ८ गोषूत्तयश्वसूक्तिना । 
६ मेवातिथिः काण्वः । १० प्रियमेधः आंगिरसः ॥ 
इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


3000. नर 3२३१ 


तद गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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5 सामवेद-संहिता 
पेट का यतन 


शं यदू गवे न शाकिने ॥ १ ॥ 


हे मनुष्यो ! तुम सब मिलकर परमानन्द प्राप्ति 
के लिए किये गये इस आत्म-यज्ञ में इन्द्रियगण से 
पूजित शक्तिशाली इन्द्र [ प्रकाशमयी प्रज्ञा ]का वह 
स्ठुतिगान करो जो गान, ज्ञान [गवे] एवं कर्म- 
शक्ति [शाकिने] दोनों दृष्टि से कल्याणकारी हो ॥१॥ 


१ २ 3 ४ 03 3१ २ 3 १२ 3 १२ | 
यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र घ म्नितमो मदः । | 
१२ ३१ श्र करे ४ । 
तेन नूनं मदे मदेः । २ ॥ 

~ न ~ (3, र € 

है नाना-क्रेया-कुशल | तेरा जो अस्तर्ज्ञान से 
अरातूरा परम आनन्द हे उस आनन्द से मुझे भी 
आनन्दित कर दे ॥२॥ | 


२३ १२ 3२ 


SSO 
~ 


3. R513 TQ कट] १२ 


गाव वदे मह 

गाव उप बदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । | 
|! उभाकर्णा हिरण्यया॥ ३॥ | 
| दे दिव्य-प्रज्ञा-शक्ति | तू निश्चत स्थान सें इन 
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पूर्वाचिक न 


। _ महत्त्वशालिनी तथा यज्ञ को छुबड़ रूप देने वाली 
| इन्द्रियों को, जिनके दोना-ज्ञान एवं कमलया 
| 


। साधन [कणे] अत्यन्त प्रशस्त [हिरण्य] | 
| र; प्रेरणा कर ॥३)॥ 
| २३१ २ 3 9. २3 HS ५ « 


अरमश्वाध गायत श्रतकबर गव | 


| डाक URS (पे 

| अरासन्द्रस्थ जाश्न ॥ ४ 

। हे अन्तज्ञोनी विठ्ठल ! तू आशुगति होने से 
सर्वव्यापक, प्रकाशमय ओर परमेश्‍वये को आधारः 
भूत दिव्य-प्रज्ञा कौ भरपेट स्तुति कर ॥४॥ 


| 
|| 
| नी सर्‌ 32::-:3%२:5.,,00 ७८ 
| 


तमिन्द्र वाजयासासे सह वृत्राय हन्तव । 
र्र्‌ 5 


स वृषा वृषभो सुवत्‌ ॥ ४ ॥ 

बड़ी-बड़ी, ज्ञान की अवरोधक, ताससी इड कको 
को नष्ट करने के लिये हम प्रज्ञाशक्ति क इल्‌ 
Fem? हैं । वह दिव्यशक्ति अपनी ज्ञानधी से इ 
पर सुखों की वर्षा करे ॥५॥ 
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त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः 


२र3 १ २ । 
त्व सन्वृपन्वृषेंदांस ॥ ६ ॥ 
इन्द्र ! तू साहसी, ओजस्वी तथा प्रकाश की | 
अवरोधक-शक्ति को जीत कर प्रकट हुआ है और / 
प्रकार स्वयं बलशाली होकर बल बढ़ाने में समर्थ . 
॥६॥ 


श्र 3२३ ” उ 


यज्ञ इन्द्रमवधयद्यङ्क,मिं व्यवतेयत्‌ । 


२३२ 3 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ ७॥ 
ज्ञान और कमे की सम्मिलित शक्ति इस कर्मी 
भूमि देह को मस्तिष्क [विचारशक्ति] से सम्बद्ध 


। रखती हुई जो घुमाती है उससे आत्मा कीं शक्ति में 
वृद्धि होती हे ॥७॥ 


१ २२३ २ 3 २३ २ 


|. यदिन्द्राई यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


Si SN 
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। हे इन्द्र | यदि इन्द्रियों का साथी यह मेरा मन 


~ 


स्तुति करने वाला हो तो सें भी तेरे समान अकेला 
ही विविध वस्तुओं-ज्ञान एवं कर्मशक्तियों--का 
। अधिष्ठाता बन जाऊ' ॥५।; 


9 2 3 नदि न 3 हः २ 3 १ २ 
पन्यपन्यामित्सोतार आ धावत मद्याय | 
य 3 २३ १ ३ 
सोमं वीराय शूराय ॥ & ॥ 
हे ज्ञानसाधको ! वीरत्व एवं शूरत्व के प्रेरक 
परमानन्द के लिये अति प्रशंसनीय, आनन्द के खोत 
। की ओर दौड़कर जाओ ॥६॥ 
` इदं बसो सुतमन्धः पिवा सुपूर्णमुदरम । 
fm ह आह सह. 
। अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥१०॥ 
| हे बसाने वाले इन्द्र | तू इस साधित परमानन्द 
| रस को भरपेट पीले । हे भय रहित ! तुमे हम यह 
भेंट देते हैं॥१०॥ 
| इति तृतीया दशातिः । प्रथमः खण्डः | 
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॥द० ४ ॥ ऋषिः-१, २ सुकच्तश्रतकच्तौ । ३ 

भरद्वाजः । ४ श्रु तकक्ष: । ५, ६ मधुच्छन्दा; । ७, ६, 

१० त्रिशोकः । ८ वशिष्ठः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री 
छन्द: ॥ षड्जः खर: ॥ 


3२ २ १२ 3 


गछ र १ श्र 
. उद्घेदमि श्रृतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । 


५१ २ 
अस्तारमेषि र्यं ॥१॥ 

हे प्रेरक-सूर्य ! तू अम्तन्ञीन के धनी, ज्ञानवर्षक, 
मनुष्यों के हितकारी कार्योके सम्पादक, काम-क्रोधादि 
तामस भावों को परे फेंक देने वाले दिव्य मन को 
ही प्राप्त होता और उसे ऊ'चा उठाता है॥१॥ 


43१ श्र 3१२ 7 २ ९ 

पदद्य कच वृत्रहन्नुदणा अभि खयं । 

२3 १२ SIAR! 

सब तदिन्द्र ते वशे ॥२।। 

` हे तामसप्रवृत्तियो को नष्ट करने वाली, अभिः 


व्यंजक दिव्य-शाक्ति जिस किसी को लक्ष्य करके . 


तेरा उदय होता है वह सब कुछ तेरे वश में है ॥२॥ 
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य आनयत्परावत; सुनाता तुबश यदुम । 

२3 2 3२. 3 १२ 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥३॥ 

जो इन्द्र ( प्रकाशमयी प्रज्ञाशकि्त ) उत्तम नीति 

के द्वारा दूर गये मनुष्य को भी समीप ले आता दै 
[कुपथ-गामी को सुपथ पर डाल देती है] वह सदा 
युवा हमारा साथी रहे ॥३॥ 

१ २ 3 २ त. उ १२ 34१ श्र 
मा न इन्द्राम्या३ दिशः सरो अक्तुष्वा यमत्‌ । 

२ 3१ = 3२ : 
त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥ ४ ॥ 


® 


हे दिव्यसन ! तामस अवस्थाओं. सें चोर की 
भांति चुपके से छापा मारने वाले कामक्रोधादि शत्रु- 
भाव हमें किसी भी ओर से दबोच न लें; हम तेरे 
साथ मिलकर उनको जीतते रहें ॥४॥ 

१२ नसिं 3२ 309 पक 3१२ 

एर सानरि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ | 
बषिष्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ 
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६८ सांमवेदासहिता | 
ह्‌ दिव्य प्रज्ञे । वृद्धि के लिये मुझमें वह ज्ञान- + 
धन बहुत सा भर दे जा स्थान-स्थान पर बटा हुआ | 
हो, काम आदि शत्रुओं का विजेता हो आर आक्रा | 
मणों को सहन करने की शक्ति प्रदान कर ॥४॥ | 
१२ 39 २ 32उ 3१ २ | 
इन्द्र बयं महाधन इन्द्रमर्गे हवामहे । | 
१२ 3१२ 3 १ 2 | 
युज उृत्रपु वञ्चिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
संघर्ष चाहे बडा हो या छोटा, उसमें विध्नों के | 
प्रति सदा दरडोद्यत, सहायक दिव्य मन को सहाः | 
यता के लिये बुलाते हैं ॥६॥ . | 


१२. ` 3१२ 3१ २२ 3१२ 


अपिबत्‌ कद्र व+ सुतामन्द्र सहेस्रवाह्न । 


त्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्ञानी के ज्ञान-रस को पीकर हमारी प्रकाशसयी 
प्रज्ञा विविध कमी बन जाती है। तभी उसका पुरु 
घाथे चमकता दै ॥४॥ 
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3१ २ 3२ 3 १ 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनमो वृषन्‌ । 


[बद्धा त्वाइस्य ना वसा ॥ ८ ॥ 

हे ऐश्वर्यशालिन्‌ ! तुझे भली भांति चाह कर ही 
हम तुमे आत्म-समपेण करते हैं। हे बसाने वाले ! 
आप हमारी इस भावना से भली भान्ति परिचित 
ही हैं ॥८॥। 

२ 3 4 3 ४२८४ 3 १२ 3१ २ 3१ २३२ 
आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति वर्हिराज्ुषक् | 
२3 २ 3 २3 १ २ 
येषासिन्द्रो युबा सखा ॥ & ॥ 

जिनकी प्रकाशमयी प्रज्ञा सदा तरुण एवं मित्र 
है, वे विद्वान अपने दृढ़ संकल्प की अग्नि को प्रदीप्त 
करते हैं और दिव्य शाक्तियों के स्वागत के लिए सदा 
आसन बिछाये रहते हैं ॥६॥ 


3 २उ 210 रा 30723 १.४ 9 १ २२] 


भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । 
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७० सामवेद-संहिता 


अद“ ५८८/-५८/८-१५/८५८ 


१२ 3 र्र | 
बसु स्पाह तदा भर ॥१०॥ । 
नद । द्वेष भावनाओं को दूर ही काद डाल 
ओर बाधक हिंसकों को नष्ट कर डाल तथा स्पृहणीय | 
दिव्य आनन्द से भरपूर कर दे ॥१०॥ | 
,. इति चतुर्थी दशतिः । द्वितीय: खरड: । ॥ 
॥ द० ५॥ ऋषि:-- १ कण्वा घौरः । २ त्रिशोकः। | 
३ वत्सः काण्वः । ४ कुसीदी काण्वः । ५ मेधातिथिः। | 
६ श्र तकक्ष: । ७ श्यावाश्वः। ८ प्रगाथः काण्वः। | 
- ६ वत्सः । १० इरिस्विठः ॥ इम्द्रो देवता ॥ | 
गायत्री छन्द: || षडज: स्वरः ॥। 


3१२ 32.3 CR EAE श्र 


इहेव शृणव एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 


3:४3 1१. .े। 
नि यामं चित्रमूज्ञते ।। १ ॥ 
ये विचारशक्तियां जो कहती हैं--प्र रणा देती 
हैं, में ही उसे सुनता हूँ | इनके हाथों (कार्यसाधनों) 
में जो प्रेरणा विद्यमान है वह अद्भुत रूप में 
व्यवस्था स्थापित किये हुए है ॥१॥ 
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र पूर्वार्चिक ७१ 
3१७0050 १ 5 मे डा कि लाच 
इस उ त्या ब चक्षत सखाय इत्ट्र सासन! 


3१२ 3 १ २ 3२ 
पष्टाबन्तो यथा पशुम्‌ ॥ २ ॥ 
_ हाथ में पुष्टिकारक पदार्थ लिये हुए लोग अपने 
पोष्य पशु को जिस स्नेह से देखते हैं वैसे ही परमा- 
नन्द साधक आत्मज्ञानी मित्र, हे इन्द्र ! तुझे उसी 
स्नेह दृष्टि से देखते हैं ।।२।। 


१२ 3 CER Sie) व = 3 
INVES 27 


समस्य अन्यव [वंशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 


3 १ > 3 ८ 14 
समुदाय सिन्‍्धव। || ३॥ 
जिस प्रकार नदियां समुद्र को आत्मसमर्पण 
करती हैं वैसे ही सब कर्मशील प्रजायें इन्द्र के ज्ञान- 
संकल्प के प्रति आत्म-समर्पण करती है ॥३॥ 


3 २ 3 १ २२ 3१ न्र्‌ 


देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । 


१ २३ १ २3३१२ 


वृष्णामस्मभ्यसूतये ॥ ४ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


७२ सामवंद-साहता 


AAAS TS. | 


बढोतरी के लिए सुखवषेक दिव्य शाक्त्यो का 
भारी आश्रय हमें प्राप्त है; हम उसे खूब अच्छी 
तरह से चाहते है. ।।४।। 


| 

3 २ 3 १२३ 3१ चय 8 । 
सोमानां स्वरणं दृशुहि त्रक्मणस्पते । | 
3 १२ 3 १ ॥ 


कचीवन्तं य औशिजः ॥ ४ ॥ 


हे वेदवाणी के अधीश्वर | ऐसी कृपा कर कि | 
ज्ञान-साधना करने वाले कुशल पुरुष को दिव्य 
आनन्द सरलता से प्राप्त हो ॥५॥ 


१२ € ए 30839 


बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः 


3512 32 EE) 


'शृशोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ 


ज्ञानशील चित्त वाला ही विघ्नों को नष्ट करने 
| वाला और आनन्द का भरपूर साधक होता हे और 
"| इस प्रकार शक्तिशाली बना हुआ वह उत्तम कामना 
को पूरा कर पाता दै ॥६॥ 
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“त 


(नब “१ 


3 १२ 3 १२ 3 


अद्या नो देब सबितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 


१२ ३ १ २ 
प्रा दुःष्वप्न्यं सुव ॥ ७ ॥ 
हे प्रकाशमान प्रेरक | हमारे नाना सन्तान- 


वितान युक्त सौभाग्य को उतन्न कर ओर दुष्ट 
संकल्प की कारणीभूता तन्द्रा को दूर कर ॥७॥ 


< १ २3 १3 र्र्‌ Ey “YE १२ 


क्व ड्स्थ वृषभां युवा तुर्थग्रबा अनानतः। 


ब्रह्मा कस्त सपयात || ८ ॥ 

वह सुखवषेक,युवा,अनेक साधनों से सम्पन्न,कभी 
तिरस्कृत न होने वाला इन्द्र कहां है ? कौन ज्ञानी 
उसको पूजता है ? ॥5॥ 


२ 3१ २ 33 २ 3१२ 
उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
घिया विप्रो अजायत ॥ ६ ॥ 
पवेतों की अधित्यकाओं और नदियों के संगम 
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जा AAA AAA 


स्थान पर कमं और ज्ञानशक्ति के संगम से मेधावी ? 


ज्ञानी तैयार हुआ करते हैं ॥६॥ | 


2 3१2 3. 3 १ २ 


प्र सम्राजं चषशीनाभिन्द्र' स्तोता नव्यं गी्मि; । 
१२ 3 २3 १ २ 
नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 
कर्मशील ज्ञानियों के सम्राट , स्तुति करने योग्य, 
सबके नेता अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले 
सर्वाधिक पूजनीय इन्द्र की स्तुति करो ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः | तृतीयः खरड: । | 
द्वितीय प्रपाठके प्रथमश्चाघ: । जज 
॥ द० ६॥ ऋषि:--१ श्र तकक्ष: । २ मेघातिथि: । 
३ गोतम: ) ४ भरद्वाज: । ५ विन्दुः पूतदक्षो वा । 
६, ७ श्रुतकन्तः सुकक्षो वा | ८ वत्सः काण्वः । 
६ शुनःशेपः ॥ १० शुनःशेपो वामदेवो वा ॥ देवता 
इन्द्रः । ५ मरुतः ॥ गायत्री छन्दः ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
१२ 20 १ २ 3१ २ 3१२ 
अपादु शिप्र यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पूर्वीचिक ७५ 
इनद्रोरिन्द्रो यबाशिरः ॥ १ ॥ 
सुन्दर, ऐश्‍वयेशील इन्द्र स्फूर्तिदायक आत्म- 
समर्पण की भावना से भावित, धर्माधर्म के सार- 
भूत अंश से सुसंस्कृत, अन्नभूत परमानन्द रस का 
ही पान करता है ॥१॥ 


3१ २ श्र 3 १२ 


इसा उ त्वा पुरुषसाम प्र नोलुवुमिरः | 


१४ 3 २३ 3१२ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥ २ ॥ 
[जस प्रकार नव प्रसूता गाए अपने [प्रय बछडे 
को पुकारती हैं वैसे ही हमारी वाणियां नाना रूप 
से बस रहे तुक इन्द्र के ही सन्मुख झुकती हैं ॥२॥ 


ब्उ 3 १२ 3 २३ १ २ ३क रर 
अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
3 २ 3 १२ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥ 
ट्रमा के मण्डल में सूये की किरण का कुछ 
भाग अन्तर्हित है ऐसा सब मानते हैं। इसी प्रकार 
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DT POSTS जज ++ 2 


आल्हादक अलौकिक आनन्द के भीतर उस रच- 
यिता का ही प्रकाश विद्यमान रहता है ॥३।! 


घश्उ 3 १२३ १ २ 2 म्स 
यदिन्द्रो अनयद्वितो महीरपो वृषन्तमः । | 
१२ 3१२३ -- ने 
तत्र पूपामवतू सचा ॥ ४ ॥ 

जब रोम-रोम में अलोकिक आनन्द की भली 
भांति वर्षा करने वाला इन्द्र बड़े-बड़े उन्नतिशील 
कर्मो का नेतृत्व करता है तो इस साहचय से वह 
पोषक बन जाता है ॥४॥ | 


3१२ SE SISTER NISSAN 


गोधेयति मरुतां श्रवस्युर्माता मधोनास्‌ 


3२३ Si 
युक्ता वल्ली रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञानैश्वय से सम्पन्न विचार-शक्तियों की सम्पा- 
| दिका, अन्तज्ञान की ओर जाने की इच्छुका, चिति 
| शक्ति विचार-शक्तियों का पुष्ट करती है और स्वयं 


जुती हुई उन रथरूप विचार-शक्तियों को वहन 
करती है ॥५॥ 


| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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DOOVDOTSVSTITSTSTTTTT OTST VLSI 
१२ 3 १२ 3२ £} ९) 2 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते | 
3२ 


१२ 3 १२ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

दिव्य आनन्दो के स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ | इन्द्रियां 
से उत्पादित ज्ञान का उपभोग कर ॥६॥ 


33 श्र जे म न 0102 3२ 
इष्टा होत्रा असुचतेन्द्र वृधन्तो अध्यरे | 
a 2. ४5) 4 स्स्‌ 
अच्छाबशृथसोजसा॥ 9 ॥ ८2 
जीवन यज्ञ में यज्ञ करने वाले होता [इन्द्रियां] 
प्रकाशमान प्रज्ञाशक्ति को बढ़ाते हुए उस यज्ञ को 
समाप्ति पर्यन्त पूर्ण करते है ॥आ | 


3२ 3000 श्र 3२3१ २३२१ 
अहमिद्धि पितुष्परि सेथामृतस्य जग्रह । 
3१ २्र्‌ 
अहं सूर्य इवाजनि ॥ ८ ॥ | 
में पालक के सत्यज्ञान को धारण करने योग्य 
बुद्धि को प्रहण कर ही लू ओर फिर सू की भाति 
प्रकाश और प्रेरणा का पु'ज बन जाऊ ॥प॥ 
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न गर्न प्र ~ 
रेबतीनः सथमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 
3२ 3 २ 3१२ 
लुमन्तो याभिमंदेम ॥ & ॥ 
इन्द्र के साथ-साथ हमारी इन्द्रियां भी प्रसन्न 
ओर प्रचुर बलवती बनें; फिर उनसे सम्पन्न हुए हम 
आनन्दित हो उठें ॥६।| 
१२ 3१ २ 3१ २ 3२ 
सोमः पूपा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम । 
5) २ रक २र 3 २ 
देवत्रा रथ्योहिंता ॥ १० ॥ ४॥ 
इन्द्रिय-इन्द्रिय में विद्यमान जीव और मन का 
हितैषी, आनन्द (भोग) और पोषण का अधिष्ठाता 
प्रभु ही समस्त प्रजाओं को जिताने वाला हे ॥१०॥ 
इति षष्ठी दशतिः | चतुर्थः खरड: | 
॥ द° ७॥ ऋषि:--१, ४ श्रतकत्तः 
१ ४ श्रतकक्ष: सुकक्षो वा । 
२ वसिष्ठ: । ३ मेधातिथिप्रियमेधौ । ५ इरिस्बिठ: । 
है, १० मधुच्छन्दाः । ७ त्रिशोकः । ८ कुसीद: | 
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पू्वौचिकः ७६ _ 
222222 0-2 नि 
। ६ शुनःशोपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
| षड्जः स्वरः ॥ 


०094 १. 005: 07051 $%] र्र 


पान्तमा वो अन्थस इन्द्रममि प्र गायत । 


१२ 3१२३ १२ 
विश्वासाहं शतक्रतु' मंहिष्ठ चषणीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
हे मलुष्यो ! तुम जीवनाधायक दिव्यानन्द 
भोग फे भोक्ता इन्द्र का गान गाओ । वह सबको 
परास्त करता है; सैंकड़ों कर्मो का सम्पादक और 
कर्णशील प्रजाओं का अतिशय पूजनीय है ॥१॥ 


23 १ २३ १२३१२ 


| प्रच इन्द्रायं साहने हर्यश्वाय गायत । 

| १३ 3 १ २ 

' सखायः सोमपाव्ने ॥ २॥ 

| हे साथियो ! सोम ( दिव्यानन्द रस )-पार्यी , 
| इन्द्रिय साधनों से सम्पन्न, अन्तरात्मा के प्रीतिकर 
गान की तान छेड़ी ॥२॥ 


3१२ 3१4२ 3 १ २ 3२ 3 १२ 


बयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
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ञः 3१ २ 
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ३ ॥ 

हे प्रकाशमयी प्रज्ञाशक्ति ! तुभे प्राप्त करने की 
इच्छा से हम ओर इसी प्रयोजन से तेरे सखा, 
ज्ञानी स्तोत्रां से तेरा वर्णन करते हैं ।।३॥ 


१ “१३ १२ 3१ रर्‌ 


इन्द्राय मदने सुतं परि टटोभन्तु नो गिरः 


3१ २ 3१२ 

अकमचन्तु कारवः ॥ ४ ॥ 

` आनन्द में विभोर इन्द्र के सन्मुख हम वाणियों 
से उसं आनन्द भोग का वणेन करें | कर्म में दक्ष 
परम लक्ष्य के कुशल साधक ही इस सोम~ सारभूत: 
तत्व--को प्राप्त करते हैं ॥४॥। 


3१ २ 3 १२ म 


अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिंषि। 


१२३ रउ 3 
एहीमस्य द्रवा पिब ॥ ४ ॥ 
ह इन्द्र | अन्तःकरण में तेरा ही शुद्ध किया यह 
दिव्य आनन्द ( भोग के लिए ) रखा है; आ; दौड़ 
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पूर्वाचिक ८१ 


की सी की आस पीसी सो पटरी AANA LAIAAAANAAAA 


कर आ इसको पीले ॥५॥ 


| डर २३१२३१ २ 3१२ 
' सुरूपकृत्सुमूतये सुदुघामिव गोहुहे । 
| ENT EN 02. 
जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ ६ ॥ 

दोहने वाले को सरलता से दूध देने वाली गौ के 
समान सुगमता से शोभन फल (रूप) देने वाले इन्द्र 
के प्रति हम आत्म समपेण करते हैं ॥६॥ 


DE ER, Ed ENN EC 3१२ 


असि त्वा वृषभा सुते सुतं सजामि पीतये । 


3१ २ 3 १२ 
तृश्पा व्यश्नुहा सदम्‌ ॥ ७॥ 
i (> ~ ~_ ho 
हे सुखवषेक ! दिव्य आनन्द के सिद्ध हो जाने 
पर इसे तेरे लिए ही सम्पन्न करता हूँ; तृप्त हो और 
मस्त हो जा ॥७॥ 


2 २२३ १२ 3२ 


य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः 


पिबेदस्य त्वमीशिषे । ८ ॥ 
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पर सामवेद-संहिता 


दरू | यह जो आनन्द ( सोस ) अन्न, प्राण, 


मन ओर ज्ञानमय शरीरों रूप पात्रों में तय्यार रखा 
है, इसका पान तू ही कर; तेरा ही यह साम्य 
है ॥5॥ 

3१ २३ १ 


योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे 


१ २३ १२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये || & ॥ 


हम साथी मित्र आगे बढ़ने केलिए,ज्ञान एवं बल 
कमे के प्रत्येक अवसर पर बली एवं वेगवान इन्द्र का 
आह्वान करते हैं ॥६॥ 


3 ५. CHE 3६४४८] 


आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 


CY CE) 


सखायः स्तोमवाहसः || १० ॥ ५ ॥ 


हे स्तुतिकती साथियो ! आओ तो ! बैठो और 
इन्द्र की स्तुति करो ॥१०॥ 


इति सप्तमी दशातिः । पञ्चम; खण्ड; | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, य 
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पूर्वाचिकः परै 


NS 


। द० ८॥ ऋषिः~ १ विश्वामित्रः | २ मधुच्छन्दाः । 
३ छुसीदी काण्वः । ४ प्रियमेधः | ५, = वामदेवः । 
६, ६ श्रुतकक्षः सुकच्तो वा । ७ मेधातिथिः । १० 
विन्दुः पूतदक्षो वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्द: ॥ 


षडज! स्वरः ।| 
3१ र्ण 334 = 
इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 


2 3 2 
पिया त्वा३्स्य गिवेशः ॥ १ ॥ 

हे सिद्धियां के स्वामिन्‌ ! यह दिव्य रस बड़े 
परिश्रम से सिद्ध हुआ हे;हे स्तुति के योग्य ! तू इसका 
पान कर ॥१॥ 


3.१ २०८० 312 १२ 3१२ 


हाँ इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिण । 


द्र 3 १ श्र 
द्योने प्रथिना शवः ॥ २ ॥ 
इन्द्र महान्‌ है। उस भयनिवारक का वड्प्पन 
सदा हमारे सम्मुख बना रहे । उसका बल द्यूलोक 
की भांति विस्तृत एवं प्रसिद्ध है ॥२। | 
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६४ सामवेद-संहिता 
१ न foes नर २ 2 हर 4 i म न्र्‌ 
आ तू न इन्द्र जुमन्तं चित्रं ग्राभं सं शृसाय । 
श्र 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ३ ॥ 

हे ऐश्वयेशाली इन्द्र | तू अपने, हमारे अनुकूल 
क्रियाकुशल लम्बे-लस्बे हाथों से अद्भुत सम्पन्न 
(ज्ञानैश्वर्य से सम्पन्न) पकड़ को सम्भाल ॥३॥ 


श्र जिक 2 3१ २ 3२ 


अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमचं यथा विदे '। 


3२ 3२ 3 १२ 
सरू नु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४.॥ 
हे मनुष्य | यथाथ ज्ञान के लिए प्रकाश के पालक 
प्रकाशमयी प्रज्ञा अथवा आत्मा (इन्द्र) को उदू- 
बोधन दे; वह सत्य का अभिव्यञ्जर ओर उसका 
पालक है ॥४॥ 


१२ 3 १ २र 3 श्र पे 3 १२ 
कया नश्चित्र आ थुवदूती सदावृधः सखा । 


२३3३१ २ 3२ 


कया शचिष्ठया बृता ॥ ५ ॥ 
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| पूर्वाचिक ६ 


(Naa AAA AAAI 


किस रक्षण शक्ति, ज्ञान और व्यवहार ( वृत 
कर्म ) से यह सदा बढ़ने-बढ़ाने वाला हमारा मित्र 


SPSS SE 


बने ॥५॥ 
१२ 3 २3 १ रे 3 

त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्यायतम्‌ । 
१ ग्रे 3१२ 


आ च्यावयस्यूतय | ६ ॥ 

| सब दुष्ट भावनाओं के विजेता, सब स्तुतियों के 
लक्ष्यमूत इस इन्द्र को अपनी बढ़ोतरी के लिये 
साक्षात्‌ प्राप्त कर ॥६॥ 


| 
| 
| 
| 
1 १४३ २३ १२ 3१ . रर 8 १ 
॥ 
| 


सदसस्पतिमद्ध त॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


सनिं मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्माण्ड के पालक, अद्भुत, प्रिय, आत्मा की 
कामना के लक्ष्यभूत धारणावती बुद्धि के दाता परम- 
प्रभु को प्राप्त करने को इच्छा बनी रहे ॥७॥ 


२३ २ 3 २३ 3क २२७ ३१२ & 


ये ते पन्था अधो दिवो येमिव्येश्‍वमेरयः 
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७ ‘~ 
८६ सामवेद-संहिता 


3१ २ 
उत श्रोषन्तु नो भुवः || ८ ॥ 

हे प्रकाशमय ! मानसिक चेतना के मार्गो पर 
१७५ iN बन्द EN भौ [oS 
तो तू इन्द्रियों को प्र रित करता ही हे, भौतिक चेतना 
205 ~ ९ र्थ > 
के मार्ग पर भी वे तुमसे प्र रणा प्राप्त करें ॥=।। 


३१ २ 3 २ 3२३१२ 


भद्र भद्र' न आ भरेषमूज शतक्रतो । 


१२ 3१२ 
यदिन्द्र मृडयासि नः ॥ 8 ॥ 
हे विविधकर्मा इन्द्र | जब आप हमें सुखी करते 
हैं तो, कल्याणकारी ज्ञान और बल देते हैं ॥ 8 


317000230५ 3१२ 


अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 


AAA 


॥ 3२ 3४११ ६ उ 

।। -उत स्वराजो अश्विना || १०।' ६॥ 

| यह दिव्यानन्द सिद्ध किया रखा है; विचार- 
¦ शक्तियां और प्रकाशमय ज्ञान एवं संकल्प इसका 
| ' पान करते हैं ॥१०॥ 

| ति अ तिः | षष्ठः खर 


| १ 
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पूर्वार्चिकः 5७ 


NANA AAA AANA 


॥ द० ६ || ऋषिः? इन्द्रमातरो देवजामयः । २ 

गोधा ।३ दध्यङ्डाथर्वणः । ४ प्रस्कण्वः । ५ 

गोतमः । ६ मधुदन्दा: । ७ वामदेवः । ८ वत्सः । ६ 

शुनःशेपः । १० वातायन उलवः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्द: ।। षड्जः स्वरः ॥ 


3१२ 2220303१20 393 २२ 


ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्र' जातमुपासते । 


3 $ 3 6 
वन्वानासः सुवीयंम्‌ ॥ १ ॥ 

ब इन्द्र अपने रूप में प्रकट होता है तो ज्ञान- 
शील और कम करना चाहती हुई इन्द्रियां उस बल- 
शाली की उपासना करती हे ॥१ | 


श्र 
न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि । 


3१२ 
त्रश्रत्य चरासास ॥ २॥ 
इन्द्र ! हम इन्द्रियां न किसी की हिँसा करें 
( किसी को डरावें ) न लुमावें, संकल्प के द्वारा जो 
प्रेरणा प्राप्त करें उससे ही काम करें ॥२॥ 
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वझ सामवेद-संहि 


| 
EN ET FF RNR 
~~~ 


3१ र्र 3१ २3 १ २ 

दोषो आगाद्‌ बृहदगाय चु मद्गामन्नाथवंण । 
3२3१ २३०१२ | 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ ३ ॥ | 
हे प्रकाशस्वरूप की ओर चल रहे स्थिरवृत्ति | 
वाले आत्मन्‌ ! अन्धेरा आन पहुँचा, खूब गान कर, 
प्रेरक, दिव्य प्रकाशमय की स्तुति कर ॥॥ | 
4 ५ र्र उक रर 3 | 
एषो उषा श्रपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । | 
£35) ऽ | 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४ | 
यह देखा, वह अपूव प्रकाशमयी प्रज्ञा प्रकाश | 
लोक से उदित हो रही है में तुम दोनों गतिशीलों | 

( ज्ञान एवं संकल्प शक्तियों ) की बहुत स्तुति करता 


~ 


छी | 
| | 


२ 35 १152. 73) 54 


इन्द्रो दधीचो अस्थभित्र त्राएयप्रतिष्कुत 


SE 3 (4 RR, 
ज॒घान नवतानव ॥ ९ ॥ 
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पूर्वीर्चिकः चत 


साधक आत्मा ने किसी से पराजित न हुए 
समाधि) सिद्ध की--फेक कर आधात करने वाली 
शक्तियों द्वारा सब विष्नों को नष्ट कर दिया ॥५॥ 


उ 3 १ श्र 3 १ 2 3१२ 


ईन्द्र हि सत्स्यन्धसा विश्वासः सोमपवभिः | 


ERS) Eb WEE श्र 


सहा आभाश्रोजसा ॥ ६ 


इन्द्र | तू आ; समग्र आह्वाद से भरे अंगों से 
परम भोग का आनन्द ले और वल से अदम्य शक्ति- 
शाली बना रह ॥६॥ 


3 25 25) 4 = 


आ तू न इन्द्र वत्रहन्नस्साकमधसा गहि । 


3२ 3१२ 3 १२ 


महान्महाभरूताभः ॥ ७॥ 


है विध्नहून्ता इन्द्र | तू बड़ी-बड़ी शक्तियों से 
सम्पन्न अतएव बड़ा हे; तू हमारे समीप पहुँच ॥७॥ 


२3 १२ 3२३ 3१२ 


ओजस्तदस्प तित्विष उभे यत्‌ समबतंयत्‌ । 


२१39१ २3१ २ 


इन्द्रश्चर्मव रोदसी ॥ ८:॥। . 
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६० सामवेद-संहिता 
यह उसका ही ओज है जो तप रहा है और 
द्य लोक-प्रथिवी लोक दोनों को ऐसे घुमा रहा हे जे 
कोई वीर पुरुष ढाल को घुमाता है ॥८॥ 


3१२ 3 १२ 3१२ 


अयञ्च ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 


23१२ 
बचस्तचिन्न ओहसे ॥ & ॥ 

यह साधक तेरा ही है; जैसे कपोत कपोती के 
समीप उसकी देखभाल के लिए रहता है वैसे ही 
हमारी प्रार्थना को आप प्रेम से सुनिये ॥६।॥ 


२३ १ २ 3२ 3 १ २3१ न 3२ 


वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभ नो हृदे । 


२ उ १२ 
प्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ 

वेगत आत्मा हमारे लिए ऐसे उपाय रचे कि 
व्याधियों एवं आधियां का शमन होकर प्रसन्नता 
प्राप्त हो तथा हम सुख से जीवन के पार लग 
जांय ॥१०॥ 

इति नवमी दशतिः। सप्तमः खण्ड; । 
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पूर्वाचिक. ६१ 


NAAN ASN ANN 
AA 


॥ द० १०] ऋषि:--१ कणए्वः। २, ३ ६ वत्सः 
२, ६ ( ऋ० वशोऽश्व्यः ) ४ श्र तकच्तः 1 ४५ 
मधुच्छन्दाः । ६ वामदेवः । ७ इरिस्विठ: ॥ ८ 
वाढणि: सत्यध्चति: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुन्दः॥ 
षड्जः स्वर: ॥ 
१ te Ea 3 १२ 3१ २३. २ 
यं रचन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा | 
२3 १ Cl 3 १२ 
न कि; स.दभ्यते जनः ॥ १ | 
कृष्ट चेतना, पवित्रता, प्रेम न्याय आदि दिव्य 
गुण जिस व्यक्ति की रक्षा करते हैं वह कभी दुःख 
नहीं उठाता ॥१॥ न 
उ 


3 २ 3१ २3२३१ ३२३ २ 
गव्यो षु शो यथा पुराश्वयोत रथया | 
3 २ ३१२ 
वरिवस्या महोनाम्‌ ॥ २ ॥ 

ज्ञानैश्वर्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है 
कि इन्द्रिः मन और शारीर को पहले साधा 
जाय ॥२॥ 
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< ~ 18 ७ [कर 
इमास्त इन्द्र पत्रया घृत दुहत आशरप | 
3 २३१२ रै १२ 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ 
हे प्रकाशमयी प्रज्ञो ! तेरी किरणें ( प्रश्वयः ) 
टो कक अ! सत्य १ 
ऋत का पान करने की इच्छा से सवेप्र रक ( सत्य ) 
के सूर्य ( आशिरम्‌ ) से तेज प्राप्त करती ह ॥२॥ 
3 २ 3 १ २ Ef) CE 


अया धिया च गव्यया पुरुणासन्पुरुष्टुत । 


१ श्र 3 १२ 

यत्‌ सोमेसोम आशुवः ॥ ४ ॥ 

` हे विविध नाम वाले तथा बहुतों से स्तुत इन्द्र ! 
प्रकाश की इच्छा की इस बुद्धि के कारण ही तू सोम 
प्राप्त्यर्थ किये गये यज्ञो में प्रकट होता दै ॥४॥ 


3 २ 3 १२ 3 ५} 3 स 3 र्ड ३ 
पावका न; सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती. | 
339 २ हे MRS 
यज्ञ' वष्टु धियावसुः ॥ ५ ॥ 
प्रकाशमयी समृद्धियो से भरपूर हमारी अन्तः= 
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4 रणा विचार सम्पत्ति से समृद्ध है वह इस अध्या- 
त्म-यज्ञ को व्याप्त करे ॥५॥ 


२3१ २९ ३ २उ 


मं नाहुपीष्वा इन्द्र' सोमस्य तर्पयात्‌। 


2 उ २3 3 


स नो वस्चन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 


कमे-बन्धन में बन्धी मनुष्य प्रजाओं में से कौन 
है जो इन्द्र को सोम से अघाता है? सोम से तृप्त 
इन्द्र ही हमें ज्ञानघन प्रदान करता है ॥६॥ 


१ 3 3२उ 3 
त २3 २3 १२ ३२ 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 


रउ 3.१ न» 9. २ 
एद्‌ं बर्हिः सदो मम ॥ ७॥ 

हे इन्द्र | आ; तेरे लिए दिव्य आनन्द का सम्पा- 
दन कर रहे हैं, इसको पी । मेरे इस हृदयासन पर 
विराजमान हो ।।७॥। 


१२ 3 १ श्र 3२ 3 १ २३3 २ 
महि त्रीणामवरस्तु य तं मित्रस्यार्यम्णः । 
९ 23 १ 


दुराधष वरुणस्य ॥ द ॥ 
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मित्र, अयेमा और वरुण--इन तीन का अजेय 
तेज मेरे लिए महान्‌ आवरण हो ।।८॥ 


3१२ 


त्वावतः पुरुवसो बयामन्द्र प्रणतः 


स्मसि स्थातहरीणाम्‌ ॥ & ॥ ८ ॥ 

हे विविधों को बसाने वाले नेता ! इन्द्रियों सं 
कूटस्थ इन्द्र ! हम तेरी ही ओर आ रहे हैं ॥६॥ 

- इति.दशमी दशातिः । अष्टमः खण्ड: । 

॥ द्वितीयश्च प्रपाठकः ॥ 
—Sitean | 
| अथ तृतीयः प्रपाठक! । 
॥ द० १ ॥ ऋषि;--१ प्रगाथः । २ विश्वमित्रः । 
३, १० वामदेवः । ४, ६ श्र्‌ तकक्ष: । ५ मधुच्छन्दा 
७ गृत्समद: । 5, ६ भरडाज: ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्द: | षडज: स्वरः ॥ 


U5 3१ 


उत्त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व _ राधो अद्रिवः 
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अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥ 


अभेद्य शक्तिमन्‌ ¦! परमानन्द तुझे हर्षित करे 
हेस एश्वयं प्राप्त हो । परमानन्द की विनाशक 
भावनाओं को नष्ट कर ॥१॥ 


3 १ २ 3२३ 


गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धारा भिरज्यसे | 


२ ३ १ २३१ श्र 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ 

वाणी से स्तुत ! हमारे सम्पादन किये हुये 
भांग का पान करो; परमानन्द के प्रवाह में सवेथा 
स्नान करते रहो । हे इन्द्र ! यह समस्त तुम्हारा ही 
सामथ्ये हे ॥२॥ 


१२३२2३१२३२३ 3 २२३२ 


सदा व इन्द्रश्चक षदा उपो नु स सपर्यन्‌ । 


२३२३२३ 3 


न देवो वृत; शूर इन्द्र; ॥ 
ऐश्वयंशील इन्द्र समीप, आता हुआ ( अपनी 
ओर ) आकर्षित करता है। वह दिव्य, बलवान्‌ इन्द्र 


हक In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क्यों अपनाया नहीं गया ॥३।। 


१ २ २ छु र 3 १ २ 


आ त्वा वशान्खन्दव; सशुद्रासव 1सन्धवः | 


न त्वामन्द्रात रिच्यत || ४ ॥ 
जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो समुद्रमय 
हो जाती हैं, वैसे ही आनम्द की धारायें इन्द्र में 
समा जाती हैं; हे इन्द्र तेरे से बाहर (बढ़कर ) 
नहीं हे ॥४॥ 


२3२ EC) Ces 5 77 ५] २२३ १२३१ २ 


इन्द्रमिद्गाथिनो बृह दिन्द्रमर्केभिरक्रिणः 


इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ५ ॥ 

सामगायक, बृहत्‌ साम हारा ऋचाओं वाले 
स्तुति पाठों से, और वाणी भी इन्द्र का ही गान 
गाते हैं ॥५॥ 


१२३१ २ 3१ २३२ 


इन्द्र इपे ददातु न ऋधुत्तणमृश्च' रयिम्‌} | 
वाजी ददांतु वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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मकारामथी प्रज्ञा प्र रणा (ज्ञान) के लिए महान 

तंजस्वी ऐश्वय को और बलशाली इन्द्र बलिष्ठ 
कमबल को हमें प्रदान करे || | 

१. २ 3२ ३२ 323 १ 
न्द्रो अङ्ग महद्भयमभी पदप च्यवत | 
२्उ 3.१ श्र 
DRE NN TANT Be 
स एह स्थरो विचवाण || ७ ॥ 
है शिष्य ! प्रकाशमयी प्रज्ञा से बड़े-बड़े भय दर 
ही नहीं होते नट भी हा जाते है; कारण कि वह 
स्थिर दर्शन-शकिति है; दूरद्रटा दै ॥७॥ ह 


2 


> 


3::१००२ 39२ 3 १२ 
इमा उ त्वा झुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो शिरः । 
१ २ 32उ 3१२ 


गावा वत्सं न धेनव; ॥ ८ ॥ 


है स्तुत्य इन्द्र ! जैसे दुधारु गोए अपने 
बछड़े का खोज लेती हैं वैसे ही हमारी वाशिर 
परमानन्द को पहुँचाने के लिए तुम प्रिय को 
छता ह ॥=।। 
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२5 (3 २7 3:92 २) 3:२, “उ १२ SR, 

इन्द्रा न पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 

3२3 १ & न | 

हुवेम वाजसातये ॥ & ॥ | 
ज्ञानादि भोग बंटाने के लिए, मित्रता के लिए 

तथा अपने कल्याण के लिए हम ऐश्वये एवं शक्ति | 

के प्रतीक इन्द्र आर पूवा की स्तुति करते हैं ॥६॥ 
॥ 1 3 १ ४२३ १ 


न कि इन्द्र त्वदृत्तरं न ज्यायो अस्ति इत्रहन्‌ । 


= £ २३. 3 २ | 
न क्येव यथा रूस ॥ १० ॥ 8 ॥ | 
हे विघ्नविनाशक इन्द्र | तुझसे न तो कोई | 
अधिक उत्कृष्ट है, न ज्येष्ठ और न तुम्हारे समान ही | 
कोई है ॥१०॥ 
इति प्रथमा दशतिः। नवमः खण्ड: | 
१ २ २ || ऋषिः--१, ४ त्रिशोकः । २ मधुच्छन्दाः । 
इन्द्र ३५४ सुकच्तः। ६, ६ वामदेवः । ७ विश्वा- 
बाजी ददे गोपूक्त्यश्वसूत्तिनौ । १० श्र तकक्षः । 
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hs पुर्वीचिक ६६ 
| सुकक्षा वा ॥ इन्द्रो देवता । गायत्री छुन्द: ॥ षड्ज 
| स्वर ॥ 

| 3१ २ 3१२ 3१ ब्र 3 १ २ 


। तरि वो जनानां त्रद्र' वाजस्य गोमतः । 


| 3 २३ १ २ 
समानश्च प्र शंसिषम्‌ ॥ १ ॥ 

मनुष्यों के तारक एवं प्रकारामय ऐश्वर्य के दाता, 
रक्षक को से तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ ॥१॥ 


| 3 २३ २३3 १० मर 
असृग्रामेन्द्र ते गिर। प्रति त्वामुदहासत | 


| 8. ‘१ ‘२ 3१ ष्र 
सजोपा बृषभं पतिम्‌ ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार कामना से प्रेरिता (पत्नि)समर्थ पति 
| के पास पहुँचती है वैसे ही सृष्ट स्तुतियां इन्द्र को लक्ष्य 
कर उठी जा रही हैं ॥२॥ 


रे 3 रउ 3 २ 3 २ उ १२३ २ 
सुनीथो घा स मत्यो यं मरुतो यमर्यमा | 
3 २३ 3१ न 


मित्रास्पांन्त्यद्र हः ॥ ३ ॥ 
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` वह मनुष्य निश्चय ही सागं-भ्रष्ट नहीं होता 
जिस पर मरुत, अयेमा और मित्र शक्तियों की 
निर्बाध छत्रछाया है ॥३॥ 


३3३१२ 3 नः 3१ ग्र 3 १२ 
यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । 
3२ २१ र्र्‌ 

वसु स्पाह तदा भर ॥ ४ ॥ 

ही हे इन्द्र, हे अदम्य ! दृढ़ और विचारशील (जन) 
में जो स्पृहणीय ऐश्वर्य रहा करता है उसे प्राप्त 


करो .४॥ _ 
3१ रे ३१ २३१ र्‌ उ 


रतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌ । 


3 २३ १२ 3 


आशिषे राधसे महे ॥ ५ ॥ 


. आप लोग प्रजाओं की कामनापूर्निरूप महान्‌ 
ऐश्वय के लिए विघ्नविनाशक, बलशाली सत्यज्ञान 
की कामना करे ॥५॥ 


केत ° २ 3 १२ ३3१२ 3 १२ 


अर त इध्न्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः । 
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१ २ 8) २ 
अरं शक्र परेमणि || ६ ॥ 

हे शत्रुनाशक इन्द्र ! तेरे प्रेमी हम अन्तज्ञीन के 
| लिए तुझे भली भांति सममें । हे सर्वशक्तिमन्‌ ! 
| हम तुझ सर्वोत्कृष्ट में भली भांति लीन रहें ॥६॥ 


3 १२ छ १२ 3१२ डड, १२ 
| धानानन्त कर स्मिणमपूपवन्तग्रुक्थिनम्‌ | 
| १२ 3१२ 


इन्द्र प्रातजु परव न; ॥ ७॥ 

हे इन्द्र | प्रातःकाल भुने हुए जो आदि खीलों 
दही-सत्तू और पुरोडाश (पूर) का सेवन करने वाले 
स्तोता को तुम प्रेम पूवक प्राप्त होते हो ।।५। 


3 १ २२३ १२३ ११२ £) १२ 
अपां फेनेन नम वे! शिर इ द्रोदवतेयः | 
२ 3 १ २२3 १२ 
विश्वा यदजय स्प्रथः ॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र ! स्पधोलु सब वृत्तियो को तुमने जीत 
ही लिया है । अतएव कमब्वाद्धि से मृत्यु का सिर भी 
। काट डाला ॥=॥ 
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3१ २ 3 00 के 3:२ 3 


इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्या; | 


तेषां मत्स्व प्रभूवसो ।। & ॥ 

इन्द्र | जिन दिव्य आनन्दं को तुम्हारे लिए 
सिद्ध कर लिया गया हैया भविष्य में सिद्ध किये | 
जायेगे, हे सामर्थ्यं सम्पन्न, आश्रयदातः ! उनमें ' 


| 
| 


। 
15 
1 


र 


रमण कीजिये ॥६॥ | : 


२ 3२३ १ २ 3२ 3१२ 


तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं बहिंबिभावसो | | 


3१ २ 


स्तोतृम्य इन्द्र मृडय ॥ १० ॥ | 


हे कान्तिसम्पन्न ! ये आनन्द तुम्हारे लिये ही | 
निष्पन्न किये गये हैं ओर हृदयासन तुम्हारे लिये 


ही बिछाया गया है; हे इन्द्र | स्तोताओं को सुखी | [ 


कीजिये ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः । दशमः खरड: | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
॥ द० ३ ॥ ऋषिः १ शुनःशेपः । २ श्र्‌ तकक्ष: | ३ | 
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। त्रिशोकः । ४, ६ मेधातिथिः । ५ गोतमः । द 


। अ" 9 A २ 3 ११ 3१ = 3१2 
। आ व इन्द्र कृवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ | 
1 २ 3-१ २ 


4 


4 
| संहिष्ठ' सिञ्च इन्दुनिः ॥ १ ॥ 
। जिस प्रकार अन्न की कामना से विविध कार्य- 
। साधक कूप आदि को चाहते हैं वैसे ही विविधकर्मा 
इन्द्र को दिव्यानन्द की धाराओं से सींचकर बढ़ाना 
| चाहिये ॥१॥ 
१ पक य 3 १ र्र्‌ 3१ १ 
अतारिचादिन्द्र न उपा याहि शतवाजया | 
3२ 3१२ 


| इषा सहस्रवाजया ॥ २ ॥ 


कि हे इन्द्र ! इसी कारण सैंकड़ों-सहस्रो बलोंवाली 
| प्र रणा के साथ हमारे समीप आ ! ॥२॥ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२: 339 ९305 २ 314 रे छ कल 3१२ 
आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः एच्छाद्वि मातरम । 
ES डि 
क उग्राः के ह शृण्विरे ॥ ३ ॥ 

पापवृत्तियो के हन्ता इन्द्र के पास दूरदृष्टि हे 
वह प्रकट होकर विमशे करता है--कौन विच्षेपक हैं | 
ओर कोन हिंसक ? विसश के पश्चात्‌ दूरदृष्टि से | 
उन्नति-पथ की रुकावटें नष्ट की जा सकती हैं ॥३॥ | 


3१२ 33२ 3१२ 


बृवदुक्थं हवामहे सुप्रकरस्वभूतये । | 

१ २ 3 २३१२ 
साधः कृण्वन्तमवसे ॥ ४ ॥ | 
उन्नति के लिये हस अतिविस्तृत, प्रभावशाली | 
(कमंशक्ति रूप) तथा रक्षा के लिये साधना के साधक | 
बृहद्‌ उक्थ ( सास ) का आश्रय लें ॥४॥ | 
१२ 3 १ २ | 


hi 
| जुनीतो नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । 


२ 3२ 3 १२ 


| अयमा देव; सजोषा} ॥ ५ ॥ 


| 
| ७... 0 0000000. ल In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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AANA SS DN AAAS 


पापवृत्तियों का निवारक, स्नेही, सर्वज्ञ, दिव्य- 
गुणयुक्त इन्द्रियों का साथी इन्द्र सीधे मार्ग से हमारा 
। नेतृत्व करता है ॥५॥ 
| 3२3 २3 २ 3 २ 3२ 3१३3 

दिहेव > कप 
दूरादिहेव यन्सतोऽर्णप्सुरशिश्चितत्‌ । 
i 3२ 3 १२ 
वे भालु विश्वथातनत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार सूर्य दूर से ही यहां विद्यमान 
। पदार्थो को चमकाता, बढ़ाता ओर चारों ओर अपनी 
का > ५, 
न्ति को फैलाता हे उसी प्रकार इन्द्र भी ॥5॥ 


पा डर CRT २२ 

| आ नो मित्रावरुणा घरतेगव्यूतिपदतम । 
अ २ ३ १२ 
| सध्या रजांसि सुक्रतू ॥ ७॥ 

हे मित्र और वरुण | दिव्यानन्द की धाराओं से 
हमारे प्रकाशपथ को सींचो तथा हे शोभनकर्म- 
सम्पादको ! मधु ( मधुमय व्यवहार ) से लोकां को 
सींचो ।!।७॥ 


_ 00-0.11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२3 क्र 3२ 3 र ह) १२ 33 २ 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्टा यज्ञ ध्यस्मत | 

SN २३१ र्र 

वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ ८ ॥ 

र जैसे अपने प्रिय बछड़े के लिए रम्भाते समय 
गाए जाने के लिए घुटनों की ओर झुक जाती हैं, 
ऐसे ही मेरी स्तुति-वाणियां आपके प्रति सुक्ी हुई मे 
आध्यात्मिक यज्ञों का लक्ष्य बनें ॥८॥ | 


3२उ 3१ २ 


विष्णि Nae oR 
इद्‌ विष्णु चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 


३3२ 
समूढमस्य पांसुले ॥ & ॥११॥ 
सवन्यारक शक्ति इस संसार में इस प्रकार 
व्याप्त हे कि वह तीन स्थानों (8६७४०७)-प्रथिवी, 
अन्तरि और यो--में अपना पांव जमाए है । परन्तु 
अज्ञान-वूल से धुधले अन्तःकरण में वह शक्ति 
अनुभव नहीं होती ॥६॥ | 
इ।त तृतीया दशतिः । एकादश: खरड: | 


|| द° ४॥ ऋषि:--१, ७, ८ मेधातिथिः | २ वाम- 


{ 
| 
किस CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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AANA  ेञे DOS PO की 


देव: । ३, ५ मेधातिथिप्रिय मेधो । ४ विश्वामित्रः । 
६ कोत्सो दुर्मित्र: । & विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद 
उद्लो वा । १० श्र तकक्ष: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री 
छन्दः ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


3१२ 37%: 2-1) नेर 


अतीहि मन्युपाविणं सुपुवांसमुपेरय । 


Eh CEN Cs 3१ रे 
अस्य रातो सुतं पिव ॥ १॥ 

हे इन्द्र | क्रोधी को तुम लांघ जाते हो और 
भक्त के समीप पहुँचते हो; भक्त के आत्म-समर्पण 
से उत्पन्न परमानन्द का उपभोग करो ॥१॥ 
२३ व्ह स्‌ 3१ १ २९२१ र 
कहु प्रचेतसे महे बचो देवाय शस्यते । 
१ रर 3 १२ 
तदिध्यस्य वथनम्‌ || २॥ 

चेतनावान्‌, महान्‌ , देव की स्तुति में जो कुछ 
भी वचन कद्दा जाता है वह इस इन्द्रशक्ति को 
बढ़ाता है ।।२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri A 


१०८ सामवेद-संहिता 
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णि ESSEC SER NE के ३ श्र 
उक्थ च न शस्यमानं नागो रायरा चिकेत | 
१ २३२ 21५ छि” 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अज्ञानी सूक द्वारा गाये गये स्तुति-गान को 
तथा गाये गये साम को भी क्या सर्वगत नहीं 
पहचानता ? पहचानता ही है ॥३। | 


५/ 1357८ Sct EF) २.3 पाम 3 १ २ 


-इन्द्र उक्थायमा दृष्टा वाजानां च वाजपतिः | 


i ग; 3२3 १ २ 
हारबात्स॒तानां सखा ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सामगान में रमण करता है और ज्ञानधन | 
का एकमात्र स्वामी है | वह इन्द्रियों से सम्पन्न और 
निष्पादित दिव्यानन्दों का सदा साथी है ॥४॥ | 
= 3१ २ 33 २र3 १ 


आ याह्यु प न; सुतं वाजेभिमा हृणीयथा; 


2) ० ३६३ AR: 


सहा इव युवजान; ॥ ५ ॥ 


004 
न्द्र | ह्म ष 
CC-0. पिक? रे इस सा निष्प द्विव्युरस के 
Coe Soi 0200270027...“ डिल 


बट coe 
॥ 
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MR On re 
समीप आइये: इन सम्पत्तियों से हमें बंचित न होने 
दीजिये । पोते के सम्मुख दादा की भांति तुम महान्‌ 


हो ॥५॥ 
35 १०२ २२३ ५ शर 3 १ 8 २ 
| कदा बसो स्तोत्रं हयेत आ अव श्मशा रुवद्ा! | 


3. २१-3२ 3१ 
दीर्घ सुतं वाताप्याय ॥ ६ ॥ 

हे बसानेवाले ! जैसे नहरें पानी को चारों अर्‌ 
से रोककर मर्यादा में रखती हैं वैसे आपकी कामना 
करने वाले मुझ साधक की स्तुति का आप कब अपने 
तक सीमित करेंगे ॥६॥ 


| 3 १२३ २3 १ २३१ श्र 


ब्राह्मणादिन्द्र रावसः ।पत्रा साोसमतू रनु । 


२3२ 3 १ र्र 
वेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे इन्द्र | साधक विद्वान के हाथों, ऋत्वनुसार 
दिव्यानन्द का पान कर; तरा यह मेत्रीभाव अछुण्ण 
बना रहे ॥७॥ 
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D0, क sr So १ २२ १२ ह| 


बयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र भिर्वशः 


२ 


त्व ना जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ | 


हे स्जुतियोग्य इन्द्र ! हम तेरे ही उपासक तो हैं 
हे सोमपायी ! तृ हमें तृप्त कर ॥८॥ | 


3073 53:4 श्र 3 २ 3१२ 


एन्द्र पनु कालु चिन्नृम्णं तनूषु धेहि नः 


सत्राजिदुग्र पौंस्यम्‌ ॥ & ॥ 


ह विश्वावेजयी, तेजस्वी इन्द्र | अपने सम्पर्क में 
आये हमारे किन्ही शरीरों में तू पौरुषधन को धारण 
कता है ॥६॥ 

3000 श्र 3२३ १ २२९ 8.२ 53 | 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः | 


3 २३ २ ३3 


एवा ते राध्यं मनः ॥ १० || १) | 


दे इन्द्र ¦ तू वीरों का प्र मी,विघ्ननाशक, स्वयंशूर 
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| ओर दृढ़ दै; तेरी मननशक्ति अनुकरणीय हे ॥१०॥ 
| इति चतुर्थी दशतिः । द्वादश: खरड: | 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


रन्ग्ब्यिडिक ? 
अथ तृतीयोञव्याय; । 


॥ द० ५॥ ऋषि:--१, ६, ` वसिष्ठ: । २ भरद्वाज; | 
। ३ वालखिल्याः । ४ नोधाः । कालः प्रगाथः \ 
| ७ नेघातिथिः । ८५ भगा। १० प्रागाथः कारः ॥ 
| देवता--१-८, १० इन्द्र: । £ मरुतः । बृहती छन्द: ॥ 
| मध्यम: || स्वर: ॥ 


छ १ छः 3 १ = ८ 4 लु 
| अभि त्या शूर नोलुमो5दुग्धा इव धन्न, । 
| १ २ 3 १ २ 3 363 

ईशानमस्य जगत; स्वद श- 


3 १२ 


मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ 
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SN 


८ 2, जिस प्रकार न दुही दुधार गौए' ( अपने बछड़ों 
के सम्मुख आत्म-समपेण कर देती हैं ) वैसे ही हम 
हू शूर इन्द्र ! तेरे सम्मुख आत्म-समर्पण करते हें। 
तु इस जंगम और स्थावर का अधिष्ठाता और 
सत्य लोक का दिखाने वाला है ॥१॥ 

१ 


श्र 3१२ 


व श्र 3. १ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 


द्र १६२ ३३*२ 3 २उ 3 १२ 

त्वा वृत्र ष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्टास्वईतः ।।२॥ 
` हे ऐश्‍वयवन ! हम उपासक ज्ञानादिधन की 
` प्राप्ति के लिए तुमे बुलाते हैं; विघ्न-त्राधाओं के 
उपस्थित होने पर तेरे सत्य-रक्षक रूप का ध्यान 
करते हैं और यथाशक्ति प्रयत्न कर ने के पश्चात्‌ भी 
सफलता के लिए तुझे ही स्मरण करते हैं ॥२॥ 

5028 २२ 3१२३१ २ 3 FST ESE) १ 
आम प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । यो 


| 32 0 छ BOR छट Be 5 
७ NN 


> श्यो > स्व र ~ 
।, जोरतृभ्या सथवा पुरूवसु: सहस्र णव. शिक्षति ॥३॥ 


७ ० टु र 
है मडुष्या | तुम यथाथ ज्ञान के लिए पक | ं 
(0-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


ह ११३ 


(ज्ञान रूप ) धन-सम्पन्न प्रज्ञाशाक्ति को प्राप्त 

करो | वह (प्रज्ञाशाक्रित रूप) इन्द्र स्तोताओं के लिए 

( ज्ञानरूप ) ऐश्वय से सम्पन्न, बहुतां को बसाने 

म हे ओर हजारों साधनों से उन्हे शिक्षा देता 
॥३॥ 


044: 3,7१२. 328 A A ३१ श्र 


तं वो दस्समृतीपहं बसोसन्दानमन्धसः । अभि 


3 १ श्र 3२३३ १ २ 
वत्सं न स्वसरेषु घेनवः इन्द्र गीमिनवामहे ।1४॥ 
उस दशनीय, कामादि शत्रुओं के दमनकारी 
बसाने चाले.ज्ञानान्न में मस्त इन्द्र को हम स्तुतियों से 
इस प्रकार बुनाते हैं जिस प्रकार दिन के समय गौए' 
अपने बछुड़ों को ॥9॥ 


E) CSE) th ०3 ०01 के SEINE) 


` तरोमित्रो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये | 


छ ब्र 3१२ 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे 
3२उ 3 २ 3१२ 


हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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११४ सामवेदः संहि । 
परमानन्द सिद्धि के अर्थ किये गये यज्ञ में जब 
तुम्हारे मार्ग में विघ्न उपस्थित हों तो रक्षा के लिए 
सबेज्ञानदाता इन्द्र का कीतेन करो । सं भी उस 
पोषणकती और कल्याणकारी की स्तुति करता 


हूँ ॥५। 

3२ 26 डे डि 2 २3 १२ CR R 3 
तराणारत्‌ [सषासात वाज पुरन्ध्या युजा | आ व 
१ २ ER 3 २ र्र 33 के 


न्द्र पुरुहृतं नमे गिरा ने तष्टेव सुद्र वम्‌ ॥६ 


वह तारक ही धारण की विविध शक्तियों द्वारा 
ज्ञानधन को वांटना चाहता है। जिस प्रकार बढ़ई 
गति में सरलता के लिये पहिये पर हाल बिठाता है 
वैसे ही में उस बहुजन-स्तुत इन्द्र को स्तुति से तुम्हारे 
अनुकूल बनाता हूँ ॥६॥ 


पो. ८. EO छ EE १ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र हा । 


3१ २ 


८८ ह्म Maik बचि, चुना 0 ,बघे3 ection, Haridwar 


न [वचारशक्तिया उन्नति की दिशा में हमारी रक्षक 
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|. 4 1 2 क SN 
4 = न्तु CNS 
। जस्मा अवन्तु तू धय; ॥ ७॥ 

हे आत्मन्‌ | इस साधित परमानन्द को पी और 
प्रकाशपूगो को पीकर प्रसन्न हा उठ । इस भक्ति- 


मण्डप म वन्धु के समान हमें भी बोध करा; तेरी 


ही ॥७॥ 

pM 600 

त्व ह्य ह चरव (वदा भग वसुत्तये । उद्वावृषस्व 
१२ ३3-२३ 


| सघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्चमिष्टये ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | अपने सेवक के पास आ और परमधन 
की प्राप्ति के लिए उसे भाग्यशाली बना हे ऐश्वर्य- 
वन्‌ ! ज्ञान और कमेशक्ति चाहने वाले भक्त को 
वेसी सिद्धि के लियें बलवान्‌ बना ॥5॥ 


१ Ce FIC 13,559 न्र्‌ 3 


न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 


3 १२३२ 3१२ 3२३ 3 


अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा 
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११८ सामवेद-संहिता 


जो आत्मा जोड़ने वाले द्रव्य के बिना ही; गईन | 
से बिखर कर टुकड़े-टुकड़े होने से पहले ही सब | 
जोड़ों को जोड़ देता है-देहों को बसाने वाला वह 
धनी आत्मा ही कटे हुए को भी पुनः जोड़ देता है । 
आत्मा के अमर होने से ही यह शरीर पुनः-पुनः 
जीवन धारण करता है ॥२॥ 


१ २ 3२ 3 २ ३२ ठे १ श्र 3 १२ 


आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये | 


3 २3 १२ 3२ 3 १२३ १२ 

्रहमयुजो हरये इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ।३॥ 
र्‌ हे दिव्य मन | तेरे चमकीले वाहन में जुती 
संकड़ों-हजारों, समाहित और ज्ञान-तन्तुओं से 
सम्पन्न वृत्तियां तुझे परमानन्द के उपभोग के लिए 
ले जावें ॥३॥ 

200 तर 4000 3 २ ३१२ 
आ मन्द्र रिन्द्र हरिमिर्याहि मयूररोमभिः । 

14 3 ड ह a २३ a3 3 २उ 
मा त्वा के चिन्नि येम्नरितून पाशिनो 
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पूर्वाचिक ११६ 


३ २३3 १ २ 


£) 

ऽति धन्वेत्र ता इहि ॥ ४ ॥ 
हे दिव्य मन ! हषप्रद ज्ञानतन्तुओं से चित्र 

विचित्र वण वाली, अपनी वृत्तिया द्वारा वहन किया 

| हुआ आ ! तुमे कोई बन्धन न वान्धे; धनुर्धारी के 


समान तू उन पर विजय प्राप्त कर ॥४॥ 
२३१ रर 3 


त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 


२उ 3 


न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडिंते 


£) OE: YY 


द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ ५ ॥ 

हे बलशाली, देव ! तू मरणधर्मा देह को सचेतन 
करता हे; हे ऐश्वर्यवन तुमसे भिन्न दूसरा कोई 
सुखारी नहीं; मे तेरी ही स्तुति करता हू ॥४५॥ 


१२ 3. १ २ 34 २र3 १२ २ 3१ 


२ 
[aS 


_ त्वमिन्द्र यशा अस्यजीपी शवसस्पतिः । त्वं वृत्राणि 


3२३ i} बटा 3१ २ 3१ 2२ 


हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवनुत्तथषणी ध्यात; ॥ ६ ॥ 
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१२० -सामवेद-संहिता 


हे इन्द्र | यह तेरी कीर्ति है कि तू सरल मार्ग से 
चलाने वाला और शक्तिमान्‌ है। मागे की अदस्य | 
बाधाओं को तू नष्ट करता है और अकेला भी बहुतों 
से अपराजित तू कर्मठ मनुष्यों का रक्षक है ॥६॥ 


= pe ज १२ 3 १२ 3क२र 3२ १२ 
इन्द्रामेद्देबतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे | इद्रः 
3२ 3 १२ 3२ 3 १२ 3१२ 


समीके वनिनो हवामहइन्द्र धनस्य सातये ।।७॥। 
इन्द्रियों की शक्ति की वृद्धि के लिए, आत्म-यज्ञ 


` की प्रगति के लिये, आध्यात्मिक संग्राम के लिए 


ओर ज्ञानधन की प्राप्ति के लिए--हम इन्द्र का ही 
MeN te, 
सहारा लेते है ॥७॥ 


3१ 2 विर R 3 १ र्र्‌ 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। 
२ 3 २ 3 १ 
पाबकवर्णाः शुचयो बिपश्चितो ऽभिस्तो- 
म्र 
मेरनूपत ॥ ८ ॥ 
हे शारीरों का बसाने वाले इन्द्र ! ये मेरी जो 
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न 110 वता 20002 

वाणियां तेरा बखान करें उन्हीं स्तुति-वचनां से स्वयं 

शुद्ध ओर सब को निर्मल करने वाले विद्वान्‌ भी तेरी 
स्तुति करें ॥5॥ 


२३3 १ CE 3 3 नः = नः 3 
उदु त्ये मउुसत्तमा गिर स्तोमास इरत । सत्रा- 
१२ उ १ र्र 32 3 १२ 


जितो धनसा अक्षितोतयोबाजयन्तो रथा इव ॥&॥ 

विघ्न-वाधाओं को पार करा ( ज्ञान ) धन प्राप्त 
कराने वाले, बलशाली, वेगवान्‌ वाहन जैसे ये 
अत्यन्त मधुर स्तृति-वचन हमारे अन्तःकरणां से 
प्रकट हो रहे हैं ॥६॥ 


यथा गोरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
3 TDG Dt १3 १ २३२३ 3 
- आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा 


१ 
[oS 


[पेब ॥ १० ॥ २ ॥ र 
जिस प्रकार तृष्णा से सताया गौर मृग पानी 
से भरे तालाब पर पहुँच जाता है, उसी प्रकार ह्‌ 
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वाचिक: १९९ | 
Mn moana काका ARS 
दिव्य मन ! तू हम इन्द्रियों से शीघ्र ही बन्धुस्व स्था- | 
पित कर ओर ज्ञानसरोवर से हम सब के साथ भिल | 
कर पान कर ॥१०॥ 


इति षष्ठी दशतिः । द्वितीयः खण्ड: ¦ 


॥ द्‌० ७॥ ऋषिः--१ भर्गः। २ रेभः काश्यपः । 
३ जमदग्निः । ४, ६ मेधातिथिः । ५, ६ नृभेथपुरु- 
मेधो । ७ वसिष्ठः । ८ रेभः । १० भरद्वाजः ॥ 
देवता-१, २, ४-१० इन्द्रः । ३ आदित्याः ॥ बृहती 
छन्द: ॥ मध्यमः स्वरः ॥ 

B न पक 3 २ 3१ २ 33 
शभ्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । भगं 


र्र 3१२ 3२३१२ 3१२ 


Ce 
न हि त्वा यशासं वसुविदमनु शूर चरामति॥१॥ 
| कर्मे एवं ज्ञान साधनों के स्वामिन्‌ इन्द्र | अपनी 
. समग्र रक्षण-समथताओं को साथ लेकर तू हमारे 
. इष्ट की पूर्ति कर | मनोविकारनाशक हे शूर ! ज्ञान- 
धन के प्रदाता के रूप में प्रसिद्ध तेरा अनुगमन हम 
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तुभे ऐश्‍वर्य की साक्षात्‌ सूतिं मान कर ही करते 


हैं ॥१॥ 


१ २ 3२3 १२३२३क २२३ १ २ 


या इन्द्र भुज आभरः स्ववाँ असुरेभ्य। । स्तोता- 


2 २3 २२१२ 
रमिन्मधवन्नस्य वधेय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ।।२॥। 
हे इन्द्र | परमानन्द के यात्री के रूप में तूने प्राणों 
के भोग से जितने भोग्य को बचाया है उससे तू 
स्तोता को बढ़ा और उनको बढ़ा जिन्होंने अपने 
अन्तःकरण रूप आसनों को (साधना के लिये) बिछा 
रखा है ॥२॥ 


3 २३२३ १ २३क २२ 


प्र सित्राय प्रायंम्ण सचथ्यमृतावसो । वरूथ्ये३ 


१२३ २ 3 १२ 34 र्र 

वरुणे छन्य' वचः स्तोत्र” राजसु गायत ॥३॥ 
ऋत में बसने वाले हे ज्ञानी ! तू सब दिव्य 

गुणों में से मित्रता, न्याय और समूह के नेतृत्व. की 

प्रतीक दिव्यशक्तियों की सुन्दर छन्दोवद्ध स्तुति 

कर ॥२॥ 
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| 

AAA AN AAAS जज | 
| 

| 


C4 SIRS 2 ` १२ EE rs 
अभि त्वा पुवपीतय इन्द्र स्तोसेभिरायवः। | 
१२ 3 २३ १२ 3 १ २ | 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त 


पूव्यम्‌ ॥ ४ ॥ . 
हे दिव्य मन ! जीवन का पूर्ण आनम्दउठाने के 
लिए आयु चाहने वाले मनुष्य तेरी ही स्तुति करते 
हैं; सम्यक ष्टि से सम्पन्न प्राण के वशी तुझे ही 
ह हे और रुद्र भी तुक पूणे की ही स्तुति करते 
॥४॥ 


६122211423 ३१ Re) ¢ 3१ २ 


प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचंत । वृत्र हनति * 


3२ 3१ २११ २ 3१२ 


वृत्रहा शतक्रतुवज्ञ ण शतपर्वणा ॥ ५ ॥ 
हे विद्ठानो | तुम उस महान्‌ इन्द्र की ही वेद- 
वाणी से पूजा करो । विविध ज्ञनकर्म का अध्यक्ष 
ह इन्द्र अनेक भागां वाली अपनी शक्ति से विध्नों 
को नष्ट करता है ॥४! 
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3१ श्र 3१२ 3१ २ २3 २ 


हदिःद्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ येन ज्योति- 


१२ 3२ 3२ 3३२ 3 १२ 


रजनयननृताबृधो देवं देवाय जागूबि ॥ ६ ॥ 
हे विद्वानो ! अज्ञाननाशन में श्रष्ठतम बृहत्‌ 
साम का इन्द्र के लिये गान करो : इस गान से ही 
ऋत की ओर बढ़ने वाले दिव्यता का आधान करने 
के लिये प्रकाशमान ज्योति को प्रकट करते हैँ ॥३॥ 


४ 3 १२ 3 a 3 २ 3 3 १ 
इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्र भ्यो यथा | 
= 3 210१. 3१ 


शिक्षा णो अस्मिन्‌ परूहूत यामाने जावा ' 


ज्योतिरशीमहि ॥७॥ 

हे इन्द्र | जैसे पिता पुत्रों का पोषण करता है 
यैसे आप हमारे लिए ज्ञान ले आवें । हे बहुस्तुत ! 
इस उन्नति मार्ग में तू हमें ऐसी शिक्षा दे जिससे 
हम जीवों को प्रकाश प्राप्त हो ॥७॥ 
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१२६ सामवेद-संहिता 
७०७ कराकरा 
मा न इन्द्र परा वणग्‌ भवा न; सधमाद्य | त्वं न 

3२३ 3 २ ड्ड १२ 3 १२ 


ऊती त्वमिन्न आप्यं मान इन्द्र परावृणक्‌ ॥८॥ 


हे इन्द्र ! तु हमें कमी सत छोड़; हमारे साथ 
मिलकर आनन्द का उपभोग कर । तू ही हमारी 
रक्षा हे, तू ही हमारा एकमात्र लक्ष्य हे; हे इन्द्र | 
हमारा कभी परित्याग मत कर ॥5॥ 


3१ २ 3१२ 3 २३ २ 3१२ 3१ | 


वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः | पवि- 


= 3१ २ 3 १२ 3 १२ 


त्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥६॥ | 

हे विऽनापहारक ! हम जलों की भांति (आनन्द) | 
को सिद्ध करने के लिए अन्तःकरण रूप आसनों को | 
बिछाकर पवित्र आनन्द के स्रोतों पर बैठे स्तुति करते 


हैं ॥६॥ 


यदिन्द्र नाहुषीष्या अजो नृम्णं च कृष्टिषु। 
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यदा प॒ञ्चक्षितीनां द्य स्नसा भर सत्रा विश्वानि 


| पास्या॥ १०॥ ३॥ 

: हे इन्द्र! शरीर-बन्धनों मैं बन्धे हुआ, कमठी 
ओर पांचों ज्ञानेन्द्रियों के क्रमशः जो तेज, बल और 
ज्ञामैश्वर्यं हैं वे सब पौरुपसिद्ध वल हमें प्राप्त 
करा ॥१०॥ 

इति सप्तमी दशतिः । तृतीय: खरड: । 
॥ द्‌० ८॥ ऋषि:--१ मेधातिथिः । २ रेभः । ३ 
वत्स: । ४ भरट्राजः। ५ नुमेघ: । ६ पुरुहन्मा । ७ 
नृमेध पुरुमेधो । ८ वसिष्टः ६ मेधातिथिमेध्यातिथिश्च 
काण्वौ । १० कलिः प्रागाथः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बृहती 
छन्दः ॥ मध्यम: स्वरः ॥ 


२ 3 3 3 शुरु 3 १२ 3 २ २३क २र 


सत्यमित्था वृषेदसि बृषजूतिनोंडविता। षा ह्य ग्र 


3१ २३ २3 १२ ECE CY TER 


शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रतः ॥ १ ॥ 
हे परमेश्‍वर ! तू सचमुच सुखाद्‌ का वषेक दे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१२८ सामवेद-साहतां । 
इच्छुको से सेवित तू हमारा रक्षक है । हे तेजस्विन्‌! | 
दूर ओर समीप--सवंत्र-ही तू मनोरथा का पूरक 


प्रसिद्ध है ॥१॥ 

२ ३१ २ 3 २3 १२३१३२ १२ 

यच्छक्रासि परावति यदवावति वृत्रहन्‌ । अतस्त्वा 
२3 १२ 2 उ २ उ q 


गीमिध गदिन्द्र केशिमिः सुतावो आ बिवा- 


साति ॥ २ ॥ [ 

हे शक्तिमन्‌ ! तू दूर ओर संमीप सर्वत्र विघ्ना- 
पहारक है | अतएव प्रकाश का पथिक, आनन्दरस 
का साधक अपनी ज्ञानभरी स्तुतियों से तुमे ही 
प्रत्यक्ष करना चाहता है ॥२॥ 


RE EEE >>> 


3 प २ टि २र3उ ग्रेट 
अभि वो बीरमन्धसो मदेषु गाय 
3२° 3१ र्र्‌ 


गिरा महाविचेतसम्‌ । 


RES २३ १ २ TREY ६३ 


इन्द्र नाम श्रृत्यं शाकिनं बचो ह । ॥ ३॥ 
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पूर्वीर्चिकः १२६ 


सबुष्ण | परमानन्द के अवसर पर तुम 


पनी वाणी से उस अतिचेतन, श्र तिप्रसिद्ध, सर्व 
शाक्तेसान्‌ इन्द्र का ही, अपनी वाणी की शक्ति के 
अनुसार, गान करो ॥३॥ 


१२-३ १२ 3२ 3१२ 30 ०८ 3१२ 


न्द्र विधातु शरण पत्रवरूथ स्वस्तय | छादय॑च्छ 


3१२ SNS, jh 3१२ 


घवळडूयरच सह्य च यावया [दघ मम्य, ॥४॥ 


हे इन्द्र | कल्याण के लिए अन्न, प्राण ओर मन 
तीन का बना यह आश्रय स्थान जाग्रत, स्वप्न और 
सुघुप्ति तीन अवस्थाओं में विद्यमान हे; साधकों को 
ओर मुझे यह आश्रय प्राप्त हो तथा इनमें चोथी 
दिव्यप्रकाश की अवस्था का भी मिश्रण हो । 
साधक को चाहिये कि अन्नमय,प्राणमय और मनो- 
मय शरीरों से क्रमशः जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की 
अवम्धाओं को पार करता हुआ तुरीय दिव्य आनन्द 
डि . अवस्था को प्राप्त हो, इंसी में उसका कल्याण 
॥४॥ 
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१३० सामवेद-संहिता RR. 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । चान | 


30१ र्र 3 १२३ १ २ 33 स्स्‌ 


जातो जनिमान्योजसा प्रति मागं न दीधिम ॥२॥ | 

हम उस »रक का आश्रय लेते हुए ही सव 
पिछले-अगले ऐश्वर्या का उपभोग उस इन्द्र की | 
शक्ति से कर पाते हैं ओर अपने-अपने भाग के | 
अनुसार हमें व भोग प्राप्त होता हे ॥५॥ 


3१२ 3 ne 3 १ २ 
न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्यः । | 
१२ 3 3 १ र्र्‌ 3 १२३ २ 3 १२ । 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी 
3 १२ ) 


युयोजते ॥ ६ ॥ छ | 

हे चिरङजीव ! दिव्यशक्ति की आराधना स॑ 
रहित मनुष्य अभीष्ट का कुछ भी भाग प्राप्त नहीँ 
कर सकता । जैसे गन्तव्य स्थान को पहुँचने को, 
इच्छा से कोई अपने घोड़ों को रथ में जोतता है 
वैसे ही परमलक्ष्य का साधक अपनी इन्द्रियों को 
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व में रखता है ।।६।। 


दे १ २३ २ 3. -१ २ 3१, २ 


आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र' समत्सु भूषत | उप 


५०२० 73 १२ १ न 

ब्रह्मा सवचान उृत्रहव्‌ परमज्या ऋचाषस ॥७॥ 
हे मनुष्या ! सर्वोत्तम गति के लिए किये गये 

सब संघर्षो में हमारा समपेण इन्द्र को ही भूषित 

करे। सब बड़े-बड़े यज्ञ भी उस विघ्ननिवारक, 

सर्वोत्कृष्ट विजेता और स्तुत्यनुसार गुणयुक्त को ही 


भूषित करें ॥७॥ 
ल RN 3२३3 3 २ ट 3२ 3 २ 
तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । सत्रा 

Eh 1-1 २ 3 १ २ 


[वश्वस्य परमस्य राजांस न कटवा गोषु 
वृणते ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | निम्नतम-जाप्रत-अवस्था में प्राप्त धन 
का अधिष्ठाता भी तू ही हे और मध्यम--स्वप्त-- 


अवस्था के धन का पोषक भी तू ही हे । उत्कृष्ट 
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१३२ सामवेद -संदिता 


RIDES ७ ना -_५-५/५/५/५/५/ 
व्यापरु सुषुप्त अवस्था का राजा भी सत्य ही तू दै । 


आर फिर प्रकाशमय तुरीय अवस्था में तुमको कोन 
रोकता है ? ॥८॥ 
२र 3 १२ 3२ 3 २ 3 १२ १२ धिं 
कवेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते घन; । अल 
क्वेयथ कवेदा पुस्ता चाड ते मन 
3 9 23 9 २ दन 
युष्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगा.सघुः। &॥। 
कहां गया ? कहां है? तेरा सन जदवां-तहां भट- 
कता है | हे योद्धा (राग द्वोपादि से युद्ध करने 
हार ), ( दुर्भावनाओ के ) दमन रती, अन्ततः इस 
शरीर को भौ विदीणे करने वाले आत्मन्‌ । अपने 
शापे में आ; स्ताता तेरा हो गान करते ह॥६॥ 


3१२ 3-३ स्र 3२३१ २ १ २ 3१ 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह व्रणम्‌ । तस्मा उ अथ 


श्र 31 312२ 30 २ उ 


सबने सुतं भरा नून भूषत श्रत ॥ १० ॥ ४ ॥ 


कल तक हम ज्ञान-वज्ज-घारी इस हक को | 
ही तृप्त «रते रहे; आज इस ज्ञानयज्ञ में भी उसके 
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पूर्वीचिक्रः १३३ 


A AAAAAANARAANAIAAAAANIAAAANANAAAD AAANAAA 
[ची 


लिए ही आनन्द रस भरो और उसको ही भूषित 


करो ॥१०॥ 
इति अष्टमी दशातिः । चतुथः खरड: । 
॥ द० ६ ॥ ऋषि:-- १, ६ न्मा । २ भर्गः । 
४ 


इरिम्बिठि मदग्नि:। ४, ७ देवातिथिः । 
= वसिष्ठः। ६ भरद्वाजः । १० वालखिल्याः ॥ 
देवता--१-३, ४-८, १० इन्द्रः । ६ इन्द्राग्नी । ४ 
सूर्य: ॥ बहती छन्द: ॥ मध्यम: स्वरः ॥ 

१ नर उ २उ 3 १२ 33 २ द 

या राजा च्षणांना याता रथासरांघ्रथुः | वश्चासा 
3 १ र्र 3 २3 १ २३२ 3२ 


तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे ॥ १ ॥ ` 
जो इन्द्रियों के मध्य स्वतः प्रकाशमान, इद्धियों 
का अधिष्ठाता तथा रथरूप इन्द्रियां द्वारा गमना- 
गमनकता, सब वासनाओं का विनाशक और सबसे 
बड़ा विघ्नापहारक है, में उस इन्द्र की स्तुति करता 
हूँ ॥१॥ 
3 १२ 3 १२ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । मघः 
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१३४ सामवेद संहिता 


3 J२उ 3 २ 3२३२उ 3 
वञ्छग्थि तव तन्न ऊतये वि दविषो वि सथो जहि॥२॥ 
हे इन्द्र | हमारे डर के कारण को दूर कर हमें 
निर्भय करः हे बलवन्‌ ! तू समथे है; अतएव हमारी 
रक्षा के लिए द्वेष और हिंसा की वृत्तियो का नाश 


कर ॥२॥। 
5. {1३ 3 २ 
वास्तोष्पते भ्र वा स्थूणांसत्र' सोम्यानाम्‌ । द्रप्सः 
१ 23 3 2 3 3 के क तै २ 


पुरा भेता शश्वतीनामिन्द्रो गुनीनाँ सखा ॥ ३॥ 

हे बसने योग्य देहों के रक्षक ! आप परमानन्द 

में मग्न भक्तों के स्थिर आधार और कवच के 

समान रक्षक हैं; आप ज्ञानी भक्त के पुरातन देह- 

बन्धनों के काटने वाले, परमैश्वयवान्‌ और मनन- 
- शीलों के परम मित्र हैं ॥३॥ 


CEES 3१ २ 


बएमहाँ असि सर्ग बडादित्य महाँ असि । महस्ते 


3, १ २ 39 2२ TEE ES 


सतो महिमा पनिष्टम महा देव महा असि ॥ ॥ | ॥ 


A & ७ 4 ७223 न 


~ (०-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक नत 


Ee | आप सत्य हा महान ह | सद्र प आपको महती 
in EN 0040 

साहसा है; ह सवात्तम स्तातेयोग्य ! आप अपनी 
माहमा स स्वय महान्‌ हं ॥४॥ 


3 २ 3.4 २3२३ 3 न EIN) Li 
अश्वी रथी सुरूप इद गमां यदिन्द्र ते सखा | 
3 २ 3 १२ 3 १२ = 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रोर्याति 

34१ CE 


सभायुप ॥ ५॥ 

यदि कमे से बलशाली, (इन्द्रियों का) अधिष्ठाता 
ओर सुन्दर होता हुआ भी ज्ञानवान्‌ इन्द्र (दिव्यमन) 
तेरा मित्र हो जाय तो ऐश्वय पूणे जीवन मिले और 
सदा आह्वादक गुणों से युक्त हो सभा-समाज में तेरा 


प्रबेश हो ।'५॥ 
१ श्र र 3 3, 3 पार टे रे 9 4 
याव ईन्द्र त शात शते भूमारुत स्युः। चत्वा 


3२3 २ २३२३१२३ १२ 


वञ्जिन्त्सहस्त' द्यां अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
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१३६ सामवेदसंहिता 

हे इन्द्र | सेंकड़ों बयू लोक, सेकड़ों सूमियां तथा 
हजारों सूर्य और यह ब्रह्मांड भी ठुझे नहीं पहुँच 
सकता ॥६॥ 


१२ 3 श्ठ 3२३क २र 


यदिन्द्र आगपछुदड न्यग्बा हूय 


= >) २ 
०० 


१ 
स्‌ थालि; । ससा 
33 २्र्‌ 3 २३१ C4 3१२ 
_ Lo 5 तु hes 
पुरू नृषूतो अस्यानवे ऽसि प्र शधं तुदशे ॥७॥ 
हे इन्द्र ! पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण - चारों 
~ ~ oo ००७ CS सः 
ओर से मनुष्य तुझे पुकारते ४; हे सव श ष्ठ ! सनुष्य 
तुमे बहुत वार प्रत्यक्ष कर चुके हैं; तू झुकनेवाले 
मनुष्य के दोषों का दूर करने हारा बन ॥७॥ 


ष्र न्य SS 02 ८) ७४) य 
कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मत्यां दधषाते। श्रद्धा ह 
श्र 3 १६२० Es ८४% <) श्र 


ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजो वाजं सिषासति ॥८॥ 
हे इन्द्र | बाने वाले तेरा निरादर कौन मनुष्य 
कर सकता है ? पार करने योग्य ( अन्तरिक्त ) | ह्‌ 


इन्द्र | श्रद्धा तेरा आश्रय है और द्यूलोक में ज्ञानी | 
ज्ञान को बांटना चाहता है। जाम्रत्‌ , स्वप्न और | 
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१. पूर्वाचिकः १३७ 
सुषुप्ति अवस्था में क्रमशः अन्नादि धन, श्रद्धा और 
ज्ञान का प्रकाश इन्द्र के इन्द्रत्व की स्थापना करते हैं ॥5।॥| 
i ४-4 २3१ श्र 3१ २ 3 १२ 


रउ 3 २ 3 १२३१२ BR £ a 


शिरो जिह्वया रारपचरत्‌ त्रिंशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 


पादराहिता भी यह चितिशक्ति चलने में पांव 
वाली शक्तियों से आगे रहती हैं:और इन्द्र एवं अग्नि 
तक पहुँचती है । चितिशक्ति विचार चेत्र से बाहर 

C~ ~ 


आकर, वचन चेत्र में विचरती हुई कमन्षेत्र में 
अनेकां (तीसां) परां वाली हॉकर चलने लगती हे ॥६॥ 


TEN ME १२ 3२3 १ 
इन्द्र नंदाय एंदाह 1सतसेथासरूाताभः। ा 
2 3 AR थि २3 १ २२ 2), 0 ३ 


शंतम शंतसाभिरमिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 


इन्द्र ! धारणावती बुद्धियों वाली रक्तणशक्तियों 

| मेरे समीप ही आ; हे सुखकारक ! कल्याण- 
०७ ७०, ५ 

कारिणी हमारी कामनाओं सहित आर दै सुबन्धो ! 
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अपनी सुखदायक शक्तियों समेत तू मेरे समीप | 
पहुच ।।१०।। | 


इति नवमी दशतिः। पञ्चमः खण्डः | 


॥ द० १० ॥ ऋषि:--१ ब्मेधः। २,३ वसिष्ठः। | 
४ भरद्वाज: । ५ परुच्छेपः । ६ वामदेवः । ७ सेध्या- | 
तिथिः । ऽ भर्गः। ६, १० मेधातिथिमेध्यातिथी ॥ ' 
देवता -१-२, ७-१० इन्द्रः | ५-६ वरुणः ॥ बृहती 
छन्दः ।! सध्यमः स्वरः ॥ 


33 २ 3 १२ 3 २३१२ 3१ 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितस्‌ । आशु 


र्र3 १ २ 3१२३१२ 3१२ | 

जेतारं हेतारं र्थीतममतूते तुग्रियावृथम्‌ ॥ १॥ | 

; | आप लोगः अपनी रक्षा के लिए अजर, प्रेरक, 

स्पर्यस्वतन्त्र, अतिशीघ्रगासी होने से क । 

आत्म समपेक, सर्वोत्तम अधिष्ठाता, अमर, ओर 
ज्ञान बल के वर्धक इन्द्र की शरण में जाओ ॥१॥ 


श्र 31२३ न 3 १ CGF) EFS] 


मो घु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरसन्‌। आरा- 
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पूर्वांचिक: १३६ 


२ 3. पक 2.3 १ 2-31२ 53४ ५१ श्र 

|... रहि सघयाद न आ गहाह वासन्नुप श्राप ॥२९॥ 
| हू इन्द्र | तुम से दूर रहनेवाले-ज्ञानी मन के 
| प्रतिकूल आचरण करने वाले-मेधावी हों तो भी 
। हमें नहीं सुहाते | हम चाहते हैं कि गोष्ठियों में भी 
।' प्रज्ञाशक्ति हस पर छायी रहे ओर हमारी बात ध्यान 
से सुने ॥२॥ 


कि 


उ १ २ 49०० २33१ २ SAE १२ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिशें । पचता 
3१3 श्र ३२३ १ १ 

पक्तोरवसे कृशुध्वभित्‌ एणनित्‌ एशते सयः ॥३॥ 


सोमपायी, साधनसम्पन्न इन्द्र के लिये, हे 
इन्द्रियगण !, परमानन्द रस को सिद्ध करों। फिर 

। उसे विकसित कर रक्षायोग्य बनाओ । इस प्रकार 
1 परितृप्त हुआ ही वह इन्द्र सुख एवं वृत्ति प्रदान 
| करता है ॥३॥ 


ENE EOD "3२ १२ 
| यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्र' तं महे बयम्‌। सहस्न- 
| ४. ५ १३) छ टी 3२ 


मन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो बघे ॥४॥ 
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4 


जो शत्रत्रा का नाशक आर दरद्र्टी हे सड 


इन्द्र का आह्वान करते हैं | हे खहा तेजो से युक्त 
बहुचन ! सतू-पालक ! जीवन संघ५से तू हमें 
वाला बना रह ॥४॥ 


खे छै, १ मट १ 


शचीमभिनः शचीवछ दिवा नक्त देशस्यतप। मा 


२ 3१ 22 3२ 3२३ उ 8! २59२ 
वां रातिरुपदसत्‌ कदा चनास्मद्रातिः कदाचन ॥ ५) 
अन्तङ्ञीनरूप-घन से सम्पन्न अश्वियो ! अन्त- 
ज्ञान की उवालाओं से दिन रात हमें प्रेरित करते 
रहो । तुम्हारी दानशीलता कभी नष्ट न हा और 
हमारा दान भी कभी व्यर्थ न हो ॥५॥ 


MCE EN CN LY ले >१ न £} ६) CON 


यदा कदा च साढुषे स्तांता जरत मत्यः | आद 


श्र 3१२ FE} EYE} CY £} Ele) १२ 

इन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तारं वित्रतानाम्‌ ॥६॥ 
स्तोता सनुष्य जब कभी सुखवषेक की स्तुति 

करे तो उइण्डों का नियन्त्रण करने वाले वरुण की 

उसकेणगँ,कीजकारिका, बाण, कक के 


| 


2222222 0 त त त डाडाडा 


च : १४१ 
3 १ श्र 3 २ २ १ 


3 
पाहि गा अ-धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे | यः 


ब्छ 


बेर त्यचे वे. ४:3०४२४37 १५२७३०५ २३ १२ 
संमिश्षो हयोयों हिरण्यय इ द्रो वज्रा हिरिएययः ।७॥ 
हे पवित्र अतिथे ! इन्द्र का परमानन्द का लाभ 
पहुँचाने के लिए तू इन्द्रियों की रक्षा कर | वह इन्द्र, 
कर्म एवं ज्ञान दोनों प्रकार की इन्द्रियों को जोड़कर 
अज्ञानो के लिए वजोद्यत रहता हुक ज्यातिर्मय ज्ञान 
को प्राप्त करता है ।।७।! 


3१२ 3१२ 3.१ २ 3 २३१3 श्र 33 2 
उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं बच! । सत्राच्या 
3२ 3 2 2 Bl १ मत ३१ ३ 
मघवान्सोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ 

इन्द्र हमारे, आभ्यन्तर और इस प्रत्यक्ष, दोनों 
बचनों को सुनकर सद्बुद्धि द्वारा ऐश्वर्य सम्पन्न एवं 
बलवान बनकर परसानन्द रूप रस का पान करने के 
लिये हमें प्राप्त हो ॥5)॥ 


3२3१ २ 3 १२5. १२ २ 3१ २३ 


महे च न त्वाद्रिव; परा शुत्काय दीयऐे । न सहस्राय 
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१४२ सांसवेद-संहितां 
५ श्र Fo Me FR 
नायुताय वज्निवो न शताय शतामघ ॥६॥ 
हे अदम्य ! वज्रोद्यत | बड़े से बड़े मूल्य पर भी 
तुझे बेचा नहीं जा सकता; सौ, इजार और लाख 
शुल्क के बदले भी में तुम्हें नहीं (दे) छोड़ सकता ॥६॥ 


4 3१3२उ 3१२ 3 बडे: 
वस्याँ इन्द्रासि से पितुरुत भ्रातुरशुञ्जतः। माता च 
EY 0० ७: TOURS A 


से छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥१०॥ 
प्राप्त धन का भोग न करने वाले पिता और 
भाई से भी आप अधिक श्रेष्ठ हैं । हे ऐश्वये-सम्पन्न! 
आप ऐश्वर्य लाभ कराने और कार्यसिद्धि कराने के 
लिए माता के समान मेरा पालन करते हैं ॥१०॥ 


इति दशमी दशतिः | षष्ठः खरड: । 
तृतीय प्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 
अथ चतुर्थ प्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ 
॥ द० १ ॥ ऋषिः १ वसिष्ठः । २,६,७ वामदेव | 
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पूर्वाचिक १४३ 


३ मेधातिथिमेध्यातिथी विश्वामित्र इत्येके । 
नोधाः । ५ मेधातिथिः । ८ वालखिल्याः । ६ मेध्याः 
तिथिः । १० नृमेधः || देवता--१-१, ८-१० इन्द्रः | 
७ बहुः ॥ बृहती छन्द: ॥ मध्यमः स्वरः ॥ 


1 3१र श्र थे 2 5/१ 2 १ 
भ इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः। ताँ ग्रा / 
| श्र 3२३ १४२ । 3 २३ 2 
मदाय वज्नहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥१॥ ` 
ध्यानयोग से प्राप्त ये ज्ञानरस आत्मा के लिये 
सम्पादित किये हैं; हे ज्ञानरूप वज्र के धारयिता 
आत्मन्‌ ! परमानन्द की प्राप्ति के अथे उनका पान 
करने के लिये ज्ञान और कमे दोनों प्रकार की इन्द्रियों 
। समेत इस देह में आ ॥१॥ 
| 


3१:२ 3१ २ SE १२ १ २ 


| इम इन्द्र मदाय ते सोमाञ्चिकित्र उक्थिनः । मथो 


3१ | २.3 १२ 3 १. 2 3 १.२ 


| पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिणः ॥२॥। | 
हे आत्मन्‌ | तेरे हषे के लिये ही ये ज्ञान-रस 
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१५४ सामबेद संहिता 


AAA 


ज्ञात होते हैं । तू इस मधु का पान करता हुआ हमारी 


जन ये क को 

स्तुतियों को सुन ओर हे स्तुत ! स्तोता को अभीष्ट 

फल दे ॥२॥ 
१ 


रे 3 ३०१९ न त्व C4 I 

आ त्वार्य सबदु घा हुव गायत्रवपसस्‌ | इन्द्र 
8२ 3२३२ 3 १२३१ २ 3 १२ 
घेनु छुटुघामन्यामिषशुरुपारामरङ्क्रतम्‌ ।।३॥ 

में ज्ञानामृत रूपी दूध देने वाली, स्तोता की 
ओर गति करने वाली, सुगमता से दुही जाने वाली 
बड़ी धार वाली, प्राप्त देने वाली दूसरी कामधेनु 
भूत तुझ इन्द्र की स्तुति करता हू ॥३॥ 


१ २ ३२ १२ 3 १२ 3१२ 
न त्या बृह- तो अद्रयो वरन्त इ-द्र वीडवः । यच्छि- 
श्र 3१ २२३ २३ २ 3१ र्र्‌ 


क्षसि स्तुवते मावते वसु न किट्टदा मिनाति ते॥४॥। 
हे इन्द्र | बड़े २ ओर शक्तिशाली पहाड़ों जैसी बाधाए' 
भी तेरी गति को नहीं रोक सकतीं । मुझ जैसे 
साधक को जो कुछ ऐश्वय तू देता है उसको को 
नहीं कर सकता ॥४॥ 
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OOS 


3२उ 25 AAS EIFS २र्‌ 3 १ 


१ 
कई वेद सुते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे | अयं य! 


श्र 3 १२ 


पुरो विमिनच्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः।।५॥ 


यह जा इन्द्र अस्त रस की प्राप्ति के लिये किये 

गये यज्ञ में साथ-साथ पान करता है, इसे कौन 

| जानता है ? और कोन जानता है कि इसकी कितनी 

| आयु है ? .यह ज्ञानान्न के आनन्द में मग्न हुआ 

| वेगवान अपने तेजसे (अन्नमय आदि) देहो को तोड़ 
डालता है ॥॥५॥ 


| १२ 3 १ २ ३3२ 3२ 3 १२३ १२ 3 १ 


| यदिः द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि। अस्मा 


न पर 3 EN छ र 
, कैसशु मघवन्‌ पुरुस्पुृह वसव्यं आंध बहय ॥६॥ 
हे इन्द्र | आप नियमों का पालन कराने वाले हे 
अतएव उद्दण्डां को उनके स्थान से च्युत करदें। हे 
दानी ! इस वासयोग्य देह में सब के चाहे, हमारे | 
(नियमपालन करने वालों के) भाग को बढ़ा दे ॥६॥ | 
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१ 
१ 
१ 
| 
ME 
| 
० | 4 
१ 


प्र १ न SARS के के २१ र्र्‌ 
त्वष्टा नो देव्यं बच वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । पुः भ्रात- 
3१२ 3२3 १ २३ १२ 

भिरदितिनु पातु नो दुर त्रामणं वचः ॥ 

हमारा स्तुतिवचन दःखों से रक्षक पर दप्प्राप्य 
है | हमारे तथा अपने सम्वन्धियां (पुत्रों भाइयों) के | 
इस दिव्य स्तुतिवचन की रक्षा हम निर्माण, पालन- । 
पोषण, ज्ञान-प्रदान ओर अखण्डनीयता आदि दिव्य. | 
गुणों द्वारा करें ॥७॥ 


DMRS EX NITE 8 NC 3१२ २53१ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेन्नु 
२र३ २३ २य्‌ 3 १२ BR, 
सधवन्‌ भूय इन्लु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥ 

हे इन्द्र | आप बन्ध्या गाय की भान्ति निष्फल | 
कभी नहीं; अपितु साधक दाता को कुछ देते ही हैं। 
तुझ दानशील प्रभु का दान बराबर प्राप्त होता ही 
रहता है ॥5५॥ 


3 १ श्र 3१२ 6 3१२ 3 
युड्चा हि वृत्रहन्तम हरी इ द्र परावतः। अर्वाचीनो 
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ह उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥ 

सरवात्तस रीति से छज्ञानादि विध्नो के विनाशक 
इन्द्र ! आप दूर (भटकती) हमारी ज्ञान-कर्मेन्द्रियो को 
नियुक्त (योगयुक्त) कीजिए। हे तेजस्वी! ऐश्वर्य- 
शालिन्‌ | परमानन्द के पान के लिये इन्द्रियों समेत 
आकर यहां अधिकार कीजिये ।।६॥ 


२३3१ १२ १२ ३ 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ अशय: । स इन्द्र 


Sit 3 २३ १४२१-८३. OY 

स्तोमवाहस इह श्र ध्युप स्वसरमा गहि॥१ ०॥७॥। 

हे शक्तिमन्‌ | साधका ने पहले तुझे ही तृप्त 
किया था: तू वही इन्द्र उन साथकों की सुन और | 
अपने घर का अधिष्ठाता बन ॥१०॥ 

इति प्रथमा दशातिः । सप्तम: खण्ड: । 

। द०२॥। ऋषि:--१, २, ७, ८ वसिष्ठः 
अश्विनौ । ४ प्रस्कण्वः । ५ सेधातिथिमेध्यातिथी | । 
६ देवातिथिः । ६ नृमेधः । १० नोधाः ॥ देवता— 
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४-८, १० इन्द्रः । १ उषा । २, ३ अश्विनो ॥ बृहती 
छन्द: ॥ मध्यम: स्वरः ।। 


५] ए NR २ ८ २ व 2 १२ 
प्रत्यु अदर््यायत्यू३च्डःती दुहिता दिवः। अपो 
3१२ ELE) २:३ Cb Cs | 


मही वृणुते चक्षुपा तमो ज्योतिष्कृणोति छलरी ॥१॥ 
साधक कहता है-प्रकाशमय लोक से आई, 
अज्ञान के अन्धेरे को काटती हुई चितिशक्ति प्रत्यक्ष 
४ हो रही है;यह फैलकर ज्ञान शक्ति के अपवारक अन्धकार 
है >). 
। को हटाती हे और नेत्री बनकर सर्वत्र प्रकाश फैला 


देती है ॥१॥ वे 

| 3१ २ 3, लै न 3१ २ दर 3१ 
। इसा उ वा [दवषय उस्रा हवन्ते आश्वना। अय | 
। २३१ ह ® 9 श्र | 


वामह्व बसं शचावस विशाविश ह गच्छथ? ॥२॥ 
| हे अश्वियो ! द्यलोक के प्रकाश को पा लेना 
| चाहने वाली ये वितिशक्तियां तुम्हारा आह्वान करती हैं। 
। अन्ठबपनरूाक मे. अजब ढोज्राकी लज 


|] he 


ति न रर? नल वडवळ जाडले अ 
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00५ 


लर स्तुति करता हुँ; तुम तो प्रत्येक देह में 


3१ २३ १ २ 
को वामश्चिना तपानो देवा मत्य: | घ्रता 
Cs 3२१ शग 3 3२३3 २३ १२ 
वामश्नया क्षथमाणोंज्शुनेत्थम्नु आद्वन्यथा ॥३॥ 
। प्रश्त)--हे आश्वियो | प्रांथवी पर स्थित कान 
मानव तुम को तृप्त करता है ! (उत्तर) निरन्तर 
भक्ष्य भाग को कम करने से तुम भूख-प्यास से 
पीड़ित होते हो तथा उचित रूप से खाते रहने से 
नहीं । 
| भोजन सें निरन्तर कमी करने से प्राण-अपान 
| (अश्वी) के साथ २ चेतना-शक्ति का भी हास होता 


| है ॥३॥ 
| 3२ 3 १२ ३२३ ३ EES १२ 
अप बा सधुसत्तम! सुतः सामा 1दावा्टषु । तस- 
3१२ 3१ र्‌ 3१२ 


श्विना पितं तिरोअहथ' धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 


हे अश्वियों । चेतनाओं में निहित परमानन्द 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| तुम्हारे लिये ही निष्पन्न हुआ है: चिरकाल से 
सम्पादित उस का पान करो और साधक को उत्तम 
फल प्राप्त कराच्या ॥४॥ 


| २ 3 ९००७ 7-3 १ = उ x 3 १-२ 3१ = 
। आ खा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 
१२३१ 33 र्र3 १ २ 


भूरि मृगं न समनेषु चुक्र धं क ईशानं न याचिषत्‌ ।५। 


ह्‌ इन्द्र | परमानन्द प्राप्त्यथे किये यज्ञां में 

धारक लक्ष्य की भांति स्थित आप से सें उत्कृष्ट स्तुति 

। द्वारा परमानन्द की रचना करता हूँ । इस याचना 
। से मैंने तुम्हे क्रद्ध भी किया हो; पर समर्थ से कौन 
| नहीं मांगता ॥५॥ 


१२ 3 २३ रउ £} ES 


। रध्वा द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति। उपो 


3१२ ३१२ ३ २३ १४२२. 


। नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ।।६॥ 


हूं यज्ञकतः ! परमानन्द रस को बहा; इन्द्र पीना 
दए है, | तह विज्ञा विवाहास लोर-्सलत॥ स 
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ज्ञान-कर्मन्द्रिय की शक्तियों समेत आ पहुँचा दै ॥६॥ 
3२३२३ 3२ 3 213) १ ४०२ 3 2 3032 
'प्रमीपतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । पुरूवसुहिं 
C4 Ei th Cie) PE ८ उ ८" २ 
मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः ॥ ७॥ 
न्द्र ! बड़े हों या छोटे जो चाहते हैं उन्हें वह 
परमानन्द दे; हे ऐश्वयेवन्‌ ! तू बहुतोंको वसाने वाला 
है और भरण पोषण प्रत्येक अवसर पर ही स्तुति 
ग्य है ॥७॥ 
01 2 3 १२३ २3 १२३१ 3र्‌ 323 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । स्तोतार- 


उ। ३ २३ १२ 


सिद्रधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिपम्‌ ॥ ८॥ 


हे इन्द्र ! जितने ऐश्वर्य का अधिष्ठाता तू है यदि 
में भी इतने का स्वामी हो जाऊ तो हे दाता! 
साधक को ही दे डालू', पापकमा को कभी न दू ॥5॥ 


१२ 3” १२ 3 3२ 


त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृथः 
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अशल्तिहा जानता वृत्रतूरा व त्व तूस तरुष्यतः ॥&॥ 

हे इन्द्र ! तू आध्यात्मिक संघर्षो सें समस्त दुर्वा 
सनाओं को ललकारता है; हे शत्रुनाशक ! हिंसक 
वृत्तियों का तू विनाशक है; उद्दण्डताओं को ध्वंस कर 
। व्यवस्था की स्थापना करता हे ।६॥ 


२९ ३१ EF आर. व के 


प्र यो रिरिज् ओजसा दिवः सदोस्यस्परि । 


3 १२ ३ १२३२ 3 ह. ४८२ 


न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्व 


53 3 9 


बवच्चिथ॥ १० ॥ ८॥ 
हे इन्द्र | अपने प्रभाव से तू प्रकाशमय लोकों से 
परे तक पहुँचा हुआ है; अतएव ये पार्थिव धूल (दोष) 
तुझे व्याप्त नहीं होते; सारे विश्व को लांघकर तू 
रहता है ।१०॥ 
इति द्वितीया इशतिः। अष्टमः खण्ड: । 
॥ द० ३॥ ऋषि:--१, २, ६ वसिष्ठः । ३ गात: | 
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४ प्रथ: | ५ सप्तगु । ७ गारवौतः | 7 ॥ 
६ ब्रृहस्पातनकुला वा । १० सहाच ॥ इन्दा दवता ॥ 
त्रिष्टप छन्द: | धेवतः स्वर: ॥ 


स्र 3२ -२्क १२ 3. 09. २ 3१ 


ग्रसावि देवं गोक्राजीकमन्धो न्यस्मिन्नि द्रो जनु 


२९ उ 


पेप॒नोच । बोधामसि खा हरयश्च यज्ञ बाधा न 
Fs EY ५७६४७ se 
स्तोममन्धसो मदे ॥ १ ॥ 

साधकों ने ज्ञानरूप प्रकाश से संस्कृत परमानन्द 
रस को सिद्ध किया है; इन्द्र का इससे जग्मांसद्ध 
सम्बंध है । हे ज्ञानकर्मन्द्रियों के आधिष्ठाता उन्द्र | 
ज्ञानयज्ञों हारा हम तेरा उद्बोधन करात हैं; तू 
परमानन्द की दशाओं में हमारी स्तुतिया को मत मूल 


जाना ॥१॥ 


२२ 


योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा ररः पुरुहूत 
प्र याहि । असो यथा नोऽविता इंधारिचदू ददो 
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NANA NAAN ISS SVS 


१२ 3१२ 3 a i 
खान ससंदश्च सामः ॥ २॥ 
हे इन्द्र ! निवास करने योग्य घर में तेरा स्थान 
बना हे। हे निरन्तर आहूत ! अपनों (विचारशस्तियों) 
त वहां पहुँच जा । इस प्रकार तू हमारा रक्षक 
ओर वर्धक वन आनन्द दे और सोमो का आनन्द 


ले ॥२॥ 


3२३ २ ३१२ 3 मठ Saf 4 2 3१ 
अददेरुत्समसुजो ब खान त्वसणुंवान्‌ बदूबधाना | 
3१ २ 3 १२३ २३ ३२३ । 


अरम्णाः | महान्तामन्द्र पवतं वियद्‌ वः सूज- | 


SHER ST GE | 
} 


द्वारा अव यदू दानवान्‌ हन्‌ ॥ ३ ॥ | 


हे इन्द्र ! तूने अन्धकूप (कपाल) का विदीर्ण कर 
उसमें गढ़े (इन्द्रियस्थान) बनाये; उनमें रसों (जलों) 
को रोका । इस प्रकार हे इन्द्र तूने इस महान्‌ पर्वत | 
रूप देह में से आनन्द को रोकने वाले दैत्यों का हनन । 
कर आनन्द की धाराओं को बहाया ॥३॥ । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, की: 8 हू 
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3 १२ 3१ २ 


3 ९ घ 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तरिचत्‌ 


3१ रर 
~ 


तुविनृम्ण वाजम्‌ : आ नो भर सुवितं यस्य 


उ: २ 3. १ २ 3 20 2 
कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ ४॥ 
हे इन्द्र | बहुत बलशाली ज्ञानान्न का सेवन करते 
हुए भी हम तेरे लिए परमानन्द की सिद्धि करने की 
इच्छा से तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें हमारा वह 
। लक्ष्य प्राप्त करा, जिसकी कामना करते हुए, तुममें 
। पिरोये हुए, हम स्वयं विस्तृत आनन्दो को प्राप्त 


| करें ॥॥४॥ 
॥ 3 २ उ १२ र 3 ॥ | छु 3१ २ 3 
। जगृह्याते दक्षिणमिन्द्र हस्त वस्यबो बसुपते 


१२ 3 २उ / उ १२ ति उ ह २ 
वसूनाम्‌ । विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोना- 
30:23. >>. ८) ५] स्स्‌ 3 १ २ 


मस्मभ्यं चित्रं वृषणं राय दा; ॥ ४ ॥ 
जीवन के सब तत्वों के स्वामिन इद्र! हम इन 


| 
? 
| 
| 
| 
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तत्त्वों की कासनासे तेरा दायां हाथ पक्रडते हैं : तुझे 

NY ~ ~ 
अपना मित्र बनाते हैं। हम जानते हैं कि तू 
प्रकाश की किरणों का अधिष्ठाता है । हमें पोषक, 


चेतन, ऐश्वर्य (ज्ञान) प्रदान कर ॥५॥ 


१२ 3१ २ १ नर ३१२३ 
इन्द्र नरा नसावता हवन्ते यत्पार्या युनजत 
२ 3 2 २3 RS १२ उ २३ १ 


घियस्ताः । शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ 


३१ २३ १ २ 


गोमति त्रजे मजा त्बं नः | ६॥ 

जीवन-संवर्ष में लोग इन्द्र को बुलाते हैं और 
उसकी पार लगाने वाली विचार एवं कम शक्तियों 
का उपयोग करते हैं। वह इन्द्र (वासना रूप) शत्रुओं 
का नाशक, लोगां को (ज्ञान) बांटने वाला ओर ज्ञान 
से दीप्त 

इन्द्र ! तू उस अज्ञान के बाड़े में हमारा सहा- 

यक हो जहां कि दिव्य प्रकाश की किरणें रुकी 
पड़ी हैं ॥६॥ 
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| पूर्वार्चिक १४७ 

। १२ 3 द श्र्‌ 33 २ 8 3४३५ 53 १२3 

। यः सुपणा उप पेदुरिन्द्र प्रियमेधा “ऋषयो 
१२ १२ EMMI EN EY) (3. 3 5] ब्र 

। नाश्रमानाः । अप ध्वान्तपूणु हि पूवि चल्षुम॒- 
3 २ २४ 3१८३ 3 २ 


युग्व्या३स्मानित्रयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ 
. अपनी उत्तम उड़ान से दूर-दूर तक पहुँच रखने 
वाली दूरदर्शी (इन्द्रियां) इन्द्र से प्राथना करती हैं 
| (अज्ञान) अ धकार को दूर कर दो, हमारी दृष्टि को 
| (प्रकाश से) भर दो और जाल से बंधे हुए हम को 
(उससे) छुड़ा दो ॥७॥ 
य 3० उ १ UR ती 3 १२ 
नाके सुपणग्नुप यत्पतन्तं हृदा नन्तो ग्रभ्यचक्षत 
१२८ 3 १२ SNA 3 3 


त्वा । हिरण्यपक्षं वरुएप्य दृतं यमस्य योनौ 


| 
| शाकुनं भरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

८ हादिक भित्र भाव रखते हुए हमने तुम इन्द्रको 
| एक ऐसे शक्तिशाली पत्ती के रूप में देखा जो दिव्य 
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१५८ सासवेद-संहिता 


सुखधाम की ओर सुगमता से उड़ा जा रहा हे; पांव 
उसके चमकीले (प्रकाश रूण) हैं, तथा विध्न निवारक 
दिव्य शक्ति का सन्देश वाहक वह नियन्ता द्वारा 
अधिष्ठित स्थान में घूसता-फिरता है ॥५॥ 

१२ 3१ २३ २ 3२ 3 १ २३२ 39 रे 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो 
3१ २ २ क रर दरे छ अ 3१ 
वेन आव; | स बुध्न्या उपसा अस्य विष्ठाः 
3२३3 २ 3१२ 3 १२ 


सतश्च योनिमसतश्च विव; ॥ & ॥ 


उस ज्ञानवान्‌ (इन्द्र) ने सुन्दराकृति परन्तु बंधन 
में डालने वाले इस समस्त संसार की रचना से पर्व ही 
भली भांति ज्ञान करने वाली (वेद) वाणी को प्रकट 
किया । और उसी ज्ञानवान्‌ ने इसके सदृश अन्या की 
स्थापना की : सत एवं असत्‌ के मूल आश्रय को भी 
उसी ने प्रकट किया ॥६॥ 


3१२ 43२ 


अपूर्व्या पुरुतमान्यस्से महे वीरीय तबसे तुराय । 
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पूर्वाचिकः १५६ 
3 २ 3 १२ 3 १२ 3 


8 > (थे न 
CN rN ~ 


वराप्शान वाञ्रणु शान्तसान वचास्यस्मं स्थ- 


~ 


विराय तक्षु: ॥ १० ॥ 8 । | 
| हम इस महान्‌, वीर, वलशाली, वेगवान, बड़े | 
| विष्नापहारक, कूटस्थ इन्द्र की बहुत सी, अपूर्व, | 
` कल्याणमयी स्तुतियां करते हैँ ॥१०॥ 

इति तृतीया दशतिः । नवमः खण्डः । 
॥ द्‌० ४॥ ऋषिः ?, २, ४ तानः ! ३ ब्रृह- 


| दुक्थः | ५ वामदेवः | ६, = वसिष्ठः । ७ विश्वा 
मित्रः । ६ गौरिवीतिः। इन्द्रो देवता ॥ छन्द 
| त्रिष्टुप्‌ । § त्रिपदा विराट्‌। 


१६२ 3 २3१२ 372 उ २३११ 


अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्टदीयानः कृष्णो दशभिः 


|| पड ME 3 = उ १२०३३ न्य हेतिं 
| सहस्न;। आवत्तमिन्द्रः शच्या थमन्तमप स्वादि 
39 २ ह) ६ 


नृमणा अधद्राः ॥ १ ॥ 
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१६० सामवेद्‌-संहिता 


स्रों (वृत्तियो) सहित यात्रा करता हुआ काला 
परन्तु चमकीला पापभाव चिति शक्ति को आ घेरता 
है । अपनी धाक जमाने वाले उस पापभाव को इन्द्र 
अपनी कम-ज्ञान की शक्ति से पकड़ लेता हे और 
सब नरों में मनन शान्ति रूप वह इन्द्र इस विनाश 
कारिणी वृत्ति को नीचे पटक देता है । प्रबल मनन 
शक्ति से पापभावों की निवृत्ति सम्भव है ॥१॥ 


3१२ 32 उ त्र २ उ क २ क्र द. अव्या Ee 
वृत्रस्य त्वा श्वसथादापमाणो {चशव दुवा अजहुय 
न्र्‌ Ei) ४. १ छै २3२३ 


सखायः। मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा 


विश्वाः पृतना जयासि ॥२॥ 


पाप-वृत्तियों की फुफकार से डरकर सब मित्र 
दिव्य गणां ने तुमे छोड़ दियाहे; अब हे इन्द्र ! तू 
अपनी विचार-शाक्तियोंसे मित्रता करले : सामञ्जस्य 
स्थापित करले; इसके पश्चात्‌ ही तू सब शत्रुसेना को 
जीत सकेगा ॥२॥ 
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पूवी चिर्कः १६१ 
mortem aa NS RE D0 


विधु' ददाणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो 
म 3१ २ 3 4१ २ 3 श्ड 3२3 
जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार 
9 श्र 
| सह्यः समान ॥ ३॥ ; 
(जीवन ) संघर्ष में अनेकों को मार-काट 
डालने वाले नवयुवक भी विध्नराक्षस को यह 
पुराण पुरुष इन्द्र निगल गया। इस देव की लीला 
तो देखो कि इसके सामर्थ्य से यह (विध्न) जो 
आज मरा पड़ा है, कल तक जीवित था ! ॥१॥ 
41 3 = 3 3 १२ 33 2 8 
` त्वं ह व्यत्‌ सप्तम्योच्जायमानो 5शत्रुम्यो अभवः 
|, 1) ५७३७ 900 1 २ 


। १२ 33 3 2 नु हे 3 
। शुत्र रिन्द्र । गृहे चयावापृरथिवी अन्वविन्दो विशु 
ने उ १२ 3 १२ 
भद्धयों भुवनेभ्यो रणं धाः ॥ ४ ॥ 
हे दुर्भावनाओं के विध्वंसक इन्द्र ! तू अपनी 
, मित्रभूत सात ( विचार ) शक्तियों द्वारा प्रकट होकर 
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१६२ सामवेदं- संहित 


` प्रथिवी ( अन्नमय ) से द्यौ (मनोमय) तर्क के 


लोकों को प्राप्त कर लेता दै; फिर इनसे अधिक 

ऐश्वयेवाले ( विज्ञानमय औरं आनन्दमय ) लोकों 

के लिए संघष करता दै ॥४॥ 

3 9 श्र 3 १२ ३१ २ 3 १५% 3३ 

मेडिं न त्वा वजिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मान वृषभं 
3 २२ 3 १२ श्र 


त्थिरप्स्नुम्‌ । करोष्ययस्तरुपीदु वस्युरिन्द्र धर्चं 


३३१२ 


बुत्रहणं गृणीषे ॥ ५ ॥ ` 


हे इन्द्र ! ( आत्मन्‌ ! ) तू साधना की इच्छा से 
अपनी इन्द्रियां को गतिशील करता है और विध्ना- 
पहारक प्रकाश की स्तुति करता है । इस रूप में तू 
खू'टे की भांति शक्तिशाली, आश्रयदाता, सबका 
ता ओर पोषक एवं अविचल प्रतीत होता 
॥२॥ र 


धो 3१ २३ १२ 3°१२ 3001 :१ २३ १ 


ग्र वो महे महे बघे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं. 
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पूर्वाचिकः १६३ 
२ 3 २९ श्र "जात "अल 
कृणुध्वम्‌ । विश! पूर्वीः प्र चर चपणिप्राः ॥६॥ 
है मनुष्यो | अधिकाधिक बढ़-चढ़ कर उन्नति 
करने का दायित्व संभालो; और उत्कृष्ट चेतना कीं 
छोर मन लगाओ । ज्ञान से परिपूण करने वाला 
इन्द्र अभिसुख प्रजाओं का ही सेवक होता है ॥१॥ 


3१ २ . 3१ २३ १ २ 2 उ र १२ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमास्मित्‌ भरे नृतमं वाज- 
3 १ २३२३१२ 3२ 3 १२ 3१ 


सातौ । शृणवन्तसग्रमूतये समत्सु न्तं वृत्राणि 


है 3 १२ 
सञ्जितं धनानि ॥७॥ द 

इस ज्ञान ( ऐश्वर्य ) के साधक कत्तेव्यपालन में 
हम ज्ञान-सम्पन्न, ऐश्वयेशाली, सर्वोत्तम नेता, 
हमारी सुनने वाले, तेजस्वी, बचाव के संघर्षो में 
विध्नो को दर कर ऐश्वय को जीतने वाले इन्द्र का 
सहारा तकते हैं ॥७॥ 


२3, १ ९ 3 १.2 3१ २ 


उद्‌ ब्रह्माण्यरत श्रवस्यन्द्र समय महया वासष्ठ | 
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१६४ सामवेद-संहिता 
3 १२ 3 १२ 3२ 3 १२3 


झा यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोदा स ईबतो 


वचांसि ॥८॥ 

जीवन-तत्त्वों के सर्वोत्तम साधको ! ज्ञानप्राप्ति 
की इच्छा से वेद-सन्त्रों का उच्च स्वर से उच्चारण 
करो और उन्नतियज्ञ में इन्द्र की उपासना करो । 
वह इन्द्र वेदवाणी से सबकी व्याख्या करता है और 


शरणागत उपासक की प्राथना पर कान देता है ॥।८।। 


3१ श्र उ १ ब्र 3१ श्र 3 १ च र्र 
चक्र' यदस्याप्स्वा निपत्तमुतो तदस्मे मध्विच- 
3 IRR SRT FB YRS १ 

च्छद्यात्‌ । एथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्व- 
र्र 3 १२ 
दथा ओषधीषु ॥६॥ १० ॥ 

जीव के लिए कर्मा का जो एक चक्र सा बन्ध 
गया है उसमें एक प्रकार की मधुरता छिपी हुई है । 
वही माधुय पार्थिवस्तर पर अवरुद्ध हो गो आदि 
( गाय, भूमि अथवा प्रकाशमय इन्द्रियों ) में और 
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पूर्वाचिक: १६४ 


AAT 


औषधियों में पोषक एवं पान करने योग्य रस 


( दुग्ध, अन्न व ज्ञानानन्द ) सें परिणत हो 
जाता है ।६॥। 
कर्मों का चक्र जीव के साथ लगा हुआ है परंतु 
ज्ञानी को वह किसी भी स्तर पर कडु प्रतीत नहीं 
होता । 
इति चतुर्थी दशतिः | दशमः खण्डः । 
॥ द० ५॥ ऋषि:--१ अरिष्टनेमिः । २ भरहाज: । 
३ वसुक्रो विमदो वा । ४-६, ६ वामदेवः । ७ 
विश्वामित्रः । ८ रेणुः । १० गोतमः ॥ देवता 
१-८, ६, १० इन्द्रः । ७ पर्वतेन्द्रौ ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
धैवतः स्वरः ॥ 
२3२ FO 38१ ९ हु ESS ७७४ १२ 
त्यस षु वाजेन देवजूतं सहोवानं तरुतार रथा- 
१२ छने 3१२3 त 3 [i र 
नाम्‌ । अरिष्टनेमिं एतनाजमाशु स्वस्तये ताच्य- 
3 १ २ 


मिहा हुवेम ॥ १ ॥ 
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कमेरूप घोड़ों से खींचे गये, ज्ञान-प्रकाश से 

प्रकाशित, हिलने-डुलने में मजबूत, सब प्रकार के 

वाहनों में उत्तम तारक, सर्वथा विश्वसनीय ( पहिये 

, आदि जित्तके टूटे-फूटे नहीं हैं), संघर्ष में भी 

| आगे ले जाने वाले, उस अत्यन्त वेगवान्‌, रथरूप 

| पार पहुँचाने वाले इन्द्र का हम अपने अन्तःकरण में 
आह्वान करते हैं ॥१॥ 


3 प २ 87.23 २ 2 १२ 3२३ २ ३ १ 
त्रातारमिन्द्रभवितारसि द्र' हवेहवे. सुहवं शूरमि- 
OR tS SiR SE 2 जे. 203 द SF ¢ 
न्दरम्‌ । हुवे लु शक्र पुरुहतमिन्द्रमिद हविमे- 
घवा वेलिन्द्र: ॥ २॥ 

वह इन्द्र भयां से बचाने वाला, शरण देकर | 
रक्षक, सुगम और वीर है : उसका मैं आह्वान | 
करता हूँ । वह समर्थ और सबसे आहुत है, इसलिये | 
। ` भी में उसका आह्वान करता हूँ । मेरी इस स्तुति 
अथवा आत्म-समपेण को वह ऐशवर्यशाली इन्द्र _ 
स्वीकार करे ॥२॥ 
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पूर्वारचिकः १६७ 


AAAI ISS 


4 57 39 2०७२5 ७१% 3:01 «है 3 br 
यजामह इन्द्र वञ्रदचिशं हरीणां रथ्या श्‌वित्र- 
१ २२३ १ २ 31 C4 3 न 
तानाम्‌ । प्र श्मश्चमिर्दोधुवद्ध्वधा युवद्‌ वि 
२2२२ 31 २ १ श्र 
सेनामिभयमानों वि राधसा॥ ३ ॥ र 
हम उस इन्द्र ( आत्मा ) की उपासना करते है. 
जो विध्न-निवारण में चतुर और उद्दण्ड इन्द्रिया 
का नियामक है । वह अपनी आन्तारक शाक्तियां से 
( पापवृत्तियों को ) धमकता हुआ, ( सद्वृत्तिया ) 
की सेनाओं और विशिष्ट संकल्प के द्वारा उन्हें डराता 
हुआ उन्नति करता चला जाता हे ॥३॥ 


३ 3 १२ ३ २३१ २ 3१२ 3१ २3२ 
सत्राहणं दाष्टषिं तम्रमिन्द्र महामपार दभ 
3१२ २ 3१ २र3२उ 3 १ २ 


सुवज्रम्‌ । हन्ता यो वृत्र सनितोत वाज दाता 


3 १ 2 रत छ E53) SER 


मघान सघवा सुराधाः ॥ ३ ॥ 
जो इन्द्र विघ्नरूप राक्षस का हनन कर कम- की 
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१६८ सामवेद-संहिता 


शक्ति और ज्ञानेश्‍वये को लाता व देता है; इसीलिए 

ऐश्वयशाली ओर सुगमता से उपास्य है, उस 

शत्रुओं के नाशक व नियामक ( भक्तों को ) सन्मागे 
में ले जाने वाले, महान अपार, समथ और साधन- 
| सम्पन्न इन्द्र की हम स्तुति करते हें ॥४॥ 


२ ES EY OE २३ २३ १२ छ 1270 


यो नो बचुष्यन्नमिदाति सर्च उगणा वा मन्यमा 


17 ०७७ 63, र्र १२ 


नस्तुरो वा । क्षिधी युधा शवसा वा तभिन्द्रामी 


ष्याम वृषमणस्त्वोता; | ५ ॥ 

यदि कोई अपनी मौत बुलाने वाला ( दृर्भाव ) 
हमें मारने की इच्छा से अपने बहुत से साथियों के 
| बल पर अथवा अपने आप को अधिक बलशाली 
| जानता हुआ हम पर क्षयकारी शस्त्र अथवा बल से | 
| आक्रमण करे तो तुमसे रक्षित एवं बलशाली बने | 
हुए हम उसे विनष्ट कर दे ॥५॥ 


Fai 2 3१२ 323 १२ २३१ २३१२ 
| | य बृत्रषु क्षितयः स्पधमाना यं युक्तेषु तुरयः्तो 


1 
| 
| 
॥ 
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हवन्ते । यं शूरसातौ यसपाशुपञ्मन्‌ ये विप्रासो 
3/१२ 3.1 र्र 
वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ ६ ॥ 

ज्ञानमार्ग में बाधाए' आखड़ी होने पर जिसको 

इन्द्रियां एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा से 
बुलाती हैं, साधनापथ में शीघ्रगति चाहने वाले 
साधक जिसका स्मरण करते हे; वलशाली आध्या- 
र्मिक शत्रुओं के विध्वंस हेतु किये गये संग्रामों 
( संघ म में ) तथा नाना कर्मो की विविध सूमियों 
पर ज्ञान के अभिलाषी जिसे दृढतर बनाते हैं; वह 
इन्द्र ही है ।1६॥ 


जे ९] श्र 3 २ 3 १ २ 


इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं 


3१२ 3२ 3 १२ नर पर. हि घर 0) 
सुवीराः । वीतं हव्यान्यध्वरेषु दैवा वर्था गीर्भिः 
| २२३ १२ 
रिडया मदन्ता ॥ ७ ॥ 
| हे इन्द्र | (आत्मन, ! ) तथा पवेत ! ( आत्मा के 
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१७० सामवेद-संहिता 


महान्‌ निवासस्थान ) तुम दोनों अपने बड़े-बड़े 


साधनों द्वारा वीरता-धायक अन्तःप्रेरणाए' प्रदान 
करो; आत्मिक यज्ञा में हमारे समपेण स्वीकार करो 
ओर सत्यदशेन से अधिक तेजस्वी बन कर स्तुतियों 
से और अधिक समृद्ध बनो ॥७॥ | 
१ २3 (050 0 ER 3१ ४२३१ ४ 

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्र रयत्‌ सग- 


छनक उ १ २3 


रस्य बुध्नात्‌ । यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभि 


१ २ 3/१ २. 30393 :* 


विंष्वकू तस्तम्भ पथिवीशुत दयाम्‌ ॥८॥ 


जिस प्रकार दो पहियों व उनके आधारस्थ 
बोझ को घुरे से थाम्भा जा सकता है वैसे ही वह 
इन्द्र अपनी विचार-शक्रितयों हारा भौतिक एवं 
विशुद्ध मानसिक चेतना के भीतर व्यापक रचना 
को थाम्भे हुए है । उस इन्द्र को हम अपनी अपने 
शअन्तस्तल से निकली स्तुतियां और निरन्तर प्रब्तेः 
मान कम-श्वङ्खलाए भेंट करते हे ॥म | 
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वडा 00 हं 

शा त्वा सखायः सख्या ववृत्यास्तर! पुरू चिद॒- 

3: १२ 3१ २२३१ २ 3२ 3 १ 


वां जगम्याः । पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मि- 


र श्ण 31 र्र 
न्त्ये प्रतरां दीद्यानः ॥६॥ 
हे चेतना के समुद्र इन्द्र ! ठुममें तिरछी, सीधी- 
नाना प्रकार से-प्रविष्ट विचार की लहरें तुझसे 
मित्रता से वर्ते । ज्ञान-सम्पन्न तू इस देह में भली 
भांति चमकता हुआ सबके पालक प्रभु की निरन्तरता 
को स्थापित रख ॥६॥ 


2 3१ २ 3२३ 3२ 3 A 2 
को अद्य युङकते धुरे गा ऋतस्य शिमीवतो 
3१ २ 3 3 


8१ २ 3२ ड व्र 
भामिनो दुह णायून्‌ । आसन्नेपामप्सुवाहो मयो- 


। १ श्र 3 २ 3२3 १२ 

। भून्‌ य एपां भृत्यामृणधत्‌ स जीवात्‌ ॥१०॥११॥ 
सत्यप्राप्ति के अर्थ की गई यात्रा में अपनी 

कामुक, आवेश से भरी, दुःशील इन्द्रियों को जो 
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AANA ANN 


कोई कर्मान्मुख अतएव कल्याणकारी बना डालता 
है और इस प्रकार इनके निर्वाह की पूरी व्यवस्था 
कर देता है; उसका जीवन, जीवन है ।।१०। 
इति पंचमी दशातिः । एकादशः खण्ड: । 

इति चतुर्थ त्रपाठकस्य प्रथमोऽषेः ॥ 
॥.द्‌० ६॥ ऋषिः १ मधुच्छन्दाः । २ जेता। 
३, ६ गोतम: । ४ अत्रिः । ५, ८ तिरश्ची: ७ नीपा- 
तिथिः । ६ विश्वामित्रः । १० शांयुः ॥ इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्द: || गान्धारः स्वरः ॥ 

र्‌ 


गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचे-्य्म्किणः | 


3१ २ 3. ५४-३० १ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥ 


विविध ज्ञान एवं कम के प्रेरक इन्द्र की स्तोता 
स्तुति और भक्त पूजा करते हैं तथा विद्वान्‌ उसी 
को ध्वज-दण्ड के समान ऊ'चा उठाते हैं ॥१॥ 


3१ २ 3 १२ 


'इन्द्र' बिश्वा अवीवृधन्त्सञ्ुद्रव्यचसं गिर! | 
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ति 3, १ क. २३ १३ बा 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्यात पतिम्‌ ॥ 
मे इए, सर्वश्रेष्ठ नेता, सत्य- 


हृदयान्तरिक्ष में र नेता 
ह को सब वाणियां बढ़ाती 


रक्षक और पालक इन्द्र 
ब 
हूँ ॥२॥। 
3१२ 3१ i दा त 
न्ह सतं पित्र ज्येष्ठममत्य सदम्‌ । 
र 3 क १1२० 33 3000. 
परा ऋतस्य सादनं ॥२३॥ 
मु यि 
हे इन्द्र ! इस सर्वोत्क्र्ट, अमरता प्रदान कः 
बान म्या का उपभोग कर; पु हु 
' प्राप्ति के प्रयत्न में ज्ञान की निर्मल वाराओने ई 
तेरे लिए बनाया दै ॥२॥ ह 
गवि ह गस्त त्वादातमद्रिवः । 
दिन ~ त्र त्र त द ९ 
यादन्द्र क स इद कोर 
मे १ न 
राधस्तन्नो विदद्स उमया हस्त्या भर ft म 
| ड्न्द्र दि जा 
। हे चित्स्वरूप | अदम्य ३०८ । आपसे दिये जा 


| भोग्य जो घन ( ज्ञान-धन ) मुझे प्राप्त नहीं है वह, 


3 २3१२ 3 १२ 


3१ ३ ३क२ र्‌ 3 


शुक्रस्य त्वाभ्यचरय्‌ ध 


CC-0. In Public Domain. GurukuLKangr Domain. Guru प्लवक निति क 


१३260 by Arya गक्ष and eGangotri | 


` धन मुझे मुक्तहस्त होकर दे ॥४॥ 
8 १ 


3 उ 3 १ २ 
श्रथी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
3१२ 3 3१% -२ 
` सुवीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ अस्ति ॥४॥ 
| हे इन्द्र ! जो प्राणी तेरी पूजा करता है उसकी 
प्राथना को सुन; वीर्यसम्पन्न, जितेन्द्रिय पुरुष को 
भरपूर कर दे; तू महान्‌ है ॥५॥ 


१ २3 २ 
> 


असाव सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 


3२३ उ २3 = 
' आ त्वा एणकित्विन्ट्रियं रजः दर्यो न रश्मिभिः ॥ 
| हे बलशाली और वासनाओं को पराश्त करने 
वाले इन्द्र | तेरे लिए ज्ञानानन्द सिद्ध किया 
गया है; आकर इसका आनम्द ले । जिस प्रकार 
सूयं ( अन्धकाराच्छन्न ) अन्तरिक्ष को अपने प्रकाश 
से भर देता है वैसे ही यह आनन्द तुझे तृप्त करे ॥ 


3 १२३२३ १ 


'' एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । | 
| 
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न २ 323 १२ डी 3१ न पा 
दिवो अ्रमुष्य शासतो दिवं यय देवावसो ॥७॥ 
दे इन्द्र ! साधक की हार्दिक स्तुति को तू अपने 
प्रापक साधनो-इन्द्रियों->समेत सुन -। भ्राश 
अमस्था के वासी दे इन्द्र ! तू उस प्रकाशावस्था के 
अधिष्ठाता की दिव्य अवस्था को प्राप्त कर 1४ 
न न OS a 
आ खा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवेणः । 
= 3 १२ 3 १२ 3 न 3१२ | % 
अभि त्वा समनूपत गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
९ CT अध्यात्म 2330 हमारी 
प्रार्थनागस्य हे इन्द्र ! त्म-यज्ञा में ह 
प्रा्थनाओं का लक्ष्य तू ही है; दुधार गौए' जैसे 
अपने बछडे को पुकारती है यैसे हम तुझे ही लच 
कर स्तुति करते है ॥८॥ क. 
२३ २ इ १२ £ 3 
एतोन्तिन्द्र स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
2 १२ 302372 गरराशीब 
शुद्धावासं शुद्वैराशीर्वान्‌ ममत्तु ॥६॥ 
` ओ तो ! उस प्रकाशपूणे इन्द्र को, जो 
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सामवे द-साइता 


विशुद्ध ररोश्रों से अधिक समृद्ध होता है, निर्मल 
रद YY _ अब oC च 

आनन्द की भेंट दें। निमेल आनन्द से वह आन- 

न्दित हो उठता है ॥६॥ 


| || 

[| | ण ५१ i i (6; i i 
| 1, धु by Arya Samaj Foungation zhennai and eGangotri 
| 2 

| 

। | 

| 

| 

| = 20१४४ 3 द २ £ ामे 3२३3 


ed 


| १ च हदै १२ 
|} यो रयिं बो रयिन्तमो यो द्यम्नेद स्तवत्तम: । 
|| | 132 3१ गर 3 ५ २ > ke १२ | 
सोम; सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वथापते मदः ||१०॥ | 
ई स्वधापते इन्द्र ! सब धनों में सर्वोत्तम धन, 
कान्ति से सर्वाधिक कान्ति सम्पन्न, साधित परमा- 
चन्द रस ही तेरा सर्वोत्तम हर्ष-साधन हे ॥१०॥ 
इति पंचमी दशतिः । द्वादशः खरड: । 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः | | 


| ES 


| | 
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छ DP 
के AIA 
AAAI ~~ 


ग्रथ चतुर्थोउध्याय: । 


॥ द०७॥ ऋषि:--१ भरद्वाजः । २ वामदेवः 
शाकपूतो वा । ३ प्रियमेधः । ४ प्रगाथः । ४ श्याः 
वाश्वः । ६ शंयः । ७ वामदेवः । ८ जेता ॥ देबता-- 
१-४, ६, ८ इन्द्रः । ५ म्तः । ७ दाधक्रावा ॥ 
` अनुष्टुप छन्दः । गान्वारः स्वरः ॥ 
+ १२ उ १२ 3: १. ळे नै प्र 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि बिदुषे भर । 
3 23 ६३3१ २ 3१ २ 


अरङ्कमाय जग्मये ऽपश्चादध्वने नरः ॥१॥ 
। हे इन्द्र! आनन्द के पिपासु, जीवन यात्रा में 
' पीछे न रहने वाले तथा दूसरों का नेतृत्व करने वाले 


ज्ञानी को सब आनन्द प्राप्त करा ॥१॥ 


| 3२ 3 


2 3१ २ 


` आनो वयोवयः शयं महान्तं गहरेष्ठा महान्तं 


| 


3३२७ 3 


पूविणेष्ठाम्‌ । उग्रं बचो अपावधीः ॥२॥ 
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हम लोग हृदया, में संसार की व्यवस्था करने , 

वाले महान्‌ प्रभु का आवास जानकर कठोर वाणी | 
०204 => 

का प्रयोग कभी न करें ॥२॥ 


= 3003 नरुनु वय 4% 


आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि। | 
| 


१२३२३१ २ £; 


तुविकूर्मिसृतीपहमिन्द्र' शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 


हे बलवन्‌ | हम लोग जीवन में प्रगति के हेतु | 
ज्ञानरूप धन के साधनभूत, वितिधकर्मा, वासनाओं 


समका, 


के विजेता, सत्यरक्षक तुझ इन्द्र” से व्यवहार रखें॥३॥ 


२ 3 २ 3१२३१ 


स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 


2 3 २३ १२३ 3२३२३ १२ 3२ 


यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे ॥४॥ ` 


पूजनीयो में अग्रणी वह ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञान 
एवं कमं से सब कुछ व्यक्त करता हे । उसके द्वारा 
ही मननशील पालक परमात्मा विद्वानों की बुद्धियों 
को प्रेरित करता है ॥४॥ 
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| 
| 
| 
| 


| ` इन्द्र विश्वासाहं नर॑ शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 
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२३3 १२ 3 २3 १२ 3 A २ 
यदी बहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्या । 


3२३ 3 23 १२ 
रै 


१२ 

` पिवन्तो मदिर मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥५॥ 

सग्न करने वाले आनन्द का उपभोग कराती 

हुई“, शीघगामी, प्रकाशपूर्ण विचारशक्तियां इन्द्रियों 
के द्वारा जहां कहीं पहुँचा देती हैं. ज्ञान का अन्तिम 
लक्ष्य वही है ॥५॥ 
१२ 3 १२ 3 १ २२३ 2 
त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 


95 35५ 34 02. 3 9, 


तुम लोगों को मैं उस इन्द्र का उपदेश देता हूँ 
जो अभेद्य, बलवान्‌, प्रत्येक शत्रु का विनाशक, 
नेता, ज्ञानियों में सर्वोत्तम और सर्वज्ञ है ॥९॥ 
8 १ = A वट १ श्र 3 ही. २ 
दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
8 ४ उ १० 3 a 3 १ २ 


सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र ण आयू पि तारिषत्‌ ॥ 
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१६० सामवेद-स॑हिता 

हम उस विजयी, व्यापक श्वर की स्तुति को 
जो हमें सन्मागगामी बनाता है ओर हमारे आयुष्य | 
की वृद्धि करता हे ॥७) | 


ड 


EF =) र्र 3१ रर 


| 
पुरां भिन्दुयु वा कबिरमितोजा अजायत । | | 


२ 3 १२ २ २ 3 


इन्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥८॥ 


वह इन्द्र जो अन्नमय आदि जीव कोपों को 
तोड़ने वाला है, सदा युवा, क्रान्तदर्शी अपरिमित | 
तेजस्ती. सव कर्मो का कर्ता, रक्षा के साधनों से 
सम्पन्न और इसीलिए बहुस्तुत है ॥८॥ | 


| 


% इति सप्तमी दशतिः | प्रथमः खण्ड: | 


॥ द० ८ ऋषिः-१, ३, ५ प्रिग्रमेधाः । २, १० 
वामदेवः । ४ मधुच्छन्गाः । ६ भरद्वाज: । ७ अत्रिः । | 
| = प्रस्कण्वः | ६ त्रितः ॥ देवता--१-७ इन्द्रः । 5 | 
| उषाः । ६ विश्वेदेवाः । १० ऋक्र्सामौ ॥ अनुष्टुप 
छन्द: ॥ गान्धारः स्वरः ॥ 
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पूर्वाचिकः १८१ 
है पर ३ ree EE सलि | 
प्रग्र वद्धिष्दुसमिषं वन्दद्वीरायेन्द्वे | 


डे १ २ 3१२ 3 २३ पे ४८) 

। घिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 
| मैं आत्मवीरों से सेवित परमानन्द के अर्थ तुम 
। को जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति (के अनुभव करने र 
|| की) की प्रेरणा देता हूँ । उस पवित्र धन की प्राप्ति 
के लिए विविध रूप में धारणावती बुद्धि का आधान 
करो ॥१॥ 


3 १२ 3२ 3 ५ ३3२ 3२ 3१२ 


। कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाविति । 


232 3१ २ 3२ ३१ बद्र 3१ २ 
ययोर्विश्वमपि घ्रतं यज्ञ धीरा निचाय्य ॥२॥ 

धीर पुरुषों ने प्राण व अपान के सब कमो को 
। एक महान्‌ यज्ञ के रूप में निश्‍चय ही परमसुख का 
| लाभ करने वाले द्रष्टा साधक का सहयोगी बताया 
' हे॥२॥ 


१२३ १२ 
~ 


3 १२ < 3 १३ 6 
ग्रत प्रार्चता नर! प्रियमेधासो अचेत | 


। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पर सामवेद संहिता | 
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अचन्तु पुत्रका उत पुरभिद्‌ शष्णवर्चत ।।३।। 
सब बुद्धिमान एवं साधारण सनुष्यों को चाहिए 
हए 
कि वे देहों को छुड़ा देने वाले इन्द्र की ही पूजा करें | 
ओर उसे भली भांति पजें ॥३।। र | 


कुन न्न 


229 २२५3. २ ५3 पर 3 
उक्थामन्द्राय शंस्यं वद्धनं पुरुनिःषिधे । | 
स्र 3१२ 3१२ 3 १२ | 


शक्रो यथा सतेषु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥8॥ 

देहों को.छुड़ा देने वाले इन्द्र को बढ़ावा - देना 
चाहिये; इस प्रकार समथे होकर वह हमारे ज्ञान- 
यज्ञा तथा सहयोग के कार्या में सजीव रहता है ॥४॥ 


१२ 3. १३:१२ १२ 


` विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 


3 २३१ २३ १ २ 
| एवेश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
| रथरूप वाहन-साधनभूत ज्ञान-कर्मेन्द्रियों की 
उन्नति-गति के लिए मैं सर्वगत, अजेय, बल क्रे 
स्वामी इन्द्र का आह्वान करता हूं ॥५॥ 
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स घा यस्ते दिवो नरो थिया मत्तस्य शमतः । 


3१२्‌ 2९3 २ 3 2 3 २३ 
ऊती स बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥६॥ 
ट मरणधर्मा मनुष्य इन्द्र के ज्ञान-दान का 
पयोग बुद्धिपूवेक करता है वह उस महान्‌ दान से 
» अधिगत रक्षण हारा अपनी पापरूप सब दृ ष-भाव 
नाओं से बच जाता है ॥६॥ 


१२ 2 3 


विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 


35912 8२ 


अथा नो विश्वचषणे द्यम्नं सुदत्र मंहय ॥ | 1 


हे विविध ज्ञान-कर्मा इन्द्र ! तेरे व्यापक धन 
का दानगुण भी व्यापक है । हे सवद्रष्टा ! सुदानी ! 
तू उस अपने ज्ञान-धन से हमें भी बढ़ा ॥७॥ 
SEER 3१ ग्र 
वयाश्चित्‌ ते पतत्रिणो द्विपा्चतुष्पादजु नि । 


२3 १२ 3१ २र 3 १ ब्र 3 १२ 


उषः प्रारन्नृत्‌ रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 
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हे विविध-कान्तिसम्पन्न उषे ! ( चितिशक्ति) | 

तेरी ये विविध-शक्तियों ( पादू ) वाली ज्ञान-धारायें | 

प्रकाशलोक के अन्तिम छोर से हमें नियमित रूप से | 
प्राप्त होती रहें ॥८॥ 


। 3१ ७ ड 3 २३ २ उ १ र 3२ 32 | 
` अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः । 
5 * ११ 37उ 323 २ 3 २ 3 १२ 


कड ऋत॑ कदसृत॑ का प्रत्ना व आहुतिः ॥६॥ | 


इस प्रकाशलोक के मध्य जो देव विद्यमान हैं | 

में फौ को | 
1.27. से परमसत्य कौनसा है ? अमर कौन है! 
` ओर तर्पण करने योग्य प्राचीन कौनसा है ? ॥६॥ 


२ 6. १ २ 3 २ 5 १. 3 १२ 
ऋच साथ यजामहे याभ्यां कर्माणि कृएवते । 
१ २ क 3२ 3१२ | 
वि ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु बन्षतः ।।१०॥ 
: ऋग्वेद ओर सामवेद की सहायता से सब 
कमे किये जाते हैं, उनका ही हम स्वाध्याय करते 
हैं; बे ही सभाओं में विराजते हें और विद्वानों के 
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यज्ञादि का साधन बनते हैं ॥१८॥ 

इत्यष्टमी दशातिः । द्वितीय खरड: | 
॥ द० ६ ॥ ऋषि:--१ रेभः । २ सुबेदः । ३ 
वामदेव: । ४, ७, ८ सव्य: । ५ विश्वामित्रः । ६ 
कृष्ण: । ६ भरद्वाजः | १० मेधातिथिः । ११ कुत्सः ॥ 
। देवता -१-८, १०, ११ इन्द्रः ! ६ द्यावाप्रथिव्यौ ॥ 
छन्दः १-६, ११ जगती । १० महापङ्क्तिः ॥ 
। स्वरः-१-६, ११ निषादः । १० पञ्चमः ॥ 
| 3 १२ 3 १२३ १२ 3१ २ 3१ २ 


ववश्वाः इतना आभभूतर नर! सजूस्ततलुुरन्द्र 


3१ २ 3१२ बे. 37 R: 3२ 3१ २३१ 


| जजनुश्च राजसे | क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीप्रुतो 


नर ३१२ उ १२ 
ग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
उत्तम शोभा ओर स्थायी श्रे ष्ठ क्रियाशीलता के 
लिए सब लोग मिलकर सब हिंसक सेनाओं को 
परास्त करने वाले, उनके संहारक, तेजस्वी, वेग- 
वान्‌, निणालस इन्द्र का निर्माण व उद्भव करो ॥१॥ 
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nr - सामवेद-संहिता | 


3 १२ ३श्र 3 रर 3. 


श्रत्ते दधाम प्रथमाय मन्यवे ऽहन्‌ थद्‌ दस्यु | 


3२३२ 3२उ १२३ १२ ३२३० 


न्य बिवेरपः । उभे यत्वा रोदसी धावतामनु 


f १२३ 3 रे 
.. भ्यसाते शुष्मात्‌ प्रथिवी चिदद्रिवः ॥२॥ 

। हे अदम्य ! तुझ सर्वश्रेष्ठ ओजस्वी पर मेरा 
भरोसा है; तूने हिंसक मनोवृत्तियो को नष्ट कर 
नर-हितकारी कमशक्तियो को प्रकट किया हे । दोनों 
द्य, और प्रथिवी लोक तेरे पीछे ही गति कर रहे 
हैं; तेरे बल पर ही प्रथिवी की गति है ॥२॥ 


323 र 3 १२३ १२ 3०२ 3 555 


समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इदू | : 


र्र3 १ २ १ श्र 3 १२२ १ 
१ 


भूरातांथर्जनानाम्‌ । स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं | 


२३3 १ रर्‌ 3 २३ २ 
बतेनीरचु बाबत एक इत्‌ ॥३॥ 

प्रकाशलोक का जो अधिपति अकेला ही सबके 
भीतर व्यापक. है उसकी. शरण: में -पहुँचो । वह 
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` अनादि नित नई मनोवृत्तियो का जिगीषु | 
| षु है ओर 
उस अकेले के पीछे ही सव मार्ग पहुँचते हैं ॥३॥ 


3१ २ 3 -3१ - २ उ 3२ 3 १२ 


| 

| CEST २ 

। इभे त इंद्र ते बयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि 

| श्ठ 3 १ हद 3 २३3 १२ 
प्रभूवसो । न हि तवदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ 


| 3 ६ २३ २३3 १२ 3 


। चोणीरिब प्रति तद्भर्यं नो वचः ॥४॥ 

हे बहुस्तुत | समर्थ (ज्ञान ) धन-सम्पन्न ! हम 

। तेरे ही हैं; तेरी ओर ही हमारा प्रयाण है । हम 

। साधकों की स्ठुतियां तुमसे भिन्न किसी दूसरे को 
नहीं पहुँचती : तू ही उनका लक्ष्य है; अकेला-सा ही” 

तृ हमारी प्राथेना को सुन ॥४।। 


उ १२ 3१२ डे २ २ उ १ एे 39 
चर्षणीषतं मधवानपुक्थ्या ३ मिन्द्र' गिरो बृहती- 
3क. रर ., 3 5 > कर लिट > १२:३; 
रभ्यनूषत । वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिमिरमत्यं 
3 १२ छौ 1 जं 2 


। जरमाणं दिवेदिवे ॥४॥ 
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१८८ सामवेद-संहिता 


ANNAN 


उस प्रजापालक, ऐश्वयसम्पन्न, स्तुति करने | 
योग्य, निरन्तर बढ़ रहे, पावक वचनों द्वारा अनेकों | 
से आहुत, अमत्य, नित्य स्तुत इन्द्र को हमारे | 
बड़े-बड़े स्तुति वचन पहुँचें ।।%॥। ड 


१ ६ 3 १२ 3१२ 3१ २ 8२ 3१ R 
अच्छा व इन्द्र मतयः स्वयु बः सध्रीचीर्विश्वा 


3१२ 3 २३ २३ | 
| 


उशतीरनूषत | परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं 


२3 ३ 3 2 3१ २ 3१२ 
मय न शुन्ध्यु' मघत्रानमूतये ।। ६॥ 
हे इन्द्र | जैसे स्त्रियां अपने रक्षण के लिये 
पावक, ऐश्वय-सम्पन्न व बली पति का आलिङ्गन 
करती हैं वैसे ही ये विचारशाक्तियां, जो परमानन्द | 
की ओर चली जा रही हैं, सब एक साथ तेरी कामना 
करती हुई तुझे प्राप्त हाँ ॥६॥ 


9 २उ 3१ २ ३४ 3 २ 3 १ = 


अभि त्य' मेव पुरुहूतमृग्मियमिन्द्र' गीभिर्मदता 


२ 3२३१२ 3 


वस्वो अर्णम्‌ | यस्य द्यावो न विचरित मालुप॑ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Mo पुर्वाचिकः १८६ 

किता ` ` । 
| भुज मादष्टमान निप्रमचंत ॥७॥ 
। उस सुखवर्षेक, बहुम्तुत, ऋचाओं से गम्य, | 
| (ज्ञान )-धनों के समुद्रभूत इन्द्र को अपने प्राथना- 4६ 
| वचनां से मुग्ध कर दो । मानवीय प्रयत्न उस इन्द्र (डि दी 


| के दिव्य प्रयत्नो तक नहीं पहुँचते; अतएव अपने कै 
भाग के लिये उस मदिमाशाली की पूजा करो ॥३॥ ॥ 


| > a रे उ क छा श्र 3१ २ ॥ 
| त्य सु मेषं महया स्वबिदे शतं यस्य सुभुव! 
3१ २्र्‌ = 5 १ 5s 3 ८3 २३ १ २ 
| साक्रमीरते | अत्य' न वाजं हवनस्यदं रथमिन्द्र 


3१२ 3.१. २ 


ववृत्यामवसे सुत्र क्तभिः ॥८॥ 

उस सुखवर्पक, परमानन्द प्रापक इन्द्र का खूब 
आदर कर; उसकी स्वतः प्रादुभू त सैंकड़ों ( विचार- 
शक्तियां ) एक साथ उसको पहुँचती हैं । में भी 
| शीघ्र यात्रा के लिए, बाधाओं को लांघ जाने वाले, 
बली, कहने पर शीघ्रगति से चलने वाले सुवाहक 
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| ७४१४००३ कक च wor “~ oN 
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। १६० सामवेद-संहिता | 
Wh of ssa Sn Some CM wee Fr 
। | ( रथ ) अश्व की भांति वर्तमान इन्द्र को स्तुतिपूर्वक 

छ | वतेता हू ।।८।। :| 
3१२३ १२ > 3 ७ 3 १ २३१३ | 
छृतवती थुवनानाममिश्रियोबी एथ्वी अनुद 
8१ २ 5८१ २ 53 २्र्‌ 3 १२३१ ३ (| 


i १ 
सुपेशसा । द्याबाथिवी वरुणस्य धमेणा विष्क-. 


323 १ २ 
मिते अजरे भूरिरेतसा ॥६॥ | 
| दीप्ति और जल से युक्त, प्राणियों के आश्रय | 
|| भूत, बहुत बड़े-बड़े, विस्तृत, आनन्दप्रद, नित्य 
| ऑर अनेक बीजों से संयुक्त यू लोक और प्रथिवी | 
लोक परमेश्वर के सामथ्ये से ही टिके हुए हैं ॥६॥ | 


Ci शर 3 १२ 3२३१ २ 3 ११ 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव | महान |. 
3 १२ 3 १२ 3 33 ग्र ८ | 


त्या महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । देवी जनित्र्य- 
33 श्र | 


।. जीजनद भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
| जिस प्रकार उषा का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता | 
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पूर्वारचिक । 1 1! 
है, वैसे ही हे इन्द्र ! तेरा प्रकाश प्रथिवी से ये लोक- 
पर्यन्त विस्तृत है । बड़ों में बड़े और दरदृष्टायो में 
सम्राटभूत तुर्मको दिव्य माता ने बनाया : उसी 
कल्याणकारिणी जगत्माता ने ही तेरे स्वरूप को 
प्रकट किया है !1१०॥ 


२३१२ 3१२३ २ 3 १२ 

प्र मन्दिने पितुमदचंता बचो यः कृष्णगर्भा 
3१२ 3 १ ४ १२ 3 

निरहन्तृजिश्वना अत्रस्यवो वृषणं वजदक्षिणं 
3१ २ 3 


मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि॥ ११ ॥ ३ ॥ 


जिसने सरल ज्ञान से पापगर्भा दष्प्रवृत्तियो को 


. नष्ट कर दिया उस आनन्दी इन्द्र का पालक की-सी 


वाणियों से आदर करो । रक्षण चाहते हुए हम भी. 
उस समर्थ, साधन-सम्पन्न, विचारशक्तियों सहित 
वर्तमान इन्द्र को अपना मित्र बनाते हैं ॥११।। 


इति नवमी दशातिः । तृतीय: खरड: | 
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| १३२ सामवेद-स॑ हिता 
॥ द्‌० १० ॥ ऋषिः-नारदः । २, ३ गोपूत्क्यश्‍व- | 


सूक्तिनौ । ४ पवतः । ५--१० विश्वमना वैयश्वः । 
| ८ बृमेध; । & गोतमः ॥ इग्ट्रो देवता ॥ उष्ण | 
|... छन्दः॥ ऋषभः स्वरः॥ 


IE | | णण्शिनफ्फ्णग््य् च्या 
| 


१२ ३२३ १२ 


| । । इन्द्र सतेषु सोमेषु क्रतु' पुनीष उक्थ्यप | 


3२ 3२ 3 १२ | 
विदे वृधस्य दक्षस्य महां हि पः ॥१॥ | 
हे इन्द्र ! तू अत्यन्त समृद्धि के लिए सिद्ध किए 
आनन्द-रसो में से प्रशंसनीय संज्ञान को छान कर 
द्ध कर लेता है; वह निःसंदेह महान्‌ है ॥१॥ | 
१२ 3 १ श्र 3१ २ 3२ | 


तमु आभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 


4 १ फा 3 22 र 9 च्या | 
|| इन्द्र' गीभिंस्तविषमा विवासत ॥२॥। 

| । बहुतो से स्मृत व स्तुत उस इन्द्र का ही गान 
|| {1 


करो, और उसी शीघ्रगामी बलशाली को साक्षात | 
करो ॥२॥ 


1 
॥ | | 
Mel CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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पूर्वार्चिकः १६३ 
[= | i +3 व्र ८५ ०९ 3१ २३२ 
| तै ते मदं शृशीमसि वृषणं प्न साउहिस । 
3 | 3 १२ 3१ २ 

* उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
| हे अदस्य ! हम तेरे उस परमानन्द का ही 
बखान करें जो पोषक, संघर्षो में ठहराने वाला, 
छु तीय और ज्ञानियों के आश्रय के योग्य 
॥३॥ 


|| | १ २२ 8 १ २ 3 १ २ 312 138 
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 

१ R 3२ 3 १ २३ १ श्र 

यदू वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 

| हे इन्द्र ! आनन्द की धाराओं से संयुक्त जिस 
। रसको तू अपने में लीन अथवा तीनां अवस्थाओं 
| के पारंगत विद्वान्‌ भक्त में चखता हे उसको मुझ में 
| भी चख ॥४॥ 

३3 १ २३ १ शे 3 ९ 3 3.१ क 


एदृ मधोर्मदिन्तर॑ सिश्वाध्वयो अन्धसः । 


| 

| 

| 
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| 
| 
| 
। 
| > 
HF 1 SRR ST 3-२ड र 3-१२ | 
| 
| 
| 


एवा दि बीरस्तवते सदावृधः ॥५॥ 


है साधक ! हपेदायक भक्तिरूप-रस को सोच 
सदा उन्नातेशील वीर ही यह स्तुति करता हैं ॥४॥ 


२ 3 १ २ 


एन्हामन््राय सिञ्चत पिवाति सोम्य" मबु। | 


१ 

प्र राधोंसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
रे अपनी महिमा से ऐश्वर्य पहुँचाने वाले इन्द्र को 
ईसी प्रकार रस से सींचो; और हे इन्द्र ! तू शान्तिः 
दायक रस को पान कर ॥६॥ इ 


11 
1 २३ 3२४९४3 ८३8०2०300६ ३ 3 १ 


' एतो न्दिन्द्र' स्तवाम सखायः स्तोम्य नरम्‌। | 


देर 3२उ 3 २ 


कृष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ | 


वह अकला ही समस्त कमिष्ठ प्रजाओं का. 


|| | पी बना हुआ है। हे भित्रा | आञ्जो | स्तुति 
।| योग्य नेता इन्द्र की स्तुति करें ॥७॥ 


हे... 


| | 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पूर्वांचिक: १६५. 
१ २३ १२ क 3 Pe २ ३२ 3२ 
न्द्राय साम गायत विग्राय बृहते बृहत्‌ । 


3 १२ 3१२ 3 १२ 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ 

दे स्तोताओ ! तुम उस विविध रूप में हमें 
संतुष्ट करने वाले, बेदोपदेष्टा, ज्ञान-कर्मशाली, स्तुति- 
योग्य इन्द्र का विस्तृत कीर्तन करो 1८ 


य एक इद्‌ विदयते उसु मर्ताय द.शुषे | 


१ २३ १२ 3 १ २ 3२ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ।।8॥। 
हे शिष्य ! वह्‌ इन्द्र अकेला ही अजेय एवं सब 
का अधिष्ठाता बना हुआ समर्पण करने वाले दानी 
सडुष्य को नाना धनैश्वर्य प्रदान करता है ॥६॥ 


१ २3 १ २ १ 


3 २२ ह: 0 9 
- सखाय आ शिषामहे ब्रह्म न्द्वाय वज्िणे । 


3२ 3 Ci 3 १२ 3 १२ 
स्तुष ऊ षु वो नृतमाय ध्रष्णवे ॥१०॥ 
: दे मित्रो | उस साधन-सम्पन्न इन्द्र की बेदवाणी 
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से ह्‌ ~ कर याय ल प च 
र स्तुति करते हे । उस पुरुषोत्तम, अजेय इन्द्र 
का में तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ ॥१०॥ 


इति दशमी दशतिः । चतुर्थः खरड: | 
॥ चतुर्थ; प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


7 Sst 2”- 
अथ पञ्चमः प्रपाठकः | 


440 १॥ ऋषि:- १ प्रगाथः | २ भरद्वाज: । ३ 
नुमेघ: । ४ पर्वतः । ५, ७ इरिमिठे: । ६ विश्वमना: | 
८ 2७ ॥ देवता. १-४, ८ इन्द्र: । ५, ७ 
आदत्याः । ६ अग्निः ॥ छुन्दः--१-७ 

0 न्द्ः--१-७ उष्णिक्‌ । 
5 विराडुष्णिक्‌ ॥ ऋषभः स्वरः ॥ i 


3 १ न्र्‌ 3 १२ 3२ 3१२ 
ग्रणो तदिन्द्र ते शब उपमां देवतातये } 
१ है रश 3१ 000 ९2७०5 
| > | शत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ 
` ह ज्ञान-ररिमर्यो से संयुक्त इन्द्र ! तू जो अपने 
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पूर्वाचिकः १६७ 


वीर्य से विध्नराक्षस का वध करता है उस तेरे बल 
की उचित चचा दिव्यता की प्राप्ति के लिए करता 


हू ॥१॥ 

२ 3 १ २२३ २३ १ 3 १२ 
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ | 
39१ श्र 


अथ स सोम इन्द्र ते सतः पिव ॥२॥ 


हे इन्द्र | जिस परमानन्द के प्रभाव से तूने. 
दिव्यता के उपासक के लिए उस मदारी-विध्न- 
राक्षस का विनाश किया, वही आनन्द तेरे लिए सिद्ध 
किया रखा है; तू इसे पी जा । २॥ 
१ २ 3 १२ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
3 २उ 0 3१२ 3१ २र 3२ 
गिरिने विश्वतः पृथुः पतिदिवः ।।३॥। 

हे प्रिय. सर्वेविजयी, कभी न छिपने हारे इन्द्र ! 
तू हमारे समीप आ। तू पहाड की भांति सव ओर 
से विशाल और प्रकाशलोक का पालक है ।३॥ 
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१६८ सासवेद-संहिता 


| or 
AANA 
१३ 


१ २ CIE) NS १२ 3 
य इ-द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
२3 २३ र्र २ 3 १२ 
येना हसि न्या३प्रिणं तमीमहे 1४] 

परमानन्द से अति प्रसन्न और बलवान हुआ तृ 
जब चेतना है तो दूसरे का भाग निगल जाने वाले 
अन्यायी को मार डालता है; तेरे इस परमानन्द को 
हम पहचानें ॥४।। 


3१ २२३ २उ३ 3 १ ३ ३ १२ 3१ के 


तुचे तुनाय तत्सु नो द्रावीय आगुर्जीवसे । 
आदित्याः समहसः कृणोतन ॥४॥ 


|| हे तेजस्वी आदित्यो ! तुम वँशबृद्धि के लिएं 


| हमारी सन्तान को दीघ आयु प्रदान करो ॥५॥ 


। २3 व्र र निज त १२ 3१२ 

| वेत्था हि निऋ तीनां वज्रहस्त परिवृजम । 
| १२ 3 १ २ 3९२ 
bo अहरहः शुन्ध्यु; पारेपदामिव ।॥६॥ 


| [a क he 
॥ जस प्रकार शोध लगाने वाला चारों ओर जाने 
| 
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| _ पूवोचिकः १६६ 


|. वालों के पदों को पहचानता है वेसे ही हे वजहस्त Jo 


२३ 0 
3) दुर्भाववाओं के ठोर को जानता है ॥६॥ | 


१ श्र 3२३ २3१२ 
Las 


3584 

। अपामीवामप खिधसप सेधत दुर्मतिम । 

१ न FR LY # 3 १२ 

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ।।७॥ 

| हे आदित्यो | हमारे रोग को दूर करो (आधि- | 
। भौतिक्र गुण) और दुर्भावनाओं को नष्ट करो | 
। - ( आध्यात्मिक गुण ) : इस प्रकार हमें पाप से दूर | 
। टा दो॥५। | | 


RSIS A १ 5 EE १ 0-१, 3१२ 3 
पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा पं ते सुषाव ह- | 
3२३२ 3 १२३ १ २ 


शराद्रिः । सोतुर्बाहुम्यां सुयतो वार्वा ॥८॥५॥ 
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२०० सामवेद-संहिता 


सुनियन्त्रित यह सधे हुए घोड़े के समान तुझे सुख: 


दायक हो ॥5।॥ 

इति प्रथमा दशतिः । पञ्चम. खरड: | 
॥ द० २॥ ऋषिः १-६, ६, १० सोभरिः । ७ 
८ नृमेधः ॥ देवता-१, २, ४, ५, ७ १० इन्दर; 
३, ६ मरुतः || कुप्‌ छन्द: | ऋषभः स्वरः ॥ 


२३ १ 3१२ डे १२ 


3 र्र्‌ 
अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। | 


3१ २३१२ 


युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! तू अपने प्रकट होने के समय से ही, 
स्वभावत: ही, अजातशत्रु, नेतारहित ( स्वतन्त्र ), 
बन्धु-बान्धवरहित-अकेला-- है । अब संघर्ष में 
सहयोग देकर बन्धुत्व स्थापित करना चाहता है ॥१॥ 


१ २ 3१२ 3 १ श्र डे" BE १२ 


यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तु ब 


१२३१२३१२ 


Dm el. 0 | सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ 
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Se न्य 5 रा 
हे मित्रो | जिसने हमें पहले यह वसाने योग्य . 
भोग्य प्राप्त कराया, आगे बढ्ने के लिए उसी इन्द्र 
का तुम्हें उपदेश देता हूँ ॥२॥ 


१ ने 36 १ २ ECE 3 १२ 
= गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात 
3१ र 


समन्यवः । दृहा चिद्यमयिष्णवः ॥३॥ 

दृढ़ होकर नियन्त्रण कर लेने वाले विचार-शक्तिः 
रूप साथियो ! आओ, दुःखी सत हो, आगे 
प्रस्थान करने वालो ! क्रोध में मत भरे रहो ॥३॥ 


१ २३२३ २ १२३ १२ 


3 
0 
आ याह्ययमिन्दवे ऽश्वपते गोपत उवरापते । 


१ २ 
सोमं सोमपते पित्र ॥ ४ ॥ 

कर्मेन्द्रियों के पालक ! ज्ञानेन्द्रियों के पालक ! 
सफलसाधक ! सोम-रस के अधिष्ठाता, आइये; 
परमसुख की प्राप्ति के लिये इस रस का पान 


कीजिये ॥४॥ 
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11 तता 
| 8 oa २ SRR 55 क | 
| | रि [स्वद्‌ युजा वप प्रात शवसन्तं वषभ | 


रउ उ १२ 


त्रु वीमहि | संस्थे जनम्य गामतः ॥ ५॥ 


त क ! इन्द्र ! तुझे साथी बना कर्‌ ह्म 

के संघ में वेठ कर देहधारि | 
रयां 

तेरा बखान करेंगे ॥४॥ ने 

१ २ 


1 3क रर २ १ 
गापरिचर्‌ घा समन्यव; सजात्येन मरुतः सब- 


३१२ 


_ न्धवः | रिहते कऊुमो मिथः ॥६॥ 


है वचारशक्तियो ! जन्म से सजातीय होने के | 
कारण इन्द्रियां तुम्हारी सबन्धु हैं वे और तुम 
परस्पर विस्तृत दिशाओं में मिलते हो 1६ डं | 


| १२३ १ २३ 


|| जन न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे। . 


2 39 २ 
। आ वारं पृतनासहम्‌ ॥ ७ ॥ 
| सकड़ों प्रज्ञावाले ! सब लोका के दृष्टा इंद्र ! हमें 


| छ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
1110 Tm = 1. 
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पुर्वाचिक २०३ 


त्रीरताधायक तथा शत्रुविजेता बल एवं वीर्य से | 
रपुर कर दे ॥७॥ | 


४3क २०९० १२ 3१२ 3 
अभ्रा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससू- 
1 गे 3२3 4. Pr १ 


ग्महे | उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ८ ॥ 

हे स्तुत्य इन्द्र | जिस प्रकार जल जला में मिल 
जाते हैं उसी प्रकार हम अपने कमनीय लक्ष्य तेरे 
संमीप आवें और तुम में लीन हो जावें । 5॥ 


१9४२ 3 3२ 


सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधी मदिरे विव- 


च्णे। अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥६॥ 

इन्द्र | पत्तियों की भान्ति लक्ष्य के लिए ऊध्व 
गति करते हुए तथा तेरे ज्ञान-प्रकाशायुक्त, मधुर, 
लक्ष्यभूत परमानन्द की आशा में वर्तमान हम 
साधक तुझे नमस्कार करते हूँ ॥६॥ 


3२ 3 १२ 3२३ 3 १२ 


बयप्नु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कचिद्‌ भरन्तो्वस्यवः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


ँ॑४४७ए॑ंआााणएंण६ल्‍ऋआ आर 1४ 2० 51१27, 1/ 87 


छि by Arya Samaj Fou bet Chennai and eGangotri 
सामवेद-स॑डिता 


वज्ञि चित्रं हवामहे ॥? ०।।६॥ 
हे अपूर्व ! हे शक्तिशाली ! हम लोग रक्षा की 
ड्च्छा से तुझे परिपुष्ट करते हुए तेरी स्तुति करते हैं : 


क 2 ७, 
नसे ही जैसे कोई बैल को परिपुष्ट करता है ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः | षष्ठः खरड: ॥ 


॥ द० ३॥ ऋषि: - १-८ गौतमः (सम्म 
| ; दोवा )। 
र 404. १८ अवस्युः ॥ देवता: ~ १-८ ) | 
बद्वा: । (० अश्विनो ॥ पंक्तिशछन्द: 
पञ्चमः स्वर: | वी 
3 र १ २३२ 3 १ २ 3करर 
स्वादोरित्या विषूवतो मधोः वितरन्ति गौय; । 
इन्द्र 3 १२ 3२ 3 १२ 3 
या इन्द्र ण सयावरीव्र ष्णा मदन्ति शोभथा 
२ 3१२ 3१ RE 


बस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रियां तृप्तिकारक, सिद्ध किये गये परमानन्द 


का पान करती हैं और इस प्रकार बली इन्द्र के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, se 0 


NN >>. 
क SSD |` 


| 
| 
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पृवोचिक्रः ° 


साथःसाथ बलवती बनी हुई प्रसन्न होती हैं; पश्चात्‌ 
ऐश्ववैसम्पन्न वे स्वराज्य से--अपने स्वाभाविक तेज | 
से युक्त शोभायमान होती हैं ॥१॥ | 
3 २३ 3 १२ 3 २३ १२ j 
f 


श्ठ ८ 
Es हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 


१ नर 3 २3 


१३ 3 C4 El 
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा एथिव्या नि; शशा अहि- 
२३3 १२ 3१ २ 


मचेननु खराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 


हे बली, वजधारिन ! जब कि सोम में उ । 

| कारक ज्ञान के परमानन्द को तूने उत्पन्न र Rt 
| इस प्रकार इस प्रथिवी लोक के विषन को अपने वीये 
| से विनष्र किया और इस प्रकार तूने अपना जन्म- | 
जात तेज प्राप्त किया ॥२॥ न 


१२ 3१ श्र 


| इन्दरो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृमिः । 4 | 


~~ 


` तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र 


, | द्य 3R 3 २3१ २२ 
| | 

| 

| 


६. 
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रे 


| 
- नोऽविषत्‌ ॥ ३॥ क 

विध्न-विध्व॑सक इन्द्र अपने साथियों समेत पर्‌ | 
सानन्द रूप जतक प्राप्ति के लिए उन्नति करत टु 
वह ज्ञान-यज्ञों सें हमारी रक्षा करता हे । उसी ह ड 
को हम a छोटे-बड़े सब संघर्षो में रक्षार्थ तर | 


करते हैं॥३॥ 

२8 २ 3 १ 8 १ २ 

इन्द्र र वो F न्स उक त र्‌ 
सो तज वश 


स्वराज्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
- - है अदम्य, और साधन- 


सम्पन्न इन्द्र ! तेरा वीर्य 
ऐन्द्रजालिक भ्रामक | 
हे. और अपने . स्वा- ¦^ 


२३१ २ -3२उ 


ेह्यमीहि धष्ण॒हि न ते वजा नि यसले | 00 


2 
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| पूर्वीचिकः २०७. ह 
शा 0 | 
| इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपो 
2, १२ 3१.२ 

| &्वेनचु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
E स्वराज्य की साधना की इच्छा से दे इन्द्र! 
| आगे बढ़, संघर्ष में आगे आ; बाधाओं को दवा; 
| तेरे वत्र को कोई नहीं रोक सकता | हे इन्द्र ! तेरा 
| बल ऐश्वर्य साधक है; विघ्न को सार और कमं: 
विजयी हो ॥४॥ ५ 


२३१ २ कप के 3१२ 3 १९ 


यदुदीरत आजयो ४ष्णवे धीयते धनम्‌ । 


| उ 4. २३ २ 3 २ 3 3 श्र 3 
| थुङ्च्रा सदच्युता हरी क॑ हनः के वसौ दधो 

१ 0 २3 १ २ 
। ऽमा इन्द्र वसौ दधः ॥ ६ ॥ £ पी 
N जीवन-संबपै में सब बाधाओं का्‌ पराभव करने | 
_ वाले को ही ऐखय प्राप्त होता है । हे इन्द्र जब | 
` जरी ज्ञान-कर्मे खयां आनन्द में विभोर हुई तेरी 

* सहायक एवं तेरे वश में होती हैं तो तू सब विघ्नों | 
प | 


(७-0. In Public Domain: SurUku Kang ८202000 ea Gurukul Kangri Collecti 16-00 
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|| 


को न पा दी 
||| ३ a ऱ्ह शय सम्पन्न करता है ॥६॥ | 
| अचन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूपत | । 
{ | } NR १9% IO | 
|| 

i 


अस्तोषत स्त्र rE 
९९ त समानतो विम्ना नविष्ठया मती योजा 
न्विन् ते हरी ॥७॥ 


इन्द्र ! जब तेरो ज्ञान-कर्मशक्तियां प्रशंसनीय- 
तम ज्ञान एवं संकल्प से युक्त होती हैं तो इस 
अकार मेधावी बने जन सर्वथा आनन्द में मग्न रद 
| 3 fs अप्रिय भावनाओं को परे फैंक देते है ओर इस 
॥ FH दत हे अ (स्वराज्या 
|$ २३३७ १ २३२३ ह द ड द न | 


उपो पु शृणुही गिरो मषपन्माऽतथा इव | | 


|. कदा नः दरृताततः कर इदर्थयास इद्‌ योजा र 
| न्विन्ध ते इरी ॥ ८ ॥ / | 


| न्या CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
थप य - श्र 
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पूर्वाचिकः २०६ 


TT NS ग क्ती कवाची 
हे ऐरवयेशालिन्‌ इन्द्र ! तू हमारी प्राथनाओं क 


ध्यान से भली भांति सुन; उसकी ओर ध्यान न देने 
वाले की भांति नहीं । हमारी मांग यह है कि हर्मे 

ब ऋतुगामी बनाओगे ? तभी जब कि अपनी 
ज्ञान-कर्मन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में कर लोगे ॥५॥ 


8 १ २ 3 = १ नद १ २ 


चन्द्रमा अप्स्वाऽ३न्तरा सुपण धावते दाव | 


१.२ 


-न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्यु तो 


3१ २ EM 3) प्रे 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ & ॥ 

यह आह्वादक मन कर्मा के व्यापक सन्तान- 
वितान ( अन्तरिक्ष ) में से उस को लांघ कर 
प्रकाशमय लोक की ओर सुख से उडा चला जा रहा 
है; परन्तु सत्य-प्राप्ति की प्रकाशवती चेतनाओं को 
नहीं पकड़ पाता; ज्ञान और कमे की सम्मिलित 
शक्तियां ही वह पद सुभे प्राप्त कराती हैं ॥ &॥। 


१२३१२३ २३ १२ 3 


भरताप्रयतस रथ वृषण वसुवाहनम्‌ | 
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BI २१० सामवेद-संहिता | 
| न यमक तम ज्य या 
| स्त २ ब्‌ ह १ अन है बा २३ | 

| | । स्तोता वामरिवनाइपि स्तोसेभिशूपति प्रति। | 

|||; २. 3 १२ 3 १२ ॥ 

|| गी सम श्रतं 

' माध्यी सम श्रतं हवस्‌ ॥१०॥७॥ | 
| 1 
hy गति से व्यारक ज्ञान और कर्म की शक्तियो | | 

| 


€ रौ 
ऐवर्यसाथक आर सुख्रवषेक अतएव आतिप्रिय 
ह के 5५ में क्रान्तदर्शी तुम दोनों की | 
स्तुति करता हे । हे मधुदाताओो ! मेरी स्तति को | 
राताओ ! सेरी स्तुति को | 
सुनो ॥१०॥ | 


| 
इति तृतीया दशतिः | सप्तमः खण्ड; | | 


॥ द०४॥ ऋषि:-- १, ७वसुश्रत:। २, विमदः || 


३ सत्यश्रवा: । ५, ६ गोतम: । ४ अंहोमुग ॥ देवता- | 
१, २, 1 अग्निः । ३ उषाः । ८ घोमः। ५; ६ इद | 
5 विश्वदृवा: ॥ छन्दः १-७ पंक्ति: | ८ उपरिष्टाद्‌ /`, 
बहती ॥ स्वरः १-७ पञ्चम: | ८ सध्यम: || Fd 


| 


| १ प्र ड 2 पर 
|| 3१ २ ३१२ २३ | 
| | | अग्न झव गीमाहि 6 CN 4 | 
ft Me In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haida 
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पुव चिक २११ 
२ १ हि 3२ 3 १ २ 3 १२र 3२ 3 


स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति वीप स्तोतृभ्य 


१ 1 
आं भर ॥ १ ॥ 
हे प्रकाशस्वरूप ! तुझ प्रकाशमान एवं अवि- 
नाशी को हम प्रदीप्त करते हैं : प्रकाश लोक में तेरी 
प्रशंसनीय दीप्ति ही तो चमक रही हे ।. स्तोताओं 
को अन्त:प्रेरणा प्रदान कर ॥१॥ 
१ 


कक, > 
आग्नि न स्ववृक्तिभिहोतार खा इणीमहे ' शीरं 
२3१ २ 3 षु 3 १ २ 3१ २ 


पावकशोचिपँ विवो भदे यज्ञ घु स्तीशबहिषं पृ 


१२ 
| १० 
बेवक्षस॑ ॥ २ ॥ 
पापभावनाओं को छुड़ाने वाले तुझ अग्नि 
( संकल्प ) को हम स्वीकार कर रह हैं; वई आग्न 


` शान्तिदायक ओर पावक-ज्योति से युक्त हे तथा 


"परमाननन्‍्द-श्राष्त के. लिए किये गये यज्ञों में सानो 


i कन बिल्ला कर । हृदय खोल कर ) बैठा दै : 
९ 


७८७८-0५] Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 22 [oS ति 
| दै अग्नि तू महान्‌ है॥ | 
ih पापभावनांओं का छोड़ने का संकल्प साधक को 


A ०, 


| शांति एवं परमानन्द प्रदान करता है; उसका सुते 
4 $ क़ 

| || दिल से स्वागत करे ॥२॥ 
ie 3१ २ 3१ २3१ २ 3२ Fh Ch १२ 
 महेनो अवय बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा 


3 १२ 3 १२ 3 १ र्र उ 

चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 

१ 7 

अश्व्नृते॥ ३ ॥ | 
जिस भकार वरण करने योग्य, शोभन जन्म 

वाली, सत्य स्वरूप वाणी ने सत्य ज्ञान के लिये! 

| प्रेरित किया था उसी प्रकार प्रकाशमयी ज्ञान की उषा | 

॥ उस महान्‌ ऐश्वय ( परमानन्द ) के लाभाथ हमें | 

| जगाये : हम आलस्य छोड़ सन्नद्ध हो परमानन्द | 

प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ हों ॥३॥ | 

3२ 3 १२ 3 २३ १२३१ २९ / 


भद्र ना आपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 


/ 
| 
[| 
| 
| 
1 
| 
} 
| 
1 €० 
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पूर्वचिकः २१३ 
१ २ 3२ श्र ३ 3 २3 १३ २ 3 


श्रथा ते सख्ये अन्धसो बिं बो मदे रणा गावो 
१ २२३3 १२ 
न यवसे विवक्षसे ॥ ४॥ 
जा सोम | ( परमानन्द ! ) हमारे चतुर मन 
( विचारशक्ति और कर्म को कल्याण की ओर 
प्रेरित कर : परमानन्द के प्राप्त्यथे हम कल्याणकारी 
विचारों और कर्मों को स्थान दें । जिस प्रकार गोए' 
चारे के लिए प्रसन्न होती हैं वैसे ही हम तुझ अन्न: 
भूत ( परमानन्द ) के साथ मित्रता की भावना में 
आनन्द लें । हे सोम ! तू महान्‌ है ॥४॥ 


१ २३ १ २ 3२ 3१ र्र 3 १२ 
क्रत्वा महाँ अनुप्यधं भीम आ बावृते शवः | 
3 २. 3१ २३२ 3२ 3 १ म र 3 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री हरिवां दधे 
१ २ 3१ २ 3२ 
इस्तयोर्वजमायसम्‌ || ४ ॥ 
कर्म से महाव ओर भय से कंपाने वाला इन्द्र 
स्वभाव से ही बल का आचरण करता है : वह 
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सामचेद-स॑हिता | 
| 


FS रतत 
स्वभाव से बली है । वह शक्तिशाली ओर वाहक 
शक्तियों वाला इन्द्र अपनी शत्रहिसकता की प्रसिद्ध 
के लिए ' ज्ञान व कर्म की शक्तिरूप ) दोनों हाथों में 
दृढ़ साधन धारण किये हुए है ॥५॥ 


र २3 hl २र३ २३१ २ तला 3 १२ 
स था तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ | 


3२ ३१ २ २३ | 


यः पात्रं हारियोजनं पूण मिन्द्र चिकेतति योजा 
न्विन्द्र ते हरी ॥ 


हे इन्द्र | जो साधक ज्ञान-कर्मेन्द्रियां के योग 
की युक्ति को पूरी तरह जानता है वह इस सुखवर्षा | 
समथ प्रकाशपूण रथरूप देह का. अधिष्ठाता -होता 
है। हे इन्द्र ! अपनी इन्द्रियों को वश में कर ॥६॥ 


3 १ रर्‌ 3 रस 3२ 3 १ २२ 3१-३ ` 
| अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
“३8१२ 3 २उ ३ २३ ११ 


-अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो बाजिन - इषं 
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A AAAAAAAAAAAAANASLAANNML IIIA SANS 


AAAS 


$२ 3 १ २ 

स्तोतृभ्य आ मर ७॥ 
त्व में उसको मानता हैँ जो वराने वाला है 

ओर जिसका आश्रय ज्ञानी वैसे ही लेते हैं. जेने 

गौए' और दृ,तगामी घोड़े अपने थान व अस्तवल 

। का।हे अग्ने ! साधकों को अपने ऐश्वयं व प्ररणा 

| से भरपूर कर दे ॥»॥ 


3 १ २8१ श्र 
न तमंहो न दुरित देवासो अष्ट सत्यम्‌ । 


| 3१२३ १२३ २ २२३ १२ 3 > 3 


सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणे अति 


। हि ॥८॥८॥ 

| जिस मनुष्य को न्याय, मित्रभाव और विध्ना- 
पहरण की दिव्य-शक्तियां बड़े उत्साह से विघ्न- 
। बाधाओं के पार पहुँचा देती हे उस मनुष्य को पाप 
ओर दुष्ट चरित्र नहीं व्यापते ॥5॥ 


| इति चतुर्थी दशतिः। अष्टमः खण्डः। ` ˆ 
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वसिष्ठः । ८ वामद्वेचः। ६ वाजिनां स्तुतिः । 1० | 
धिष्ण्या अग्नयः ॥ देवताः १-६, १० पवमानः। 
७ मरुतः | ८ श्रस्निः । ६ वाजिनः ॥ छन्दः--१, ३, 
४, ५, ७, १० द्विपदा पंक्तिः । ८ पदपंक्तिः । ६ 
पुरडषिणिक्‌ । २, ६ त्रिपदा अनुष्टुपूपिपीलिकामध्या ॥ 
स्वरः-!, ३-८, १० पञ्चमः । २, ६ गान्धारः । | 
ऋषभः || | 
१3. २ 3१ २ | 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम 


3२ 3 १२ 8 १ श्र | 

स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥ १॥ | 

हे परमानन्ददायक सोम ! मित्रता, पोषकता , 

ओर आनन्दोपभोग के गुणों वाले इन्द्र के लिए तू | 
बह; उसको प्राप्त हो ॥१॥ 


२3 १ २3 41३ 31:93 ७3 १ २ 30१ के 


पयू पु प्र धन्त्र वाजसातये परि वृत्राणि सक्तणिः। | 


BR SRNR 3 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे |॥ २॥ | 


६ 
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। पूर्वीचिकः Sa), य 

| “परमैश्वर्य प्रदान करने के लिये हे Ee । तू 

बह; इस कार्य में आने वाले विघ्नो का विनाश | 
। कर । शत्रुविनाशिका गति से हमें प्रेरित कर ॥२॥ | 


~~~ 


१ 3१ २३ २ 
पवस्य सोम महान्त्समुद्र। 
। र 32 ३१ 3 = 3 १ श्र 


~ ~ 


| पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥२॥ 
| हे सोम ! तू समस्त आनन्दों का भण्डार हे; 
दिव्यगुणों का जनयिता दै; सब के हृदयो के प्रति 
द्रावित हो ॥३॥ 


3२४ 3B x 3 


| 

| १२ 

¦ पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो हँ | 
| | 


2 3 २ 3 १ 
न निक्तो वाजी धनाय ॥१॥ 
जिस प्रकार परिपुष्ट एवं बलिष्ट अश्व धन-प्राप्ति 


~ ~ | 

का साधन बनता है वैसे ही हे सोम ! तू. व | 
शक्ति केलिए बह : सोम अतिशय शक्तिदाता हँ ॥ | 
। 


२३3१ २3 
९ 


दः पविष्ट चारुमदाया- 
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२१८ सामवेदसंहिता 


NNN AAA 


२३१ २ 39 २्य्‌ 


| 
| 
| 


NAN i 


SE र पाय । 
र पाइपस्थे कबिसेगाय ॥ ४ ॥ 
हषे उसन्ञ करने सें श्रेष्ठ और छ्रान्तदर्शी यह्‌ 


आह्वादक रस आनन्दोपमोग के निमित्त कर्म एवं | 


ज्ञान की गोंदी में प्रकट होता है। 

सम्यक मे फे LS 

सम्यक्‌ कमे ऑर ज्ञान से ही आत्मा को परमाः 
नन्द्‌ की प्राप्ति होती है ॥५॥ 


२3 hn २ 3१ २ 3 १२ ३१ २ 3 
.अजु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समय. 
MR 30.२ ३ १ २ 
राज्ये । बाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६॥ 
` है सोम ! तेरे निष्पन्न हो जाने पर हमें महत्व- 
शालिनी-जितेन्द्रियता- का-जो. राज्य प्राप्त हो जाता 
है, उसका हम आनन्द लूटते हैं, और निष्पन्न हाता 


' हुआ तू हमारी इन्दियो में रमण करता है ॥६॥ 


2 3क र उ २३ १२. ` 


'क ई व्यक्ता नरः सनीडा 


2२ 3 २3३. २.३ १.8 ? = 
द्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः । | 
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वे प्रकट हुए पथ-प्रदशक जो हमारी उन्नतिः 

1 में शस्त्रसउि्जित ऊजेस्वी एवं कल्याणकारी | 
आ के साथ एक ही स्थान पर रहते हैं कौन हैं? [| ! 
क्या बे मरणशील हे अथवा सुखलोक के वासी ॥७॥ 


१. 3. २३५१२ 3 २उ ३३ २ 3१ 3 


अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमः क्रत" न भद्र हृदि- 


3:  क है ०35 NIN 


स्पृशम्‌ । ऋष्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥ व 


हे अग्ने ! अश्व के समान वाहक ( लक्ष्य पर. 
सुगमता एवं शीघ्रता से पहुँचाने वाले) आर 
हार्दिक कल्याण की भांति: पथप्रदशेक तुझकी हम 
) आह्वान करने योग्य सूक्तियो द्वारा बुत्ञाते हैं ॥८॥ 


१ २२ 3 १ SNR, 3२ 


शाविसर्या आ वाजं वाजिनो अम्मं देवस्य सवितः 


3२ || 


सवम्‌ । स्वर्गा अर्वन्तो जयत ॥ ६ ॥ 


| ज्ञानी मनुष्य प्रकाशस्वरूप रचयिता के ज्ञान- । 
| सम्पन्न आदेश को प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं; वे | 


| 
} 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 
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२२० _ सामबेद-संहिता 
ज्ञानी उसके प्रति शीघ्रता से बढ़ते हुए सुख एव 
परमानन्द को जीत लेते हैं ।।६॥। र | 
१२ 3 १ २३२ 
पवस्य सोम धु म्नी सुधारो 
रर 3१२.३३ 
महा अवीनामनुपूव्य; |।१०।।३॥ | 
हे सोम ! ( परमानन्द रस! ) तू ज्ञान-कान्ति 
से सम्पन्न, श्रेष्ठ धारक, महिमाशाली और चितिः 
शक्तियों का पूर्वे परिचित है : ( हमारे हृदय कलश _ 
में) प्रकट हो ॥ था | 


इति पञ्चमी दशतिः | नवमः खण्ड: | 
इति पञ्चम प्रपाठकस्य प्रथमो ऽ: ॥ | 


अथ पश्चम प्रपाठके द्वितीयोऽर्धः 
॥ द० ६॥ ऋषि:--त्रसदस्यु: । == शमा सहाय: ॥०सन्पात 8 | 


& संवत्त आंगिरसः इति केचिव । 
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पूर्वीचिकः २२१ 
'देवता>5९-५ ८-४० इन्द्रः । ६ विश्वेदेवाः । ७ 
णा: ॥ द्विपदा विराट्‌ पंक्तिश्छन्दः ॥ पद्नमः स्वरः ॥ 


3: १23 १ २३ 


विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर 


२ उ नि 34 नर 
यं त्वा शविष्ठमामहे ॥ १ ॥ 
चारों ओर से दान की वर्षा करने हारे इन्द्र ! 
तू हमको भरापूरा कर; तुम सर्वोत्तम बलशाली को 
हम अपने पथ प्रदशन के लिए बुला रहे हे ॥१॥ 


3२ 32उ 3 २३ २ TERT IIR 


एष #ह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रतो गुण ॥२॥ 


नियमपालन डारा प्रकट होने वाली यह महती 
शक्ति ही इन्द्र नाम से प्रसिद्ध है; इसकी में स्तुति 
करता हूँ ॥२॥ 


3 २३ १ २ 3१२ 
ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अके- 


33२3 २३१ २ 


खधेयनहये हन्तवा उ ॥ २ ॥ 
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२२२ सामत्रेद-संहिता 


ब्रह्मज्ञानी जनों ने अपनी समृद्धि की इच्छा से 
तथा ज्ञानावरक विध्नों के संहार के लिये स्तुतियों 
द्वारा अपनी इन्द्रशक्षित को बढ़ाया ॥३॥ 


१२ i २3१ २ 3 २3 
अनवस्ते रथमश्वाय तल्नुप्त्वष्टा 
१२ 3१ २ 


बज' पुरुहूत द मन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
साधकों ने लक्ष्य की ओर शीघ्र गमन करने के | 
लिए साधन को सुखसाधन बनाया; और फिर दीपि- | 
मान्‌ विघ्नापहारक शस्त्र की रचना की ॥४॥ 


> 3 3१ २ उ हद ०3 १ श्र | 
शं पदं मघ रयीपिश न काम- b 


3१ २ 3 १ a 3 


Lo र 
मत्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य देने की इच्छा से प्राप्तव्य धन की 
कामना करता है उसको वह परिणाम में कल्याणप्रद | 
अमोघ धन ( परमान-द रूप ) प्राप्त होता हे; / | । 
कमहीन हे वह यथेष्ट फल नहीं पाता, कारण कि | 
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पूर्वा चिकः २२ 
pep पर का poms 
उसने तो दान करने योग्य घन को छूआ। ही नहीं ॥ 
२: 360 3, १ 3 १ डि 
सदा गाव; शुचयो विश्वधायसः 
हर २ 3१ २३१२ 


सदा देवा अरेपसः ॥ ६॥ 

संत्र की धाप (पालन करने वाली) गौए 
संदा पवित्र होतो हे ओर सबको देनेवाली दिव्य- 
शक्तियां सदा पापरहित होती हूँ ॥६॥ 


१ Ci i 3१ 
` प्रा याहि वनसा सह गाव! 
5 १ श्र 
सचन्त वर्तनि यदूधभिः ॥ ७॥ 
हे ज्ञानोदय काल.! तू अपने संब तेजो सहित 


श्रा; अब जबकि अपने समग्र पोषण-शक्तियाँ समेत - 


इन्द्रियां अपने मार्ग पर विद्यमान हैं ॥७॥ 


१२ 3 ट्री श्र य रे य 
उप प्रक्षे मधुमति चियन्तः 
2 3२ 3 १२ 


पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 
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२२४ सामवेद-स॑हिता | 


AAA AANA 


हे इन्द्र | परमानन्द से पूण वास में निवास 
करते हुए हम दान योग्य ऐश्वर्य से पुष्ट हों ओर | 
तेरा ध्यान करते रहें ।।म।। 
१२ 3 प 3१२ 3१ 
अचन्त्यक मरुतः स्वर्का 
३3२उ 3 १ २ र्‌ 


आ स्तोभति श्रतो युवा स इन्द्रः ॥ & ॥ 


स्तुति में प्रवीण मरुदूगण उस पूजनीय की 
स्तुति करते हैं और वह प्रसिद्ध बलिष्ठ इन्द्र उनकी 


पमत 


रक्षा करता हे ॥६॥ 
२ 3 १ २ 3१ २ 3 
प्र व इन्द्राथ ब्रत्रहन्तमाय 
१ २ 3१ ४ 3 ३ 3 १२ 


विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ १० ॥ 
* उस सर्वश्रेष्ठ विध्नापहारक, ज्ञानप्रदीप्त इस 
का ऐसा स्तुतिगान करो कि सुन कर वह प्रसन्न हो 
उठ ॥१०॥ 
इति षष्ठी दशति; | दशमः खण्ड; । 
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पूर्वाचिकः ` २९५. 


॥ द्‌० ७॥ ऋषिः-सस्पातः। २ बन्धुः | ३, ४ 


बंधुः सुबंधुविप्रबंधुः। ५ सवतः । ६ भुवनः । ७ 
कवषः । ८ भरद्वाज: । ६ आत्रेयः । १० व सिष्ठः ॥ 
देवता-?१, २ अग्निः । ३, ४, ८, १० इन्द्र । ५ 
उषाः । ६, ७, ६ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः १, २, ५, 
द्विपदा पंक्तिः ! ३, ४ पञ्चदशाक्षरा गायत्री । १० 
एकपदा अष्टाक्षरा गायत्री । ६, 5, ६ द्विपदा -त्रिष्ुप्‌-॥ 
स्वरः--१, २, ५ ७ पञ्चमः । २, ४, १० ष॒ड्जः। 
६, ८, ६ धैवतः ॥ 
NR} CINE के 8053, 3१२ 
अचेत्यग्निश्विकितिहव्यवाड न सुमद्रथः ॥१॥ 

चेताने वाला, 'हव्यवाहक भोतिक श्रग्न की 
भांति ज्ञानत्राहक अग्नि ( दृढ़ संकल्प रूप) जाग्रद 
हो चुका दै ॥१॥ 


a FEL Be 32 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत 


थे १ द 3क शेर 


त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ २ ॥ 
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२३६ सॉमवेद-सं हित? 
OANA 


LR ९ ।पतम तो हे हो, इसी 

हे अग्ने ! तू हमारे संमीपतम तो हे ही; इसी- 
लिए रक्षक, केल्याएकारी तथा वरण करने योग्य 
बनता है ।२॥ 


२3 २१ 33 ३३ २३ १ २३५२ 
भगो न चित्रो अग्निमहोनां दधाति रत्नम ॥३॥ 
_ बड़ी बडी दिव्य-शक्तियों में सूर्य के. समान 
अद्भुत उपभोग शक्ति-सम्पन्न अग्नि रमंणींय 
“ऐश्वय को प्राप्त कराता है ॥३।। ` 


ब २-३ १ र २ श्र ३३ 3३ ४ 
विश्वस्य प्र स्तोम पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥ 

सब विघ्नो के संदारक इन्द्र ! तू पहले भी था 
और अब भी मेरे साथ हे ही ॥५॥ 


त कढ पार 3 २३२३ १ 
५... उषा अप स्वपुष्टम; सं 
है २३१२ 


वएयतिं वतन सुजातता ॥ ५॥ . 
ज्ञानोदय काल की उषा अज्ञानान्धकार :को दूर 
कर, अपने उत्तम प्रादुर्भाव झरा साधक को मार्ग 
(उन्नति के म्राग) प्र डाल देती है ॥.५॥ 
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पूर्वाचिक: ` : ३२७ 
Mapes १२ र 8६ 1) bb 3 न लयी 
इमा लुः कं भुवना सीपधे- 
१ द 3 १ २ 3 २ 


Es विश्‍वे च देवाः ॥ ६. ॥ 


द्रशक्ति और सब दित्र्य शक्तियों के साथी हम 
सब भुवनों को प्राप्त करें ॥६॥ 


२ 3.२3३ १२ 3२5 3 १ = 3१२ 

वि स्रु तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्त॒ रातयः ॥ 
जिस प्रकारः मार्ग पाकर जलधाराए' निकल 

भागती हैं यैसे ही हे इन्द्र ! तुझ में से दानशीलता 


बहती चले ।।७५॥। 
` 3 १' श्र 3१२ 3 
यया बाज दवाहत तं सनेम 
१२ रॅ 3१ २ 3१ २ 


मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ८॥ | 

; :- हम इस प्रकार दिव्यगुणाधायक ऐश्वय को प्राप्त 
करें और वीरां से युक्त हो.सेंकर्डो, वर्षा तक आनन्द: 
मग्न रहें ।=।। र 


RN क 
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है २ 3 १ ष्र्‌ FE] 3२ a 
ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्दतेडाः 
१ ७ 3१२ 


पीवरीमिषं कृणुहो न इन्द्रः ॥ ६ ॥ | 
हमारे विचारों और कर्मो सें सामङजस्य तथा | 
| 


सुस्पष्ट विवेचना और प्रयत्न की शक्तियां हभ अपने 


शोज द्वारा प्रातिभ ज्ञान से संतृप्त करें; हे इन्द्र ! तू 
हमें बहुतसा अन्तज्ञान प्रदान कर ॥६॥ 


१ २ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥११॥ 
वह इन्द्र ही संसार का अधिष्ठाता है ।।१८।। 
इति सप्तमी दशतिः । एकादशः खण्डः 


॥ द्‌० ८ ॥ ऋषिः १. १० गृत्समदः । २ गौरा- | 
ङ्गिरस' ।,३, ५, ६ परुच्छेपः । ४ रेभः। ६ एवया- | 
मरुत्‌ । ७ अनानतः। ८ नकुलः । देवता -१; ३, ४, | 
१० इन्द्रः । २ सूर्यः । ५ विश्वेदेवाः । ६ मरुत 

७ पचमानः ।'८ सविताः। & अग्नि; ॥ छन्दः- | 
अष्टिः । ३, ५, ७, ६ अत्यष्टिः । २, ४, .६ अतिः | 
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जगती 1 ८, १० अतिशक्वरी । स्वस:--( ` मध्यमः। 
३, ५, ७, ६ गान्धारः । २, ४, ६ निषाद: । ८, १० 


पन्चम: ॥ 9 
| 3:१ रर 3२ 3: १ ८ 
| ` त्रिकद्र केष महिपो यवाशिरं तविशुष्मश्तृम्पत्सो 
| सर्‌ उ १ 3१ a 3२ १ २ 


) ममपियद्‌ विष्णुना सुतं यथवशम्‌ । स इ | 
| 3२ ३ २३, १२ 3 २३१ श्र 


` ममाद महि कर्म कतवे महामुरु सेनं सश्चद्‌ देवो 


3२ 3१ ब्र 3१ 
देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रप ॥ १ ॥ 
= वह महान्‌ बलशाली, तीना लोका (अवस्था- 
जाग्रत्‌ „ स्वप्न, सुषुप्त) में यज्ञसाधित्‌ परमानन्द का 
जी भर कर पान करता और तृप्त हो उठता है । इस 
प्रकार मगन हुआ वह सचमुच आह्वादक बना हुआ 
हत्वशालिनी विशाल शक्ति वाले; सत्यस्वरूप इन्द्र 


को प्राप्त कर बड़े-बड़े काम निष्पन्न करता है 41१॥ 
3 3२ 3१२ 3 १ 23 3२३ 


अयं सहस्रमानवो दश; कबीनां मतिज्योतिविं 
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Sr 3.3 टी. 5३ ० | 
धम. । ध्नः समीचीरुषसः  समेरयदरेपसः 


१२६ 3 १ 

सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः ॥ २ ॥ 
~ . यह प्रेरक सूयं. जो दूर दृष्टि को नाना प्रकार से | 
इम तक पहुँचाता है तथा जो क्रान्तदशेन का सावक | 

ओर परम ज्योति को धारण कराने वाला.है वह इस : 

जीवन-रूप दिन में भली भांति हमारे हुंदर्यो में 

प्रविष्ट. शुद्ध, चेतन, और तेजस्वी इन्द्रियों की बोधक 
प्रजाओं को हमारी आर प्रेरित करता है ॥२॥ 


Es २ FRE रर. 8१ २ 
` एन्द्र याद्यु नः परात्रतो नायमच्छा विदथा- 
3 १ २३२ ३ १३३ ३२ १ 


“नीच सत्पतिरः्ता राजेव सत्पतिः । हवामहे त्वा 


८ 39293 उ 4 34५3 १२ 
प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितर॑ वाजसातये 
१२: 3. १ २ | 


 मंहिष्ठं बाजसातये ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र ! तू दूर से हमारे समीप आ; तेरी दिव्य 


| 
| 


या 
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| ` पूर्वाचिकः २३१ | 
शक्तियां हमें प्रत्यक्ष हों परमानन्द की साधनाओं के | 

| लिये "यत्न करते हुए हम उत्कृष्ट ज्ञान-धन की प्रात्र | 

| के लिए तुझ पूजनीय का आह्वान ऐसे ती करते हैं 

| जैसे कि धन ग्रा से के लिये पुत्र पिता को बुलाते हैं॥ | 


3१ ३: ३२ 3१ २२३१ 


तमिन्द्र' जोहबीमि मघवानप्नुग्र सत्रा दुधानम- 


बै 3 १२३ १२ १ डे 33 


प्रतिष्कुतँ श्रवांसि भूरि । मंहिष्ठो गीभिरा चं 


१ २ ३१२ 


यङ्गियो ववत राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु 


3२ 


वज्री ॥ ४ ॥ 


| मैं उस इन्द्र को स्मरण करता हूँ जो ऐश्वयंशाली 

| तेजस्वी, सञ्जनों का रक्षक और अजेय है तथा ऐसी 
| भूरि-भूरि प्रसिद्धियों से युक्त है। वाणियों से पूजनीय- 
| तम वह यज्ञ में पुनः पुनः स्मरण किया जाता है । 
दानशील ऐश्वर्य को प्रदान करने के प्रयोजन से, वह 
रक्षक, हमारे मार्गा को सरल एवं सुपथ बनावे. ॥४) 
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न्द्र सामवेद-संदिता 


८-८ ANNA NAA 


१२ 38.२ 3 C4 3 १ २:3 > ! 
झहतु श्रोषट पुरो अग्नि धिया दध आ नु त्य- 
~ नर २ ~ -ह॥ 7३ ६ 


च्छथों दिव्यं बृणोमह इन्द्रवायू वृणीमहे 
200 7४ 2 १२ 3 २३ १ २ 
क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । अध 
३ 3) रर ३७ २ ३२३ 3.3: 3१२... 


प्र नूतमुप यन्ति धीतयो देवां'अच्छ न धीतयः॥ 


हमारी यह प्रार्थना है : ध्यानःबल से हम अग्नि 
(इद संकल्प रूप) . को धारण करते हैं; और उसके 
प्रसिद्ध दिव्य बल को स्वीकार करते हुए प्रज्ञा एवं कमै 
शक्तियों का वरण करते हैं; इन शक्तियां की इस 
प्रकार रचना करते हुए इनसे सम्बन्ध हो सदा नवीन 
प्रकाश स्वरूप से सम्बध जोडते हैं : इस प्रकार हमारे 
कमे प्रकाशस्वरूप (ज्ञान-बल) को प्राप्त हों; हमारे कमे. 
दिव्य ज्ञान गुणों को प्राप्त करें ॥ ५१] 

२ 3२ 3१ २ 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णुवे मरुत्वते गिरिजा 
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PM i: २३३ 


एवयामरुत्‌ । प्र शर्धाभ प्र यज्यवे सुखादये 

3.१ 3. 3 १२. - 3 ,१२ 2 | 

तबसें भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥ ६॥ 
हमारी स्तुति सम्पन्न एवं प्राणशक्ति की प्रोरिका | 

विचार शक्तियां व्याप्ति एवं चेतनता के दिव्य गुणों | 

का भण्डार बनें; वे शोधक हों, उनके कारणा.सुख 

वेग; यज्ञ के प्रति श्रद्धा ओर विघ्नापहारक वल सरीखे 

दिव्य गुणों का आधान हो ॥६॥ 


8.2 3९. ग्र 3श्ठ EC NL 5 
अया रुचा हारणया पुनानो खा इषासे तरात 


3१ २3 २.३. २००३१ ४३२ # ११३ ३१/ ३ 2 


संयुरबभिः खरो न सयुग्भिः । धारा पृष्टस्य 


39 २३१ R23 “२१38 १ 


रोचते पुनानो अरुषो हरिः । बिश्वा यद्र पा 


१.3 १ ब्र 3 १ २ 3 १ ५ 

परियास्यक्कभिः सप्तास्येभिक् कामिः ॥७॥ 
जिस प्रकार अपने सहयोगियों की सहायता से 

कोई शूरवीर अपने. सब्र शत्रुओं को जीत लेता है, 
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२३४ सामवेद संहिता 


` अपनी अज्ञाननाशिका दीप्ति से निमल करता हुआ 

उसी प्रकार सब द्वेष भावनाओं पर विजय प्राप्त | 
करता है । सवतः दीप्तिमान, आकर्षक वेह दिव्यानम्द | 
बहता हुआ अपने प्रवाह से जीवन पथ के विविध- | 
स्तरों को चमकाता है जब कि वह शिरोगत सातां । 
[ज्ञानेन्द्रियो के सात गोलकों) से सत्र को घेर कर 
बैठता है ।।७। 


3.२३ ३ २३१२ 3 २२ - 


अभि त्यं देवं सवितारमोण्यो कविक्रतुमर्चामि 


3 १५ - "3-२३ २.३२ 3२ छ 3 


सत्मसंवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ । ऊर्ध्चा यस्या- 
मतिमां अदिद्य॒तत्‌ ` सवीमनि हिरण्यपाणिरमि- 


| 

: 39२ - 3१ २. | 

सात सुक्रतुः कृपा स्वः ॥।८॥ EE | 
उस दिव्य, द्यौ और प्रथिवी तक सब के प्रेरक, , 

दशन एवं कमे शक्ति से सम्पन्न, सत्यसाधकःतथा १ 
इस रूप में सब रत्नो की खान बने हुए प्रिय ज्ञान” 
स्वरूप की में पूजा करता हूँ। उसकी अचिन्त्य,उ्नति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 
गी नय 


E 
| 


22322 
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क हु चिक य २३४” 
पथ की ओर ले जाने वाली ज्ञ'नकान्ति सर्वत्र प्रकाश-: 
मान है और तेजोमय किरणों (ज्ञान किरणों) के 
हारा वह कुशल अपने सामथ्य से परमसुख का. 


निर्माण करता है ॥5॥ 0 ¢ 
f ION 
3१ श्र 3-१ २३ १३२ 3१ | 


॥. ४ 3 RE श्र 
ग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसोः सनु' सहसो 
3१२ 3 २३ २ 3१२ द 


2 ४० ० & SA 
जातवेदसं विप्र' न जातवेदसम्‌ । य - क्या 


3.२ 3२ उ (१०२४३२ ३२ 3 १ २३. 
स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | घृतस्य वित्राष्टि- 
१२ 3१ २ 3१ २ 3१२ ः 


मनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सपिषः ॥६॥ 


मैं होता अग्नि को धन का दाता, बल का पुत्र 
(अति बलशाली),और ज्ञानी व कर्मकाण्डीविद्ठान्‌ की 
भांति प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में पहुँचा हु आ मानता हूँ । 
वह दिव्य और दिव्यताधायक, उन्नति की ओर ले 
जाने की सामथ्य के कारण उत्तम पथ-प्रदेशक है 
यहद अत्यन्त.दीप्तिमान, समर्पित किये जा रहे, सपण- 
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| 
। १३ सामवेद संहिता 
| 


| शील विचारबारा के प्ररीप्त होने पर. प्रज्वलित 
होता है॥६॥ - « ` ६ टोल दय 
२३ 2006 3१ २ 3२ है न र्र Cs 
तब त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूयं दिवि 
3१ २ 3२ ™ वस्रे 3 १२ 3 0100 3 १२ | 
प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो देवस्यः शवसा प्रारिणा असु 

3२३२ २३ १ २३ १२३१ २ ३१२ १२ 


* ल्र कर AC 
3 रिणन्नपः |: गुवरो विश्वमभ्यदेवमोजक्षा विदेदूज 


3१२ ३१ श्र 
शत्तक्र ]विदेदिषम्‌ ॥१०॥१२॥ `. ` ` [ 
`` हे प्रवत्तेक इ द्र ! तू जो दिव्य बल के हारा प्राण 
` को गति देता हुआ कमं की प्रेरणा करता है, तेरी 
यह प्रसिद्ध मनुष्य हितकारी कर्म मुख्य एवं द्युलोक | 
में भी प्रथम वणेनीय हो गया । तू अपने सामथ्ये | 
से सब अदिव्य भावनाओं का तिरस्कार करता है. | 
विविधकर्मा तु हमें भी बल दे और हमारा भोग्य 
(ज्ञान-घन) प्राप्त करा ॥१०। = . .. म 5 
इत्यष्टमी .दशातिः। द्वादशः खण्डः । इति चतुथ।ऽध्याय/ | 
७०2०. ॥कपद०कापासत, व सकस मबा 


कका | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee पावमानं काण्डम्‌ । 
| | अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ द० ६ || ऋषि:--१, ४ अमहीयुः । २ मधुङ्घन्दाः । 
३ श्रुः । ५ त्रितः । ६ कश्यप: । ७ जमदग्निः | 
८ हढच्युत: । ६, १० असितः ॥ पवमानः सोमो 
देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ षड्जः स्वरः॥ 


२ 33 श्र 


उच्चा ते जातमन्धसो दिबिसद्‌ भूम्या ददे। 


3३२३ £ २३ १२ 


उग्रं शमं महि श्रवः ॥१॥ 


| 

| 

| टु 
| हवे सोम ! में अन्न रूप तुझ से उत्पन्न, ऊचे 
। प्रकाश लोक में विद्यमान, उत्कट, कल्याणकारी और 
महान्‌ ज्ञान-गान को इस भौतिक शरीर के द्वारा 
उपलब्ध कर रहा हूँ ॥१॥ | 
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२३८ सामवेद-संहितां 
१२ 3 १२ 3 १२ १२ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। 


१ २३ १२ 3२ 


इ-द्राय पातव सुत; ।।२॥ 


हे सोम ! तू अत्यन्त रसीली एवं परमानन्दः 
कारक धारा के रूप में बह; इन्द्र के पान केलिए तुझे 
सिद्ध किया. गया है ।।*॥। 
१२ 3 १२ . ३3१२ 39 
वृषा पवस्व धारयां मरुत्वते च मत्सरः | विश्वां 
१२३ १२ 


दधान ओजसा ॥३॥ 


| 
| 
| 


चिति शक्ति के धनी के लिए हषे का सरोवर तू | | 


हे सोम ! अपने बलवीय से सब का .पोषण करता | 


हुआ बह ॥४॥ 

२3 २ उ १२ उ रे. २ 8B १ द 
थस्ते मदो बरेणयरतेना पवस्दाः धसं | 
58.0 १२.५.१३ हे 


-देबाबीरघशंसहा ।।४॥ | 
हे सोम ! तेरा जो ग्रहण करने योग्य परमानन्द 
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है अन्न रूप उस परमानन्द के समेत प्रवाहित ह तू 


ES भावनाओं का रक्षक एवं पाप भावनाओं का 
विनाशक दै ॥।४।। 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
- हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥। § 


(अ, उ, म्‌) ये तीन ध्वनियां ऐसे उठ, रही हैं 
जैसे कि दुधार गायें (बछड़ों का)'बुला रही हों;-उस 
समय इस सांमगान के - द्वारा सिद्ध होने. पर वह 
आकषक सोम गड़गड़ाता हुआ हेमे प्राप्त होता है ॥५॥ 


3१२३ १२३ १२ 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवश्व मधु (तमः 


०3२ 3 १२ ३१२ 
अक्रस्य योनिमाक्षदम्‌ ॥६॥ 
हे आह्वारक | चितिशाक्ति सम्पन्न इन्द्र के लिए 
अत्यन्त मधुर होकर तूःपरमपूजनीय (ऋत) के अपने 
स्थान. की प्राप्ति कराने के लिए प्रवाहित हो-॥६॥ 
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:२४० सामवेद संहिता 
ह १ ६.३१ २२३१ शूर वार 
: अताव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 

। 


शयेनो 


बसु 3 १ २ 
ही न योनिमासदत्‌ ॥७॥ 
: ` वाणी में स्थित, कमेशक्ति का प्रदाता प्रकाशपूर्ण 


|| 


| 
SRR SN । 


सोम के एक चमकीले भाग को मैंने सिद्ध कर लिया | 


हे;वह अंशु शीघ्र एवं प्रशंसनीय गति से अपने जम्म 
स्थान (मेरे हृदय) में विराजमान हो गया है ॥४॥ 
179३ 3 9 मे ३१ २ 3१२ र 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 

8 २ 3२३ १२ 


मरुद्धथो वायवे मदः ८! . | 
कमे-प्रवीणता के साधनभूत मनोहारी सोम ! 

त्‌ दिव्य प्राणशक्तियों और गतिशील इन्द्र को 

परमानन्द का प्राक है; उनके पान के लिए प्रवाहित 

डो ॥5॥ - र, 

“१२ ३१ २३२ 32५3 ५२ गी 

परि स्वानो गिरिष्टाः पवित्रे सोमो शच्षख्‌ ।. . 
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त जी जी I 


वि 


॥ १ छै, 3 १ ये त 
5 सबंधा आस ॥६॥ 
वाणी से बधा हुआ परमानन्द सिद्ध किया जाने 
| पर पवित्र मन में बहने लगता है। हे सोम! तू 
| अपने परमानन्द में सव को मस्त रखने की क्षमता 


रखता हं ॥६॥ 

१२ Me ३ २ BES 3क र्र 3२ 

परि प्रिया दिवः कदिवयांसि नप्त्योर्हितः 
3 २ 3 १२ 


स्वानेर्याति. कनिक्रतुः ॥१०॥ 


शा लो? और प्रथिवी लोक से बंधा हुआ यह 

| प्रकाश लोक का क्राम्तदशीं सोम अपनी दशन एवं 

| कर्म शक्ति से सम्पन्न हुआ खूब शब्द पूवक-घोषणा 
| पूरेक-अपनी प्रिय गातियां करता हे ॥१०॥ 
इति नवमी दशतिः। प्रथमः खण्डः | 

॥ द० १०॥ ऋषि:--१ कविर्मेधावी । २ श्यावाश्चः । 

| ३ ब्रिवः। ४, ८ अमहीयुः । ५ भ्रणु: । ६ काश्यपः | 
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२४२ सामवेद-संहिता | 
पा आह 
७1[नघाव:। ६, १० असित: || पवमानो देवता. 
गायत्री छन्द: ॥ षड्जः स्वर: || | 


3 २३ १३ 3 


१९: . रर ८ 
प सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मधोनाम | 


3१२ 


सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ 


ज्ञान-यज्ञ में सिद्ध किये गये, आनन्द बहाते 
कब रस हम ऐश्वर्यशालियो को ज्ञान-धन 
पहुँचाने के लिये समर्थ हों ॥ १॥. 


१ ल क 7 र 

नश सोमासी बिपद्ितोञ्यो नयन्त सय, | 

FE, NE MC 5 

` बनानि महिषा इव ॥ २॥ । 

जसे महान्‌ शक्तिशाली वाहन भोग्य पराया) 
इ ले जाते है वैसे ही ज्ञानसम्पन्न परमानन्द. 

ws की भांति वेगवान्‌ हो कर्मा को पहुँचाते हैं॥॥ >» 
2 वर 3 १ १ 3२ 3 १ ४५,३४४ ३५१२ . ६ 

' पवस्वेन्दो इपा सुतः कृधी नो यशुसो जने) ; 
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| पर्वाची स हे 
3 २३ १२ JTS Wb ना Eo eRe क कात 
ES अप द्विषो जहि | ३ ॥ 

हे आह्वादक ! बह; मनोरथो का पूरक तू निष्पन्न 
होकर हम को जनों में यशस्वी बना : सव द्वेषभाव- 
नाओं को नष्ट कर दे ॥३॥ 3 
२३१२ 3१ २ 3१२ 
वृषा ह्यसि भानुना द्यमन्तँ त्या हवामहे । 

५.२ -“ 3 १२ 

पवसान स्वर शस्‌ ॥ ४ ॥ 

हे पावक सोम ! तू मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ 
है; ज्ञान-कान्ति से प्रदीप्त तेरा हम आह्वान करते 
कि तू हमें सुखलोक को दिखाता है ॥४॥ | 


१.२ 3 3१ २3 २ 3.२ 


इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 


2.१ रर उ १२ 

सृञदश्व रथारिय ॥ .४ .॥ ; 6 
७ चेतन, प्रिय, क्रान्तदशियाँ का बुद्धि स्वरूप 

आह्ादक रस (हमारी उन्नति पथ की यात्रा के लिए) 

प्रवाहित हो रहा है; मानो रथवार ने (यात्रा के लिये) 
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= फो beeen np हक क टर TSS | 
घोड़े को तय्यार कर लिया हो ॥॥ . : 
Aa 3) 2 SON an 5 ‘५ 


1 श्र Et , 
अधृत ग्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | | 


3 १२ 3 १ श्र 
शुक्रासो वरियाशवः ॥ ६ ॥ | 
बलशाली शुद्ध (चमक्रीले) एवं तीब्र परमानन्द वीर 
रस ज्ञान की ज्योति, शक्ति की तीब्रता और विजय- 
शील शक्तियों को प्त कराने वाले बनाए गय है॥६॥ 
कर > F 


१२ 3१ २३१ 3 १२ 

पवस्व देव आयुषगिन्द्र' गच्छतु ते मद; । 

3 १ २र3 १२ 

वायुमा रोह धमंणा ॥ ५ ॥ । 
दै दिव्यरस ! तू निरन्तर प्रवाहित हो; तेरा 


- आह्वाद इन्द्र को प्राप्त हो; तू अपनी धारक शक्ति से 
जीवनशक्ति-प्राणशक्ति-का अधिष्ठाता बन ॥७॥ 


१२ २ 33 र्र 3२ डे 
पतमानो अजीजनद्‌ दिवश्रित्र न तन्यएम्‌ । 
3२ 3२ 


ज्येबॅरवानर बृइत्‌ ॥ ८ ॥ 
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| । - पूवार्चिकै २४५ 

दिव्य लोक से प्रवाहित हुआ यह परमानन्द | 
> की भाति विचित्र, महान्‌ और सावेजनीन | 
ज्योति को जन्म देता है ॥८॥ । 


| = 3२३ १.३१३ १२ 3१ २ 3 २ 


परि स्वानास इन्दवो मदाय बहंणा गिरा । 


मधो अपन्ति धारया,॥ & ॥ 
| अह्ादक रस महती वेदवाणी द्वारा उत्पाद्यमान 
। होते हुए मधु की धारा के साथ, हे के कारण 
| बनते हैं।६॥ 
| श्र3 १ रेर 3२ 


। परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधिश्रित; । 
3 १२ द्र 

कारु' बिभ्रत्‌ पुरुरपृहम्‌ ॥ १० ॥ २॥ 
क्रान्तदर्शेक सोमरस साधक के हृदय समुद्र की 

लहरों पर सवार होकर 'अतिम्प्रहणीय शिल्पी के गुणों 

को धारण करता हुआ) चारों ओर बह निकलता हे ॥ 
इति दशमी दशतिः । द्वितीयः खस्ड,॥ - 
इति द्वितीयो$धेः । पचमः प्रपाठकश्च | 
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जज सा अ टा यया | 
अथ षष्टः प्रपाठकः । (प्रथमोष्ध:) 

॥ द० १॥ ऋषि:-- ME 
न व्य ॥ षि:--?, ८, ६ अमहीयु: ! २ बूहनन्मति:। 
हाहि । ४ मूः । £ मेष्यातियिः।| 0 
नध,विः । १० उचथ्य: ॥ पवमानो देवता ॥ गायत्री । 
छन्द ॥ षडज: स्वर: || EE .., । 


२३ रे 3२३ २३ १ 32 3 ग्र - जूक | 
उपो षु जातमप्तुर गोमिर्भङ्ग' परिष्ठत्तम । 
११२ 3१ २ | 
इन्दु' देवा अयासिषुः ॥ १ ॥ ¢. 
सुष्ठुतया उत्पन्न, कमे प्रेरक, स्तुतियों से क्रमशः | 
साधित आनन्दरस को दिव्य इन्द्रियों ने प्राप्त किया] ' 
00 5 fe 3.२ ३ १२ ह 
| पुनानो अक्रमदमि विश्वा मृधो बिचर्षणिः | 
| ५ ~ 2? हर डर FC 
-शुम्मान्त विप्रं धीतिभिः ॥ २॥ - ४. | 
„` `वित्रिध रूप से दूरदर्शक सोम प्रवाहित होकर | 
सब विघ्नवाधाओं का पार. कर जाता है; इस प्रकार | 
मेधासम्पन्न - जन कां (संब लोग) स्तुतियो से श्रमि- | 
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| पूर्वार्चिक ०४७ 
OCA DC SISO DOO ODS DDSI YOON 


| नन्दन करते ह॥२।| 7" ६२८ > 


२ 3१२ .३२उ 3 १२.3.१ ब्र 


। आविशन्‌ कलशं सुतो विश्वा अप्न्नति श्रियः। 
/ | ३३१ २ 
`| इन्दु न्द्राय धीयते ॥ ३॥ 

हृदय रूप घर में प्रविष्ट हुआ,सम्पादित आनन्द” 
रस सत्र-विभूतियों को चारों ओर से समेट कर लाता 
है और इन्द्र को भेंट कर दिया जाता है ॥३॥ 


१२३२ 3 १ २ 39१ २ ३फ र्र ३२ - 


सजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 


OS 


.' ` का्मंत्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४ ॥ 

_ - जैसे. र-योग्य बलवान्‌ थोड़ा दो सेनाओं के 

मध्य प्रेरित होने पर संग्राम में पराक्रम दिखाता दै 

वैसे हो जीवन यात्रा में समथ वाहक यह सोम प्राणा- 

। पानसे हंहय.की चलनी में आया हुआ जीवन । 
संघर्ष में पराक्रम दिखाता है ॥४॥ | 


3२ 3 २३१०२ 


प्र यद्‌ गावो न भूर्णयस्त्वेपा अयासो अक्रमु। | 
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क त 7) रउ उ १ २ 


ध्नन्त; कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ५ ॥ * 
` ` प्रक्राशपूणे सतत भ्रमणशील किरणों. की भाति | 
इन प्रकाश के पुञ्ज एवं गति-शील सामों ने अन्धका- | 
मयी काली खाल को उतार फैंकने का अद्भुत परा 


क्रम दिखलाया है ॥४॥ 


1 डे १ २ 3 १२ २ १ १ 


पध्नन्‌ पवसे सधः ऋतुवित सोम मत्सरः। | 


3१ ३२ 3 १२ हि 1) 00 £ 
नुदस्वाद्यु जनम्‌ ॥ ६ ॥ ह 


मेरी प्रत्येक किया में पहुँचने वाले सोम ! तु ईष 
का सरोवर है; तू पापभावनाओं का विनाश कर 
पवित्रता के प्रवाह को लाता है। पापमावनाओं की 
आर प्रवृत्त जन को वहां से हटा दे ॥ 


” ‘3५१. “न 3 १२ 3.२३ २३१२ 


अया पवम्व धारया यया सूर्यमरोचयः 


२र ३२ [sc 27 


हि बानो म नपीरपः || ७ ॥ 
' - है सोमः! जिस धारा से तूने सूय, को प्रकाशित 
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AANA ANNAN RAR 


। किया उसी से मानव कर्मो को प्रेरित करता हुआ तू 
| पवित्रता के प्रवाह को चला ॥५॥ 

त १ २ 3 श्ठ 3 १२ 323 १ २ 

`. स पवस्व य आवियेन्द्र' वृत्राय हन्तवे | 

॥ NR NE 3२३२ 

। बत्रिवांसं महीरपः॥ =॥ . 

| जिस तू ने हे सोम ! महती कम-शक्ति के भण्डार 
द्र को विघ्ननिवारण में सहायता दी थी, वह तू 


प्रवाहित हो ॥=॥। 
| 3 र 3१२ श्र 3 १ २ २३ २ ठ 
।  श्रयां वीती परि स्रव. यस्त इन्दो मदेष्वा | - . 
| 3१२ 3 १ २र : न 


' अबाहन्‌ नवतीर्नव ॥ & ॥ 


हे आह्वादक ! तेरे आनन्द रसो में से जिसने 
8६ वषे पार कराये हैं, उसी आनन्द की लहर से 
उमड़ताः चला जा ॥६॥ 


१३ ` 3१ _ २र 3२९ 3१२ 3 १, a 


परि द्यक्षं. सनद्‌ रयिं. भरद्वाजं नो अन्धसा । 


13 rie ine (स्कूटर 
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-3 १ २. 3२३. २ 


स्वानो अपं पबित्र आ ॥ १० ॥ ३ ॥ 


हे मोम | हमें जीवन शक्ति के हारा प्रकाशमय, | 
दानपूणे,, बलप्रदाता ऐश्वय प्रदान करता हुआ तू | 
घोषणा पूवेक हमारे शुद्ध हृदय में विराजमान हो॥ | 


इति प्रथमा दशतिः । तृतीय: खण्ड: | 


| ६० २॥ ऋषि:--१ मेधातिथिः । २, ७ 


श्रृगः। | 


३ उचथ्यः । ४ अवत्सारः ४, ६ निध्र.विः। ८.६ | 
कायप: । १० असितः। ११ कविः। १२ जमदग्निः | | 
१३ अयास्यः। १४ अमहीयुः॥ पवमानो देवता ॥ | 


गायत्री छन्द: ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


१२ 3 २३१२३ २१२ 3१ २२३ त्‌ 


अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमहान्‌ मित्रो न दर्शतः | ` 


oe ह 
. सं सर्यण दिष्यते ॥ १॥ 


मित्र के तमान दशनीय. वह महान आर्ष. 
सोम सुखतरषण सामर्थ्य से : युक्‍त हुआ 'जब ग्ण |: 
उठा तो. अपनी प्र रक शकि से चमक्रने.लगा.॥१| | 
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` आ ते दत्तं मयोग्नुवं बह्विमया वृणीमहे । 
| २ ७१ २३१२ 232 
' ` पा तमा पुरुस्टृहम्‌ ॥ २ ॥ | 
र | हम तेरे कल्याणजनक एवं सुखवाइक अतएव 
| सब के अभीष्ट पावक ओज को माग रहे हैं ॥२॥ 


१ ३३3 १ 3 3१ 3२ ३ १ २ 


अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 


3 १ २३ व क 

पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥ 

। है यज्ञकर्ता ! तू ज्ञान-कर्मन्द्रियों से बहँ कर 

| झाये इस परमानन्द का हृदय की चलनी में घेर और 
इन्द्र के पीने के लिये इसे स्वच्छ कर । 


ons RN 9 90:00 “ श्र 
ढ़ तरत्‌ स मन्दा धावात धारा सुतस्यान्धसः | 
३३, २ 3 १ 


' तरत्‌,स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ 


` ` उत्पादित प्राणःप्रद सोमरस की धारासे आनन्द- 
| मय हुआ वह तैर जाता दै और दोड़ता है”। भव- 


पस्त 
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AAAS SANNA, 
FT FIDO CR रटाळ 01] 


सागर स पार-जान चाला वह आनन्द इतिः 
ओर दोड़ सी लगाता हे ॥८॥ ह, 
53a २8१.२ ३०३ कु 


१ मे A रि सो सुवा र | जु | 
आ पवस्व सहखिगँ रयि सोम सुवायम | ` ` | 


२३१ २२ | 
अस्मे श्रवांसि धाय ॥४॥ | 
. हे परमानन्द के खोत ! तू अपने साथ हजारे 
की सामर्थ्य वाले आजस्त्री ऐशखयं को बहा ला । हुम 
में दिव्य ज्ञान का आधान कर ॥५॥| 

१५.3 १ २ 3१२ 3 Rl ब्य्‌ 
“अनु प्रत्नास आयवः पदं नवोयो अक्रछुः । 
= डुंष ई 3 १२ > 
रुचे जनन्त ब्रयंम्‌॥ ६ ॥  . | 
जीवन में नये प्रबेश करने वाले जन, भा 
पथ-प्रदर्शन के लिए प्रे रक सोम को सिद्ध कर प्रा 
वी भांति अपना नया स्थान बना लेते हें ॥६॥. | 
॥ नर 3 १२ । 
|. | 


५8 ३१२३ १ राति 
-अर्षा सोम द्य मत्तमोऽमि द्रोणाति रोरुवत्‌ 


Pe: 
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सीदन्‌ योनो वनेष्वा || ७ ॥ 


छ अत्यन्त . प्रकाशमय सोम ! तू गजता हुआ 
री इन्दिर्यो में व्याप्त होजा: ओर इम प्रसार 
अपनी भक्त इन्द्रियों सें अपना स्थान बना ॥७५। | 


| १.२ 3 २३ १२ 3 १२ 
| उषा सोम द्य मा असि वृषा देव वृषत्रतः | 
१३ १२ 
वृषा धर्माणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ 

हे परमान-द रस ! सुख वर्षा की सामथ्य वाला 
तू दीप्ति से युक्त है : तू ही हे दिव्य मेघ ! नियम से 
सुख की वर्षा करनेद्वार है ओर वर्षण समर्थ | तू 
ही सव धम-कर्मा का धारण करने वाला है ॥८॥ 


3१ २ 3 १२ 3 २ 3 १ २ 


पे पे पवस्व धारया सृज्यमानों मनीदिमिः | 


| >>> 


। इ-दो रुचाभि गा इहि ॥ &॥ 
मनन कस्नेवाले प्राज्ञा से शोधित हे आह्वाद क ! 
`. घारारुप में प्रवाहित .हो. और अपनी दीप्ति से 
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SSS SI 


इन्द्रिया को चमका द्‌ ।।६॥ 


ONTOS NTIDCO 


3१२ १३३ १३२ 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पत्रस्व देवयुः । 


SRB RA - : 3९ 
अव्या वारोमरस्मयुः ॥ १० ॥ 
हे आनन्द रस ! तू धमेमेंव बना हुआ, दिव्य । 
गुणधायंक हमारी ओर आता हुआ - चितिशक्ति के 
आवरणं में से आह्लादक धारा के रूप में प्रवाहित 


हो । १२॥ । | 
2012 0 १२, ३२३९४ ,३क श्र | 
* अथा सोम सुक्रत्यया महान्‌तसन्नभ्यवघथाः। | 
१५ १ श्र । 
मन्दान इद्‌ वृञायसे | ११॥ ` हि । 


हे साम ! इस सुक से ही तू बड़ा होकर आगे 
बढ़ा दै-उन्नति कर पाया है; स्वयं प्रसन्न रहता हुआ / 
ही ज्ञान-वषण की इच्छा रखता है ॥११॥ 


| वि 3१ २२ 3 १ । 


“ शयं विचर्षणिहितः पवमान; स॒ चेतति । 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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3 श्र 3२ 
हिःवान आप्य बृहत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह दूरदर्शक और मित्र पावक सोम महान्‌ 
बॅन्धुन्व की प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है ॥१ ॥ 


प्र न-इन्दो महे तु न ऊर्मि न॑ विभ्रदर्षभि । 


3 २ ३२ ३3 १.२ 


अभि देवो अयाम्यः॥। १३ ॥ 


हे आहादक रस ! महात ऐश्वर्य के लिये ज्ञन 
की एक लहर-सी को उठाये हुए तू हमारी ओर आ 
रहा है : तुमे दिव्यगुणों को जो प्राप्त कराना है ॥१३॥ 


4 २ 3 २३ 3 २ 


अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः 


२६ 3.१.5... 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । १४.॥ ४ ॥ 
इन्द्र के सुसंस्कृत घर में जाता हआ सोम £ 
ओर दान भावना रहित सब वृत्तियो को नष्ट करता 
हुआ बहता है ॥१४॥ 
इति द्वितीया दशति: । चतुथः खण्डः । - 
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॥ द० ३ ॥ ऋषिः-१-१२ भरद्वाज: कश्यपो 
गोतमोऽत्रिविश्वा मित्रो जमद ग्निवे सिष्टः (सप्तपेयः) ॥ 
पवमाना देवता ॥ बृहती छन्द. ॥ मध्यमः स्वरः ॥ 


२3 १२ 3 १र देर. 


पुनानः सोम धारयापो बसानो अवसि । (आ 


२ 3१ २२३१ २ ` २ ३१२३ 


रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥१ ' 

हे सोम ! धारा रूप में बहता हुआ तू मेरे कमे- | 
कम में व्याप्त होता हुआ आता है। सब रनों की 
खान तू ऋत के मूल जन्मस्थान में तेरा निवास है . 
और चमकीला दिव्य (सुख का, स्रोत है तू ॥ (॥ 


२३१ २ 3२३ : २३२ 3 “२ 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हबिः। । | 


3 35 २3 3२ ३:२ 


धन्वाँ यो नयो ` अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोम- 


मद्रिभिः॥ २॥ ः 
जो सोम सर्वोत्तम समर्पित करने योग्य हवि है; 
जो नरहितकारी सब कर्मा. «ग घारक दै; औरःजिस | 


| 


| र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, न | 


` करता है । इस प्रकार आफ्पफ वना हुआ तू भक्ति- 


>>» 
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को साधक ने इन्द्रियों में से चुवाया है उस प्रवाहित 
आनन्द रस को यहां चारों आर सोंच दो ॥ ॥ | 
१ रे 3१ श्र 3 १ ब्र 3१ २ 
आ सोम स्वानो आद्रिमिस्तिरो बाराएयव्यया। | 
२ 3२ 3क शेर SRS २ | 


जनो न पुरि चम्बोर्बिशद्धारिः सदो वनेषु 


दुत्रिषे॥ ३ ॥ ¢ 
हे परमानन्द रम ! तू इन्द्रियां से उत्पन्न चिति- 
शक्तियों के आवरणों का पार करता हुआ, जिस प्रकार 
ई वीर पुरुष नगर में प्रवेश करता है, वते ही | 
हमारी पार्थिव और प्रका रासयी चेतना को आविष्ट 


पात्रों में अपना स्थान वनाता हे ॥३॥ 


3१२ 3 २ 31 280८3 SRD 


प्र सोम देववीतये सिन्झुनं पिप्ये ग्रशसा । अशो 


२र3२ EMS I 1 3 4२ 


पयसा म देरो न जाशृविरच्छा कोशं म युश'बुतम्‌ ॥४॥ 
हे साम ! (दिव्यता के आधान के लिये, जल से 
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जैसे समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार तू हमे बढ़ाता हू; | 
हषे से मस्त हुए की भांति सोप की चमक का पान _ 
करने से सदा जागरूक वना हुआ साधक मधुरता | 


बहाने वाले आनन्दमय कोश को प्राप्त हो ।|४।। 


१२ 3२ 3२ eS २३ २ 3१२ 
सोम उ घ्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ | 


१२ 3१ २ 3 


9 १२ 3१२ 3 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति 
१२ 

धारया || ५ ॥ 


हे सोम ! तू साधकं से चितियों के मार्ग द्वारा 
सवन किया जाकर, व्यापक की भान्ति अत्यन्त 
गतिशील और अति आह्वादक धारा रूप में प्रकट 
होता है ॥५॥ 
२३3 धे २ उ १२ 3१२ 3१ २ 
तवाहं सोम रारण सख्य इनदो दिवेदिवे । पुरूणि 


3 १२२ ३ २उ 3. १ २ 


3 | 0)? ) 
ब्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति तों इहि॥६॥ | 


७ मैं ~ 
दे आह्वादक ! में इन्द्र तेरी मित्रता में प्रतिदिन | 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


यि 


Digitized by Arya Samaj F ation Chennai and eGangotri 
मिचि कः } २५९ 


५५. STS TITTIES SCOOT SO 


:। रमण करू--प्रसन्न रहें । हे भरणकती ! मेरे शरीर 
1 मुमे नीचे ले जाने की वृत्ति रखते है, इन देहरूप 
| सीमाओं को, जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं तू 
। पार करा ।।६॥ 


5. AR 


मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि | रयिं 


3१४३ 3.1 ERB. बडे १२ उ बु 
पिशङ्ग' बहुल पुरुस्पृहं पबमानाभ्यपंसि ॥७॥ 
चतुर के हाथ से शुद्ध किया हुआ तू हृदयसमुद्र 
में प्रेरणा की आवाज उठाता हे । हे पवमान ! तू 
इस प्रकार बहुत सी, लोकप्रिय ओर सुन्दर सम्पत्ति 
को प्राप्त कराता है ॥७॥ 


1 श्र 3 २ उ १२ 3 २३ १२ 3 १ 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य' मदम्‌ । समुद्र 
न्र्‌ 3१२ 3 १२ 3 १२ 


स्याधि बिष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥८॥ 

मनस्वी, स्वयं आनन्द के स्रोत और आनन्द 
टपका रहे ये सौम्यजन आनन्दसागर के उच्च 
स्थान से हर्षकारी आनन्द को बहा रहे हैं ॥८॥ 
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A  ! 
3. 3 २३ AMR: SIR) उँ २3 १२ 3 3 | 


।, पुनानः सोम जागृबिरव्या बारे; परि प्रिय: | ; 
१ श्र 3 १ ३ ३१ २ 
त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्या यज्ञः सिमिच् | 
 श्‌ः॥६॥ | 
चिति की भावनाओं से छन कर आता. हुआ | 
परमानन्द रस तू सदा चैतन्य रखता है; इसीलिए | 
प्रिम है । इस भकार विज्ञानशील हुआ तू हमारे 
अङ्ग-भङ्ग में रम जा; हमारे अध्यात्म-यज्ञ को मधु- 
रता से मिश्रित कर दे ॥६॥ 


१ २ 3 २३ १ २ 3१ २ 3२ 3१ २ 
इन्द्राय पवते मद; सोमो मरुत्वते सुतः । सहस्र- 
3 १ २र 3 १ 3१२ १ 


२ 
धारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥१०॥ 


प्राण-शक्ति-सम्पन्न के लिए उत्पन्न सोम इन्द्र के 
लिए प्रसन्नता शा कर लाता है; यह हजारो धाराओं । 
का प्रवाद चितिर्या को पाए कर प्रकट हो रहा दै और 
इसे साधक परिष्कृत करते हें ॥१०॥ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, hae (6 
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प्र बाजसातमोऽमि विश्वानि वार्या । त्वं 


दे 3१ २३ १ न्र्‌ a 


समुद्र: प्रथमे विधम देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 


हे सोम | सब बाधाओं को हटा कर ज्ञान एवं 
बल से सम्पन्न हुआ तू प्रवाहित हो; तू (आनन्द का) 
प्रमुख समुद है; हे धारयिता ! दिव्यगुणां के आधान 
के लिए आनद का स्रोत है ॥११॥ 


१२ 3२3३२ १२ 3१२ 


पचमाना असृक्षत पवित्रमति धारया। मरुत्वन्तो 


37१ "२०. 3 ON २२ ६31 +% 3 १ र्र 


मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च ॥१२॥ 
_ प्राणशाक्ति से युक्त, हषे के सरोवर इन्द्रियरूप 
घोड़ों ने स्वयं पवित्र होकर धारारूप में पवित्र सोम 
को मुक्त कर दिया, आनन्द का प्रवाह चला दिया। 
इस प्रकार उन्होने मेधा को साच्षांत प्राप्त कर 
लिया ।!१२॥ 

इति तृतीया दशतिः । पङचमः खण्डः । 
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॥ द्‌० ४॥ ऋषि:--१, ६ उशनाः । २ वृषगण: | 

न ३, ७ पराशर: । ४, ६ वसिष्ठः! ५, १० प्रतईनः। ' 
 प्रस्करव: || पवमानो देवता॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
धैवतः स्वर; ॥ 


न आओ मे मनन 


१ २२३ प्रि रे घत न २3 १ "छ 3. ° | 
प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद वभिः पुनानो अभि | 
श्र २ 3 १ २ 3 १२ 3२३3 १ २ । 


बाजमर्प | अश्व॑ न खा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा 


3१ २३ १ २ ¢ 
बही रशनाभिर्नयन्ति १ ॥ 
हे परमानन्द रस ! आगे तो बढ़ ही और कोश- 
स्थान ( हृदय ) में विराजमान हो; साधक जनों से 
परिशोधित किया हुआ तू बलशाली हो उठ । जैसे 
बलवान्‌, वेगवान्‌ घोड़े को बागों से पकड़ कर 
( नियन्त्रण में रखते हुए ) उससे कार्य लेते हैं बैसे 
ही शीघ्रगामी और ज्ञान-बल से संयुक्त तुझ सोम 
को शोधित करते हुए और नियन्त्रण-शक्तियों से 
नियन्त्रित रखते हुए ( हृदयस्थली की ओर ) ले । 
जाते हैं ॥॥. 
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। पर १ नर र उन उ 
। प्र काव्यसुशनेब ब्रवाणों दवा दवाना जानमा 
१ २ 3 3२ 3१ 


पाक |. माइत्रतः शुाचवन्युः पावकः पदा 


२३ २ ३क २र 3 १२ 
वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ २॥ 

यह परमानन्दरूप सोम क्रान्त-द्रष्टा की भान्ति 
प्रातिभ-ज्ञान बताता और स्वयं दिव्य होता हुआ 
दिव्यगुणों के प्रादुर्भाव को स्पष्ट कर देता है । कर्म 
एवं प्रज्ञा की विशालता देने वाला, अपने तेज द्वारा 
सवका प्रिय, और पावक वह धम-मेध-रूप सुखवषेक़ 

म वेग से शब्द करता हुआ आता हे ॥२॥ 


श्र बेर 3 १ २ 3 १ 


तिम्रो वाच ईरयति प्र वह्चिक्र तस्य धीति ब्रह्मणो 


१२ 3.7१ ।२.3 १ २ 


| मनीषाम्‌ । गात्रो यात गोपतिं पृच्छमानाः सोमं 


3 १ २ 3 २ 


यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ३ ॥ 
वाहक सोम तीन वाणियों ( इडा, सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पर 5 अपर लक सदी कम अल कलम मम सीख के करन 


मही-सत्यदशन, सत्यश्रवण ओर सत्य की प्रका. 
शमयी व्यापकता ) को प्ररित करता है; वह जत) 
परमसत्य को धारण करने वाली ब्रह्म बुद्धि को भी 
प्रेरित करता है । जिस प्रकार गोए' गोपति को 

॥ खोजती हुई' दौड़ी आती हैं वैसे ही बुद्धियां- 
विविध मनः शक्तियां - कान्तियुक्त, (परिष्कृत) होने 
की इच्छा से परमानन्द रस को खोजती हैं ॥१॥ 


3 २ 53 २.३.१२ ३3१ २ 2... 32.3 १२ 


|| अस्य प्र पा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सम- 


3 १२ 3.२ 3.२३. १२:३. १२ 3२३ | 


पक्त रसम्‌ । सुतः एवित्रं पर्येति रेभन्‌ मितेव | 


१२ 3२ 3 


सद्य पशुमन्ति होता ॥ ४ ॥ 


उस प्रसिद्ध प्रकाशमयी प्रेरणा से द्रवित हुए 
` दिव्य सोम ने इन्द्रियों से रस का सम्पक कराया; इस | 
प्रकार परिष्कृत वह परमानन्द रस गर्जता हुआ | 
हृदय को आविष्ट करता है : उसी प्रकार जिस 
' प्रकार कि यज्ञसाधक का लक्ष्य एक. परिमित स्थान, 
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, पशुवृत्तियों से भरे, हृदय का शुद्ध करना होता है ॥ 


१ 2२ 3१ RB Rl १ Ro 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता 


४७8 के 3 १ २२ रि ci ! ब्र 8१-०२ 


पृथिव्या; जनिताग्नेर्जनिता दर्यस्प जनितेन्द्रस्य 
Zz A र्र्‌ 
जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
यह सोम द्रवित हो रहा दै : यह धारणा- 
शक्तियों का उत्पादक है; द्यौ और पार्थिव लोकों को 
रचता दै; अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु शब्दों से 
व्यवहृत शक्तियों को धारण कराता है ॥॥५॥ 


3१ २१ २२ ०3 ह 2 दि 
अभि त्रिएष्डं बृष्ण चयोधामङ्गोषिणमवादशःत 
713 १२ ३3१२३ ब्उ 3१ २३१ 


बाणी; । बना वसानो वरुणो न सिन्युबि रत्नधा 

दयते वार्याणि ॥६॥ र | 
उस तीनों लोकों को छूने वाले, वर्षणसमर्थे, 

प्राशधारक, अक्ग-अज्ञ में रमने वाले सोम को 
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सामवेद-संहिता 


| 
वाशियां चाहती हैं। सायक भक्तों में बच लाका चाहती हैं। साधक भक्तों में बस रहा वह | 
सोम, बाधाओं को हटाने वाले वरुण की भान्ति 
हृदय-समुद्र को नाना रत्नों की खान बनाता है और . 
वारण करने योग्य विध्नों को नष्ट करता है ॥ ६।। | 


Digitized by Arya Samaj F 
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१ २ 3१ २३१ र्र 3१२ 3१ २२ 


अक्रात्समुद्रः प्रथमे विध जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य 
१२ 3२३ २ ३ उ २ 3१ ष्र 


3 २ 
३. २७ ~ 3 
गोपाः | वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो 
3 १ ष्र्‌ 
बाबधे स्वानो अद्रिः ।।७॥। 


जव वह रस का अथाह भण्डार सोम उमड़ा 
तो पहले ही आक्रमण में उसने प्रजाओं को सब के 
तक रुप में परिवर्तित कर दिया । वह सुखवर्षक 
उच्च स्थान से चेतना की चलनी में आया हुआ 
विशाल सोम बढ़ कर शब्दयुक्त ( गर्जते हुए ) 
वषक वादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है ॥५॥ 


3१२३ २३ १२ 3१२ 


१२ 3 २३ २ 
कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जटरे 
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पू्वार्चिकः 2६७ 
3२ १ २३ १ ह हे 2 5 १ रर्‌ 3 त्त 
पुनानः । नृभियंतः कृणुते निणिजं गामतो म 


3.१ ३ 
जनयत स्वधाभिः ॥८॥ 
सव ओर से प्रकट किया जाने में शब्दायमान 
( प्रत्यक्षतः प्रकट होता हुआ ) वह आकपेक सोम 
साधक में विद्यमान एवं निष्पादित हुआ संयत 


_ किया जाकर इन्द्रियसात्र को परिमार्जित कर देता 


है; अतएव हे साधको ! तुम अपनी धारणा-शक्तियों 
से चितिशाक्ति को सिद्ध करो ॥5॥ 


3२३ उ २.३ २ 3 १२ 


एप स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो बृपा वृष्णः परि 


3१२ RSE  | २३१२ 


पवित्रे अक्षाः : सहरूदाः शतदा भूरिदावा 


3२३२३ 3फ २र 
शश्वत्तस बहिरा वाज्यस्थात्‌ \\&॥। 

हे इन्द्र ! यह प्रसिद्ध, मधुर, आनन्द-वषेक 
परमानन्दरस तेरे लिए परमानन्द के स्रोत से हृदय 


की जलती रणी खरवत ह, झै, न [i a i गा 


ल कक ण ८5०  ' "पका 
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` २६८ सामवेद-संहिता 


नहीं, बहुत से दान देने वाला बलशाली सोस हृदय 
में निरन्तर स्थिर रहे ॥६॥ 


डे १.२ 3 के 3 $ भ्र 3 २ 


१२ ७ उ 
पवस्व सोम मघुमाँ ऋतावापो वसानो अधि 


२ 3 १ ® २3 १ २ 3१२ 

सानो श्रव्ये। अब द्रोणानि घृतवन्ति रोह 

3१ २ 3१२ 3१२ 

मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ।। १ ०।।६॥ 

हे मधुर, ज्ञान-कर्म की विविध वृत्तियों से युक्त 
ओर इसीलिए परमसत्य ( ऋत ) के प्रापक, सोम ! 
तू श्रपनी उच्च स्थिति से इस चिति-प्रदेश में आकर 
बह और ज्ञान से दीपत इन्द्रियों में उतर; इस प्रकार 
परमानन्द का अत्यन्त हरषेदायक स्रोत बना हुआ तू | 
इन्द्र का पेय बन ॥१८॥ | 
इति चतुर्थी दशतिः | पष्ठः खरड: । 

॥ द८ ५॥ ऋषि:--१ प्रतदेन: | २, १० पराशरः | 
३ इनद्रप्रमातिः | ४ वसिष्ठः । ५ मृडीक: । ६ नोधाः । 
पाक bE HF. Cora ० यन Hn २ 


Ce १००० yr 
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ः 


POSS NEN, ्रिष्ट्रप छन्द: 
प्रच्कश्य: ॥ पवमानो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


घेवत: स्वरः ॥ 


ब्‌: 3२३ 3 85% $ AR ८ 3 RD 
प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हु 
१ २ 3२ 85 ४७७ क 3 जे Fs 

त लेना । भद्रान्‌ कृण्यनिन्द्रहवात्साखिभ्य 
श्ड 3 १ २ 3 १ न र] 
या सोमो बस्घा रमसानि दच ॥१॥ 

जिस प्रकार शूर सेनापति पूथिवी-विजय की 
कामन' से ( सेनास्थित) सव रथों से वागे-प्रागे 
चलता है तो इसकी सेना भी प्रसन्न होती ह इसी 
प्रकार इन्द्र के भित्रो --विचार-शक्तियो-के लिए 
कल्याणक री आह्ानों को निष्पन्न करने वाला यह 
साम ज्ञान-स्कोरा को फेताने के उद्द श्य से प्रवल 
ऊचछदक आवरणों को हटा देता है ॥९॥ 


२३२३ १२ a3 २. 35२ 309 श्ण 


छु १० यव्यम्‌ a 
प्र ते ध.रा म पुमतीरसूग्रन वार यतूपूतो अत्येष्यव्य 


3 १२३ १२ १२ 3२३ १२ 


१२ dS जल्ने 
पवमान पवणे धाम गोनां जनयंत्ससमांपेन 
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२५८ सामवेद-संहिता 
WOR NI 


3, 
अ; || २॥ 


289 
हे सोम ! जव तू शुद्ध निष्पन्न किया हुआ चिति 


के आवरणों ' कर ले ती ते 

ठ को पार कर लेता है तो तेरी मधुर 
पूण धारायें खूब बदू-चढ कर बह निकलती हैं: 

चू बहता हुआ ज्ञान-कर्म शक्तियों के खोत इन्द्र को 

शुड करता है ओर उसे अपनी दीप्तियों से बिष्ट 

कर प्रेरक बना देता है ॥२॥ 


१ २ 53७ २२ 


पता. उ a श्र 
प्र गायताभ्यचार्म देवां त्सोमं हिनोत महते 
धनाय । स्वाद; पत्ता 3 २३२ 3 १ रे 
CE मति वारमव्यमा सीदतु 


3१२ 


कलशं देव इन्दु; ॥३॥ 


aN 
bi ! गाओ; आओ, दिव्यगुणों के लक्ष्य 
र “ सडत हाँ; महिमाशाली ऐश्‍वर्य की प्राप्ति 

साम-रस का आह्वान करो । व 
वना के आवरणों को ला हब 
णाध कर प्रवाहित हो; वह 
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दिव्य आह्वादक हमारे हृदयकलशा सें विराजमान 
हो ॥३॥ 
ष २ 3१ ४ उ १ २२ उ २३ १ श्र 3 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न बाज सनि- 


१२ २3 # 39. १.२ १ Bn jE 
पन्नयासीत्‌। इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा 
२3 १ २ EXE] 


बसु हस्उयोरादधान; ।४॥ 


अपनी प्रेरणा घे प्रथिवी व द्युलोक को नया 
जन्म देने वाला ऐश्वय बांटने वाले वाहक की भांति 
यह सोम चला जा रहा दै और हथियार से सुशो- 
भित, दोनों हाथों में सम्पूण ऐश्वय को लिये इये 
वीर की न्याई' यह सोम इन्द्र की ओर बढ़ा जा 
रहा है ॥४॥ 


२3 १२3 १२३ १ ब्र 3 १२ 
2: 


२३3 वेनतो र 
तक्षद्‌ यदी सनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धर्म 


१ = 3 २३ १ ८. EES) 3 


3 र्‌ १ २ 
द्य चोरनीके : आदीमायच्‌ बरसा वाबशाना सुष्ट 
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२७२ सामवेद-सं हिता 
Ne कह 


पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 


जव कमी किसी बड़े आक्रान्ता ( विघ्नादि ) के 
मोर्चे गर उसके आक्रमण की काट कम एवं विचारः 
शील मन से की जाती है तो इन्द्रियां, प्रियाति को 
चाहती हुई पत्नी की भांति, इसी वरणीप्र ( सोम) 
को कामना से हृदय को आविष्ट किये हुए आह्वादक 
को प्राप्त करती हैं ॥५॥ 
3 १ २ १ उ १ २३ २३ १२ 3२3 
साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो 
१२ 3 3 १२ 3 १ २२3 १ >» 3 
धनुत्री: | हरिः पर्यद्रवज्ञा: सभ्य द्रोणं नत्त 
1 3 २3३ २ 


अत्यो न बाजी ॥६॥ 


, आकर्षक परमानन्द ने एक साथ अपने रस से 
सींचती हुई, स्वयं सरणशील, परमोत्क्रष्ट सूर्य 
( परमात्मा ) से स्वयं उत्पन्न ( प्रकट ) की गई, 
धीर पुरुष की नाना मनोवृत्तियो का चारों ओर से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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०-5 > शता RNIN NN NPSL तः rTP ध NINN 
घेर लिया; फिर वह अत्यन्त वली व वेगवान, अश्व 


की भान्ति वेगपूर्वेक हृदय-कलश में रम गया ॥३॥ 


२ 3 १२ 3 ल्र्टै हर 3 २3 १ नते ने र 
अधि यदस्मिन्‌ बाजिनीब शुभ! स्पधन्त वियः 
२३ १ रे 3) 3. २ 3 २ 3 १२ 


प ०००५ 
दूरे न विशः। अपो बृणान! पवते बलीयान्‌ 
3 भं २२३१ १ kad 
ब्रज न पशुत्रधेनाय मन्म ॥७॥ 
प्रजाए' जिस प्रकार शूरवीर राजा की प्राप्ति के 
के लिए होड़ लगाती हैं; उसी प्रकार शुभसकल्प 
बेगवान व बलशाली सोम की प्राप्ति में ह.ड़ 
लगाते हैं और ज्ञान-कम की प्रेरणा देता हुआ यह 
क्रान्तदर्शी विचारधारा को इस प्रकार प्रवाहृत एवं 
उसकी रक्षा करता है जैसे कि ( पशुओं का स्वामी ) 
रि उनके र्क क ७ 
पशु-वृद्धि के लिए उनके बाडे गे रक्षा र्ता ह्‌ ॥' i 


१२३१०२ 3 
[al 


१ २3 
इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्र सोमः सदः 
Ch a १ २ २ १२३ १ व्र 3 १२ 


3 23 
इन्बन्‌ मदाय । हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं बरिः 
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3 २ 3१२ उ १२ 


बर्कृएवन्‌ वजनध्य राजा ।।८।। 


आह्वादक बलशाली सोम इन्द्र को बली बनाकर 
हर्पोपादन के लिये ज्ञान-प्रकाश का प्रवाह बहाता 
हुआ बहता है । इस रूप में वह शक्ति का राजा 
वर-प्रदान करता हुआ-सा राक्षसों का विनाश करता 
और कृपणों को दबाता है ॥८. 


PRAT NSN 


१०२ ३,,१, २. 3, थे श्र 3 


जज सै क्य १४ Mr र फक ल] 
या प्रा पवस्येना वह्नि माँचत्व इन्दो सरसि 
१ २ 3१ 3 २ 3 


व्र २ 3 २ 3१ २3१ 
प्र धन्य | त्रभथिद्पस्य वातो न जूति पुरुमे- 


| २ 3 १२३ १२ 


धारिचत्तकवे नर॑ धात्‌ ॥६॥ 


८ 

हे आहादक ! अपनी प्रसिद्ध पवित्रता के हारा 
' जीवन के साथनों को पवित्र करता हुआ तू मेरे 
| मनोहर हृदय-सरोवर को बेग से भरपूर कर दे। 
| इस वाझु-वेग को कोई आत्म-संयमी और 
' मेवावी स्थिरसाधक ही प्राप्त करता हे ॥६॥ 


|) 
|} 
| | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fk ०-३ ~... 


॥ 


~ 
“७९ 
४ ') 
यय 


" "ण" का क्ल 


। 
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$$: 0० हि 3 3 रै दु ब्र 
महत्‌ तत्‌ सोमी माहपश्चक्ारापा यदु गमभाअवु- 

32२ १२३२ £ १२ CN) ब्य्‌ 


णीत देवान्‌ | अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजन- 
3 २3 स के थे २ | 
यत्‌ खर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 

सोम ने वर्षक वादल बन कर एक सहान कार्य 
कर डाला कि दिव्य-इन्द्रियों को सब ज्ञान-कर्मा | 
के उत्पादयिता गर्भ के रूप में अपने में छिपा लिया; | 
फिर बह कर इन्द्र को बलशाली किया और उस | 


प्रेरक इन्द्र के भीतर ही आह्वादक इन्द्र-उय्रोति को 
प्रकट किया ।।१०।। 


GRR, (3) ITI RPS के, Ei CHEN T 3१ 
(2. 


असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ थिया मनोता प्रथमा 


| 

|| 

। 

| 

है अ कि Ala a 3 १५३७०२3 | | 


मनीपा । दश स्वसारो अघि सानो अव्ये मृजन्ति 


बहि सदनेष्वच्छ ॥ ११॥ 
जिस प्रकार रथों से लड़े जाने वाले संप्राम में 


75 ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
EN 


ra गत >. iS POP SP काका ` 
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एक सेनापति नियुक्त होता हैँ वैसे ही इस देह- 
वाहन से लड़े जाने वाले जीवन-संघषे सें, विचार- 
शक्ति द्वार सब मनन-शक्तयों का केन्द्रभूत मुख्य 
मनस्वी प्रत्रफ्ता बनाया जाता है; फिर स्वय सरणु- 
शील विविध विचार-शक्तियां हृदयान्तरो में उस 
बाहक-राक्ति का भली-भान्ति परिष्कार करती हैं ॥ 


3२३२३२३ १ २३१०२३ २3 
1058" 


3 १ 
अपामिवेदूम य स्ततुराणाः प्र मनीपा ईरते सोम- 


१ २ 3 २ ३१२ 3 Rh 3१ श्र 
मच्छ । नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विश- 
3२३१ २ 


्त्युशतारुशन्तम्‌ ॥? २॥ ७) 


जलां की लहरों के समान. ये ज्ञान-क्रम की 
धारायें अति वेगवती होकर ध्यानवृत्ति द्वारा सोम 
का भली-भांति प्रेरित उरती हैं; फिर प्रियोंके सम्मुख 
प्रियाओं की भांति ये धाराये (इन्द्र के सम्मुख ) 
झुकती हुई, पास पहुँचती और उतर्मे आविष्ट हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ) 


STITT रक” रा 
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वनी सिकः 1: या २७७ 
जाती हैं ॥१२॥' 
इति पञ्चमी दशतिः । सप्तमः खण्डः | | | 
इति प्रथमाऽधेः प्रपाठक: । |) 


अथ द्वितीयोऽधैः 


॥ द० ६॥ ऋषिः--१ अन्धीगुः । हे नहुपः । ३ 
ययातिः । ४ मतुः । ५, ¬ अस्त्ररीपजिश्वानी । ६, ७ 
रेभसूनू । ६ प्रजापतिः ॥ पवमानो देवता ॥ छन्दः - 
१-६, ८, ६ अनुष्टुप्‌। ७ बृहती ॥ स्वर:--१-$ 5) 


६ गान्धारः । ७ सध्यसः ॥ | | 

3१ २ 3 १ २ 3 १२ उ 3५ २ 

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । | 

$ १२ 3 १ २ क र 

अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह म्‌ ॥१॥ 
हे मित्रभूत विचार-शाजितयो ! तुम्हारे लिए 

अन्नुभूत जीवनतत्त्व को जीतने वाले, निष्पन्न एवं | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हर्षदायक सोम को सुरक्षित रखने «के लिए लम्बी 
जीभ वाले कृत्ते के समान लालच को विध्वंस कर 
दो॥ ॥ 

3 ह 3२ > ¢ 3 १२ 3१ २ 

अयं पूवा रयिभगः सोमः पुनानो अर्षति । 

१३ १२ 3. १ २३ रर्‌ उ १२ 3 


२ 
पतिबिश्रस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी उभे ॥२॥ 
यह पुष्टिकारक, दानयोग्य, भोग्य सोम प्रवा- 
हित हुआ चला आ रहा है; सब प्रकार ऐश्वर्य के 
ता से युक्त इस सोम ने,प्रथिवी और श लोक, 
दोनों लोकों को नया जन्म प्रदान किया है ॥२॥ 


3२ ३ १२ 3 


हे २ 3 १ = 3 १ 2२ 
सुतासो मभुमत्तमाः इन्द्राय माः 
सुतार युमत्तमा; सोमा इन्द्राय न्दनः | 


पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु बो मदाः ॥३॥ 


र आनन्दी इन्द्र के लिए प्रस्तावित, मधुर सोमरस 

"वनता पलाते हुए चतुर्दिक्‌ में फैल रहे हैं : बे 

शानन्दकारक नि ढक बे 
CC-0. in हल हमा रो अनम, विद्वान. 


ह ` | 
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न 5२७ 50 त | 
सोमाः पवन्त॒ इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । | | 

3 = 3 १ २ 3१२ 3क २२ 3१ | | 


मित्रा! स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वादः ॥४॥ 
मागे के सर्वोत्तम दर्शक, आह्वादकारी साम 
हमारे लिए प्रवाहित हो रदे हैं ये सोम मित्र- 
स्वभाव, शोभनशाव्द ( गान ) युक्त, निर्मल, ध्यान 
योग के साधक और स्वःलोक को पहुँचाते हैं ॥४॥ 


a 3245 ७ 3१२ 3 १२ 


3१ 3 
आभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 


॥ २ .3१२ 
| १२ ३१२ हर 


उ १ 
| इन्दो सहखभणसं तुवि म्न॑ विभासहम्‌ (४) 
हे आह्वादक सोम ! तू हमें वह ऐश्वर्य पहुँचा | 
जो प्राणशक्त से भरपूर, सेंकडो का अमीष्ट, सहखा | 
का पालक, अति तेजप्वी और अपने विरांधी तेजा 
| को मात करने. वाला है ॥५॥। 


3१२ ३१ शोर Yb, VT 


| अभी नबन्ते अदर हः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 
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3 *उ 3 १ २ 3१ २ 3 १२ 
बरसं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ।।६॥। 
इन्द्र के अभीष्ट सोम के आगे हषभावना- ` 
रहित इ्रियां इस प्रकार स्नेह से झुकरी हैं जैसे कि 
माताए' पूव आयु में उत्पन्न बच्चे को चाहती हैं ॥३॥ 


१ २३ १२ 3२३१२ 3 १ म 
आ हर्यताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पोस्यम्‌ । 
३२३ १) १२ 3 १२ 3१ | ५ 3 १२ 
शक्रा बियन्त्यसुराय निणिजेबिपामग्रे महीयुवः॥७॥ 
ज्ञानी एवं कर्मनिष्ठो में अपना महत्वश'लो 
। स्थान पा लेने के इच्छुक वीर्यवान साधक, प्राण- 
: दायक एवं शोधक और कमनीय एवं दुष्टभात्रों के | 
| र सोम को अपने पुरुषार्थ का लक्ष्य बनाते | 
क 
RAS २ क ॥ २२ 3१ = 3 १२ t 
| परे त्यं हयतं हरि बश्च ' पुनन्ति वारेण | 
| २ 3श्ट 3२३ 3 १२ 3१ 


| यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ . 
| जी सब इन्द्रियों को परमानन्द से विभोर कर 
| 
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पूर्वीचिकः १९ 


णा sd 1. ता 
देता है उस कमनीय, भरण-पोषणसमथे Me 
को चिति के उभारों में से प्रवाहित करते हैं ॥5॥ 

१ २. 3 १ ब्र 3 २3 १ २३ १ २२ 


प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्वचः । 


२3 १२ 3१२ 3२ 3 


१ श्र 
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥६॥८)) 


उप्त सोम की अनाहतवाणी संजीवन-तत्त्व के 
निष्पन्न करने वाले के लिये है; साधारण जन उसे 
नहीं सुन पाता । हे ज्ञानी साधको ! दान विरोधी 
कुत्ते के समान लाभी, लोम वृत्ति, को नष्ट करो; 
व्यागभावना को नहीं ॥६॥ 


इति षष्ठी दशतिः । अष्टमः खरड: । | 

’ न | 

॥ द्‌० ७॥ ऋषिः १-३, ५ कविः। ४, ६ ऋषिः | 

गणः, ( सिकतानिवावरी ) । ७ रेणुः । ८ वेनः। | 

६ वसुः। १० वत्सप्री: । ११ त्रि: । १२ पवित्रः ॥ | 
पवमानो देवता ॥ जगती छन्दः ॥ निषादः स्वरः ॥ 


| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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२८२ सामवेद-संहिता 


ANAAANA AIA 


3 8 प्रियाणि SES २ 3 १ २ 3 २२ 

र्रा पवते चनोहितो नामानि यह्णो 

3 २३१२ 8 २३२३ 3 
(यो 


अधि येषु बधेते । आ स्वस्थ बृहतो बृहन्नधि 


९३ १ २ 


1२ हे 3२ 
रथ वश्वश्वसरुहद्‌ विचक्षण; ।॥।१॥ 


अन्न की संजीवनी शक्ति से युक्त, महान्‌ सोम 
जिनका आश्रय लेकर बढ़ता है उन्हीं प्रिय रूपों में 
ह होता है; वह क्राऱ्तदर्शक महान्‌ सूर्य के महान्‌ 
श्‍वतोगामी है: सूर्य के 
गामी रश्च पर, सवार होता है : सूयके समान 
क्रान्तदशक और प्रेरक है ।।१। 
3 १२ 3/ १ १४३ २ 3१ २३२ 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद 


3२३ १२ 
२ ३3२३ १२ 3 


देवेप हरयः | वि चिदश्नाना इपयो अरातयो- 
ज्यों नः सन्तु सनिषन्तु नो थिय; ॥२॥ .. 
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आकर्षक एवं इन्द्रियों में प्रत्यक्षतः वहकर आते 
हुए स्वयं प्र रित परमानन्दरस हमे प्राप्त हो । हमारी 
शत्रुभूत इच्छाए' भोगरद्वित--असफल--रहें ओर 
चितिशक्तियां-शुभसंकल्प सफल हों ॥२॥ 
3२उ 3 3070004013 २ 3 


१२ 
एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो 


१२३ १२ उ 3 १ २ ३१ २ 3 १२ 
बपुषो वपुष्टमः । अभ्य ३तस्य सुदुधा घृतश्चुतो 
2 १ २ 3 १२ जु ३१२ 


वाश्रा अर्पन्ति पयसा च धेनवः ॥३॥ 


यह साम इन्द्र के लिए वञ्चस्वरूप हुआ उसका 
रक्षक, शरीर का अधिकतम सौन्दर्य-वधेक, और 
मधुररसपूर्ण हुआ हृदयकोश में अनाहत नाद करता 
रहता है; तथा जैसे सुगमता से खूब दूध देने वाली, 
घृत चुआ रही दुधार गायें रम्भाती हुई दूध समेत 
अपने प्रिय बछड़ों के पास पहुँचती हैं वैसे ही परम 
सत्य ( ऋत) का दूध भरपेट देने वाले; ज्ञानदीप्तियाँ 
को फैला रहे, उनातहदत नाद से प्रिय साधक को 
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क ON 
पुकार रहे परमानन्द रस हृदय को आविष्ट कर 


रद्दे हैं॥३॥ 
प्र 39 29 २ उ२३ है: हि. 0, 
प्रो अपासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन 
3 १२ ३ ३ ३ १२ 


प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ । मर्य इव युवतिभिः सम्पति 


२ 3१२ 3१२ 


सोमः कलशे शतयामना पथा ॥४॥ 


आहादक सोम इन्द्र के घर में आता ही हे 
मित्र अपने मित्र के साथ की हुई प्रतिज्ञा को कभी 
भङ्ग नहीं करता । जैसे पौरुपयुक्त जन युवा स्त्रियों के 
साथ चलता है वैसे ही यह सोम अपनी युवा ज्ञान- 
बृत्तियों सहित सैंकड़ों मार्गों से हृदय-घर में प्रविष्ट 
होता है ॥४॥ 


२ मे प 3 3 १ २ 
धर्ता दिवः पतते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनु- 


माद्यो नृभिः । हरेः सूजानो अत्यो न सत्वभि 
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ह पववत 025 र फा | | 
वृथा पाजास छणुप नदाष्या ॥५॥ 

प्रकारालोक का धारक दिव्यगुणों द्वारा बलरूप में 
सम्पाःन करने योग्य, और मनुष्य जिससे आनन्दित 
हे! उठते हैं वह आनन्दरस प्रादित होता है; जिस | 
समय यह आक्रपक-ग्स सम्पन्न हो उठता है तो , 4 


अपने सात्विक बलों से नाड़ियों में प्रवाहमान बलो ॥ 

को व्यर्थ कर देता है ॥५॥ 

१२ SN CR 3२३ 3 १२ 3 | । 

इपा मतीनां पवते विचक्षण: सोमो अहां प्रतरी- | 
| 


१ प ही १ SI हौ ब्र ग Eis) i तय उ 
तोपसां दिव: प्राणा सिन्धूनां कलशा अचिक्रद- 
lh ०११ उ १२ ३१ २.३ १२ 


दिन्द्रस्य हार्याविशन्मनादिमिः ॥६॥ || 


यह सद्बुद्धियों का व्क, रान्तदर्शक सौम जो 
प्रकाशलोक से ज्ञान की उपाओं और दिनों को लाता 
है और देह को नाड्या में जीवन-संचार करता है, 
अपनी चितिशक्तियों समेत इन्द्र के हृदय को कलशाँ | 
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। २०८ है साम Ell 


NOIR SES 
AN 


की भांति आविष्ट कर वह अन्तरनाद करता हे ॥६॥ 
१२, ३२ ३१२ भ्‌ 3 २ 31१२ ३१ 
त्रिरस्मे सप्त धेनबो दुदृहिरे सत्यामाशिर पर 
2 3 २३ १ श्र 3 २3 १२ 
व्योमनि । चत्वार्यन्या भ्रुवनानि निर्शिजे चारूणि 
3 २३१ २९ 
चक्रे यदतेरवर्धत | ७) 
परमानन्द के साधक को उसकी सर्वोत्कृष्ट उच्च- 
स्थान की ओर प्रस्थान-यात्रा में सात दुधार गौए' 
ˆ (मस्तिष्क के सात छिद्रो में वर्तमान ज्ञानेद्धियां ) 
'_ तीन वार जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्त में ) सत्य- 
स्वरूप दूध देती है । ज्यों ज्यों सत्य ज्ञानों से वह 
बढ़ता हे त्यो-त्यों इस सत्य-स्वरूप दूध की शुद्धि के 
लिए चार दूसरे ( अन्नमय के अतिरिक्त प्राणमय, 
मनोमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोशों ) सुन्दर 
सुवनं का (क्रमश: ) निर्माण कर लेता है ।।७॥। 


१२३ १२ 3 १ श्र 3 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भत्रतु 
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पुच चक 
रक्षसा सह | मा ते रसस्य मत्सत ठ्रयात्रिनो 
१ २ 3१ 3 १ २ 


द्वविण'वन्त इह सन्त्विन्दवः ।।८॥। 

ho ° ~ 

हे सुसम्पादित सोम ! तू इन्द्र के लिए प्रवाहित 
हो; रोग और बलातकारी राक्षस ( दुर्भावना ) को 
दवा कर दूर कर । रोगी ओर दुर्भावनाओं से युक्त 
जन तेरे रस का आनन्द न ले सके; आह्ाइक रसो 
से युक्त ही ऐश्वयेशाली बनें ॥=॥ 


१ २ 3 १ २ 32०5 3 २3 १२ 3 
असावि सोमो अरूपो इया हरी राजे दस्मो 
3 ^ श्र 3 श्उ 3१ २ 3 १२ 


अभि गा अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 


३१ 3१2२ 3१२ 
श्येनो न योनिं छृतवन्तमासदत्‌ ॥६॥ 
चमक्रीला, सुखवपेक, आकेकर, राजा की भाति 
दर्शनीय सोम निष्पन्न होकर इन्द्रियों को अपने 
अनाहत नाद से पुक्रारता है : फिर चिति 
विकाएरहित चलनी में से छनकर आता है ओर 


SRSA लाला पस कका... 
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ड सामवेद -संहिता | 


बान की सी शीघ्रगाति से खपते ज्ञान-दीक्षित्रुक्त घर 
हृदयरेश -में विराजमान हो जाता हे ॥६॥ 


२३२३ 3 १२ 3 4.२03) 3 3 २83 
प्र देवमच्डा मयुमन्त इन्दवो ऽसिष्यद्न्त गाव 


१ २ ३१२३ १२ 
श्उ 3१२ 3 या 


श्र न धेनव: | वर्हिषदो वचनावन्त उभिः 
उ १ 3 १२ 3 | 


परिम्न तमुह्तिया निर्णिजं घिरे ॥१०॥। | 


जैसे दुधार गोए' ( वात्सल्य से प्रेरित हुई ) 
अपने बछुड़ों के पास पहुँच जाती हैं वैसे मधुर | 
आह्ारक रस दिव्य इन्द्र को प्राप्त कर लेते हैं; | 
हृदय में आविष्ट, अनाहत श. युक्त ये आनन्द की 
धारायें अपन स्तनरूप स्रेत से चू कर आये विशुद्ध 
परमानन्द से युक्त रहती हैं ॥१८॥ 
3२३क क्र 3 १२ 3 १२ 3 २ टक 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु' रिहन्ति मध्चा- | 
3 ३३१२ 3 १२ 


- भ्यञ्जते। तिन्थोरुच्छुवासे पतयन्तधुक्षणं दिरण्य- 
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पावा; पशुमप्सु शृभ्णत ॥११॥ 
ज्ञान से पवित्र हए साधक अपने हृदय-समुद्र में 
आयी बाढ़ में गिरते हुए आनन्दवर्षी द्रष्टा साम 
का उपयोग ज्ञान एवं कर्म की शक्ति में कर लेते हैं। 
वे उसका साक्षात्कार करते, व्यक्त करते ओर अपने 
में लीन कर उसक्रे कमे-स्वरूप का रसास्वादन करते 

तथा उसको मधुर बनाते हे ॥११॥ 
3१२ 3 १३ र्र 3१ (3 RRS कं 
पवित्र ते {वेतत ब्रह्मणस्पत अश्ुगात्राश पर्या 


3१२ १ 3 i 3२3 १ 


विश्वतः । अतस्ततनूते तदासो अश्नुते शृतास इद्‌ 
२२३ १ नश 
वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥६॥ 
हे आत्मिक चेतना के अधिपति ! तुझे पवित्र 
करने वाली छाननी तनी हुई दे ज्ञान से प्रकाशित 


` अन परमानन्द को ग्रहण करने के लिए तय्यार दै 


प्रकट हुआ तू अंग-अग को चारों ओर से व्याप्त 
कर लेता हे । अपरिपक्व-=कच्चा--तपस्या की भट्टी 
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NAAN NIAAA ~ 


सें न तपा हुआ तेरे इस आनन्द का स्वाद नहीं ले 
पाता; केवल वे ही जो ( तप से) पक कर तय्यार 
हो गये है उसे धारण करते और उसका उपभोग कर 
पाते हृ ॥१२॥ 
इति सप्तमी दशाति: | नवमः खण्ड: । 

॥ द०८॥ ऋषि:--१, ७, ११ अग्नि: । २ चल्नुः। 

३, ४, ६, १० पवेतनारदी । ५ त्रितः । ६ मनुः। 

८, १२ द्वित: । पवमानो देवता ॥ उष्णिक्‌ छुन्दः ॥ 

ऋषभः स्वर: ॥ 


१३१२ 3२ ऱ्य श्र 3 १२ 

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषण यन्तु हरयः | 

3२ 3२३१२ 3 १२ 

भ्रष्टे जातास इन्दवः स्वबिंदः ॥१॥ 

_ कल्याण के लिये प्रादुभूत हुआ, परमसुल तक 
पहुँचाने वाला और मनोहर सोम निष्पन्न होकर 
सुखवर्षण स्वभाव इन्द्र को ही प्राप्त हो ॥१॥ 


ग्री 2 १२३१ २ 3 


3 १२ 
प्र धन्वा सोम जाशुविरिनद्रायेन्दो परिस्रव । 
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ध मन्त शुष्ममा भर स्वाबदम्‌ ॥२॥ 
सदा तय्यार रहने वाले जागरूक सोम ! इन्दर | 
को आह्वाद पहुँचा और उसे प्रकाशपूर्ण एवं परमा- का 
ददायक बल से भरपूर कर दे ॥२॥ जा 
१ २३ १ श्ण 35998 NED 
। सखाय आने पीदत पुनानाय प्र गायत | 


२ 3 म 3१ ष्र्‌ 3२ 
शिशु न यज्ञ; परि भूषत श्रिये ॥३॥ 

हे मित्रो ! आओ, बेठो; प्रद्रवित होते सोम का 
गान करो । उस सोम को अपने बालक की भांति 
समभते हुए ऐश्वय प्राप्ति के लिये यज्ञिय कर्मो से | 
शोभित करो ।।३।। | 


१२ 323 १ २ 


तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 


3 


| 

hh 
द १ २ 3१ २ | 

|| 


शिशु' न हव्यैः स्वदयन्त शृतिभिः।।॥ | 


हे मित्रो ! आनन्द-प्राप्ति के प्रयोजन से उस | 


[oS 


प्रवाहित हो रहे वालक-सरीखे सोम की स्तुति, | 


१ 
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२६२ सामवेद-सखी हता 


NAAN “५८५५५०८८८८. 


हविरूप स्तुतियों से प्रसन्न करते हुए. करो ॥४॥ 


१ २२3 १ २ 3२ 3२ 3१ २ 


प्राणा शिशुमंहीनां हिन्वन्यृतस्य दीधितिम्‌ | 


न 3 १२ SA, 3R.5IN) २ 2] २ 
विश्वा परि प्रिया भुवदध हिता ॥५॥ 

बड़ी-बड़ी शक्तियों मे यह प्राणभूत शिशु (सोम) 
सत्यज्ञान की चमक को प्रेरित करके समस्त प्रिय | 
पदार्थों को दो प्रकार से व्याप्त कर लेता है : 

सोम के द्वारा समष्टि व व्यष्टि, स्थूल-सूद्म 
आदि रूप से पदार्था के दो रूपों का सत्य ज्ञान 
होता है ॥५॥ 


१२ 3१२ 3 २.३ RRS ११३ 


पवस्व देववीतय इन्दो धारामिरोजसा । 


3२3 
आ कलशं मधुमांत्सोस नः सदः ॥६॥ 
दिव्य इन्द्रियों के भोजन के लिये, हे आह्लादक ! 
तू अपने पूरे बल के सहित प्रवाहित हो; हे मधुर 
सोम ! हमारे हृदय-कलश रूप घर में आकर विरा- 
जमान हो ॥६॥ 
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3२३२३ 3 91 


सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 


१ द 3१ कक /क १ 
अग्रे वाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
परमानन्द रस जव परिष्कृत होता है तो लहराता 
हुआ चिति की चलनी में से निकलता है; वह 
अनाहत नाद से पहले वाक्‌ शक्ति को पवित्र करता 


है ॥७॥ 


१ २३१२ 3२2 १२3३ १ २ 
ग्र पुनानाय वेधसे सोसाय बच उच्यते । 
3 रति क्छ 3 a त 26. १२ 
भृतिं न भरा मतिभिजु जोपते ॥८॥ 

परमानन्द रस को प्रवाहित करने वाले कर्मिष्ठ 
मेधावी साधक को यह वात कही जा रही हे कि 
चिति-शाक्तियों के द्वारा इन्द्रिय आदि में प्रीतिपूवेक 
निरन्तर आविष्ट हो रहे परमानन्द की नोकरी-सी 
कर ॥५॥ 


3१ २ 


गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुत; सुदक्ष धनिव | 
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4२ EY ये. निट 23 १ २ | 
शुचिं च बणमधि गोषु धारय ॥६॥ | 

हे आह्वादक सोम ! निष्पन्न हुआ तू कल्याण- 
कारी वल के रूप सें हमें ज्ञान एवं कमेशक्तियों से 
युक्त कर और हमारी इन्द्रियों को शुश्र-यशस्विनी 


बना ॥६॥ 
3 १ २ $ 3 २3 न श्र | 
अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि बाणीरनूपत । 


१२ 3 १ २ 


गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ।।१०॥। 


तुक ऐशश्‍वर्यप्रदाता की स्तुति हम साधको के 
सम्मुख वेदवाणी ने की : तेरे यश को हम अपनी 
इन्द्रियो से ओढ़ रहे हैं; तेरी शुश्र-कीर्ति को अपने 
आप में धारण करने का यत्न कर रहे हैं ॥१०॥ 
१२ 3 २ 3२ 3 १२3 १ > 
पवते हर्यतो हरिरति हदरांसि रंह्या । 
3क रर 3२3 १ 


3 3 २ २ 
अभ्य स्तोतृभ्यो बीरवद्‌ यश; ॥११॥। 
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पूर्वाचिकः २६५ 
सनीय प्रिय सोम अपने वेग से कुटिल- 
ताआ को पार करता हुआ, साथको को वीरों का-सा 


यश प्रदान करता हुआ पहुँच ॥११॥। 


२3 १ = 3 २३3 १ २ | 
। ` परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्षति । 
3२उ 3 १ 2 3 १२ 


अभि वाणीऋ पीशां सप्ता नूषत ।।१२।।१०॥। 


प्रवाहित एवं शुद्ध किया गया परमानन्द रस 
मधुरता से आप्लावित हृदयकोश में पहुँच रहा है 
इन्द्रियों की सातो वाणियां-सातों ज्ञान-प्रवाह-सब 
ओर से उसी के गीत गा रही हैं ॥१२॥ 


इति अष्टमी दशतिः | दशमः खरड: । 


॥ द्‌०६॥ ऋषि:--१ गौरिबीतिः। २ ऊर्ध्वसद्मा । 
५ ऋशऽचयः । ३, = ऋजिश्वा । ४ कृतयशा । ६ 
। शाक्तिः | ७ उरः | पवमानो देवता ॥ छन्दः-- १-४, 
६ ककुपू । ५ यवमध्यागायत्री । ७, ऽ प्रगाथः । 
स्वर--१-४ ऋषभः । ५ षड्जः | ७, ८ मध्यमः ॥ 
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२६६ सामवेदसंहिता | | 
१२ ३ १ र द्र Ey 19 द A 3 र LB) ह २ क ५ 
पवस्व सधुमत्तम इन्द्राय तास ऋतुावत्तणा समद! | 
१ २ 3१२ 3 १२ 
महि द्युक्षतमो सदः ॥१॥ 

हे मधुरतस एवं ज्ञान-कर्स की सामथ्ये का लाभ | 
कराने वालों में सर्वोत्तम परमानन्द तू प्रवाहित हो: | 
तू महान्‌ तेजस्वी एवं समर्थतम आनन्द है ॥१॥ 
3 २ 3 २ ३२३ उ 
अभि दय म्न॑ बृहद्‌ यश इपस्पते दीदिहि देव 


El र्र 9५११७०३ 


देवयुम्‌ । वि कोशं मध्यर्म युव ॥२॥ 


| हे प्र रणाओं के स्वामिन्‌ ! दिव्य सोम | तू 
दिव्यताथायक उस विशाल यशोरूप तेजस्वी ऐश्वये 
को चहुँ ओर फैला दे: और इस प्रकार मनोमय 
एवं विज्ञानमय रूप मध्यम आवरण को काट | 
डाल ॥२।। 


२ 3१२ 3 3१ २६३ १२ 


आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजः 
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~~~ 


DODDS TIS TS 


१२ 3 १२३१ २ 
स्तुरम्‌ । वनप्रत्सुदम तस्‌ ॥२॥ 
जैसे वेगवान्‌, धूल उड़ा रहे (वली) अश्व को - 
सजाते हैं: उसी प्रकार इस ज्ञान एवं कमें को लाने 
"ले और अज्ञान को भगाने वाले,साधना के लक्ष्य- 
भूत से सम्पके कराने वाले, ज्ञान-रस से ओत-प्रोत 
सोम को निष्पन्न करो ओर उसको सीँचो ॥३॥ 


3२3 १ 23 १२, 3१२ 3१२ 


एतु त्य सद्च्युत सहस्रार दृषभ दिवोटुहम्‌। 


२ 3 १२ 3 र २ 
विश्वा बस्नूनि बिभ्रतम्‌ ॥४॥ 
इस प्रसिद्ध, आनन्द चुआ रहे, हजारों धाराओं 
रूप में बरस रहे, ऐश्वयमात्र के भण्डार परसा- 
द रस को मैंने प्रकाशलोक से दुहा हे ॥४॥ 


१ २3 १ RS, R 3745 30334 


स सुन्वे यो बढ्ननाँ यो रायामानेता य इडा- 


नाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 
जो सोम पार्थिव धना, बलशाली दान-भाव- | 
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ह एके SiC SEIS .... 
Die by Arya ३०११6 and eGangotri | | 
_नाओं से भावित ऐश्वर्या, और स्वतः ज्ञान के प्रकाश ' 
तथा सर्वोत्तम लक्ष्य--परम लच्य-को पिलाने ! 
वाला ( देने वाला ) है उस सोस का मैं सवन 
(निष्पादन) कर रहा हूँ ॥५॥ 
द्र x Rs प १२ EI 3 १ न 
त्ये ह्यारज्ञ देव्य पवमान जनिमानि य॒ सत्तमः। 


१२ 3१२ 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥६॥ 

सर्वाधिक कान्ति (यश) से युक्त तू सोम 
दिव्यता का प्रवाह बहा कर मेरे जन्म-जन्मान्तरों 
को अमरपन का सन्देश देता है ॥ 


3१ श्र 32२ 3: १० 3 
एष स्य धारया सुतो ऽव्या वारेभिः पवते मदि- 
१२ १ २३२३ १ २ 


न्तमः | क्रोइन्नूर्मिरपामिव ।। ५) 

यह वह प्रसिद्ध सोम धाराओं में अभिव्यक्त हो 
चितिशाक्ति के आवरणों में से छुन रहा है; यह 
सर्वोत्तम आह्वादक है और लीलासयी जल-लहुरों के 


८५ 
समान ज्ञान-कमे की लीलायमान तरंग-सा है ॥७॥ 
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GR _. /। 
पूवोचिकः २६६ 
२ 3२3 RFS 4) rE) मट ०309 श्र 3 


य उच्तनिया आपि या अन्तरश्मनि निर्गा अक्कन्त- 


SFR Sid २ 3 २ 3/03. २ 3१२ 


दोजसा । अभि ब्रज तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्मीव 


3१ २3 १ 2१२ 354१ न 
शृष्णवा रुज | ओश्स वर्मीव धृष्णवा रुज ॥८॥ 
हे सोम ! ज्ञान-कमेमयी प्रकाशमयी ( गो रूप ) 
जो किरणे बलपूर्वक अन्त:करणरूप वादल को काटकर 
निकल रही हैं उनको रोकने के लिये या उनकी रक्षा 
के लिये ज्ञान एवं कर्म के बाड़े को बना; हे दवा देने 
वाले ! तू योद्धा को भान्ति विष्नों को नष्ट कर ॥5॥ 


इति नवमी दर्शाते: | एकादशः खरड; | 
इति पञ्चमोऽध्यायः । षष्ठश्च प्रपाठकः समाप्त: । 
इति सोम्यं पावमानं काण्डम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR RS MSS Foe 22% 7 


र" र कमर र I 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंथ आरण्यक काण्डम | 
गथ षष्ठोऽध्यायः 


॥ द्‌० १० ॥ ऋषि:--१ भरद्वाज: । २ वसिष्ठ: । ३, 
६ वामदेव: ४ शुनःरोपः । ४ गृत्समदः । ७, ८ 
अमहीयु: । ६ आत्मा ॥ देवता--१-३ इन्द्र: । ४ 
वरुण: । ५, ७, म पवमान: । ६ विश्वे देवाः । ६ 
अन्नम्‌ ॥ छन्द:--१ बृहती । २, ६ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ 
८ गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा गायत्री । ६ एकपदा 
गायत्री ॥ स्वरः-मध्यमः। २, ६ धैवत: । ३-८ 
षडज: ॥ 


२3 RNS SIRS के के IS) (6.2/3 


इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः | 


पछ 'या उस्रिया’ मन्त्र के अन्तिम पद्‌ की पुनरावृत्ति 
के साथ पूर्दाचिक की समाप्ति प्रतीत होती है; इप्तीलिए 
कुछ संहिवा्रों में यह काण्ड पठित नहीं है । कुछ में ; 
पुनरावृत्ति नहीं है और तृतीयार्धं प्रपाठक के रूप में यह 
अध्याय मिलता है | परन्तु कुछ लोग इसमें विविध देवता | 
परक. लं बरणहोते० सेुधकूणयाशण्यबछकाएक मामला! | 
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पूची चिक्ः ३०१ 
१ क २ वर श्र 


दिश्वक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र 
॥ १ 


हे इन्द्र ! हमें श्रेष्ठ और वीयेवान अन्तज्ञीन से 


भरपर कर दो; हे साधनसम्पन्न ! इन्द्र हम इसे धारण 
मो चाहते हैं; हे तेजस्वी इससे तृ दोनों लोकों को 


पूर दे ॥१॥ 
5 १२ 318 २३ ३ २३ २ १ २३ 
इन्द्रो राजा जगवशपंणशानामाधक्षमा विश्वरूप 
3२३ १२ 3 श्उ 3 
यदस्य । ततो ददाति दाशुषे बश्ननि चोदद्‌ राध 
१२ 


उपस्तुतं चिदत्र ॥२॥ 


इन्द्र जब जंगम भूतजात का, मानवों का और 
प्रथिवी पर जो भी विविध रूप वाले विद्यमान हैं 
उन सब का राजा बन जाता है तव दानशील जन 
को जीवनोपयोगी पदाथे देता है : और इधर 
( अवाक ) प्राथित ऐश्‍वर्य देता है ॥२॥ 
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३०३ सांमवेद-सं हित 

0 0 30 ० नातामा --- 3२3 २३१२ ३२३ ३ २३क श्र 

यस्यद्मा रजोगुजस्तुज्जे जन बन स्थः | 

MMR छ 0 ८० 

न्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ 

जो ज्योतिष्मान, दानशील पुरुष को सेवनीय 
परमानन्द ऐश्‍वर्य से युक्‍त करता है उस इन्द्र का 
रमणीय ऐश्वर्य कितना विशाल हे! ।।३॥। 


१ 
२३१ २ १४3 १ २२३१ श्र 3१ 


उढुचम वरुण पाशमस्मदवाधम बि सध्यभं 


१ २२ ३ २ 3 


श्रथाय । अथादित्य ब्रते बयं तवानागसो 


आदतये स्यात ॥४॥। 
है सव्यापक अतएव दोषनिवृत्ति द्वारा शोधक 
(वरुण) तू हमारे उत्तम, अधम व मध्यम 
सब प्रकार के पाप बन्धनों को काट डाल; हे 
प जास्विन्‌ „ हम तेरी व्यवस्था में रहते हुए दोषरहित 
या उस अखण्ड ज्योति को प्राप्त करने में ससर्थ 
४॥ 
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५ ह. 08” SE) म्र १२ 3१र २२९ 


त्यया बयं पवसानेन सोस भरे कृतं वि [चचुयास 


१२ १ = 3, १ 2 १.२. 3 
शश्वत्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
ne रे उ म Pe 3२ 
सिन्धु) शाथवा उत दा। ॥५॥ 

है सोम ! पवित्र प्रवाह रूप तेरे साहाय्य से ही 
हम अपने कत्तव्य-भार में निरन्तर सफलता प्राप्त 
करते हैं; ओर इसी प्रकार मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, प्रथित्री ओर दो रूप दिव्य-शक्तियां सहा- 
यता छारा हमारी महिमा को बढ़ावे ॥५॥ 


3१ र्र्‌ 3२३३ २ 
इस वृषण कुणतकोअन्माप्‌ ॥।६।। 

हे समग्र दिव्य-शाक्तियो ! अकेले मुझे ही सब 
सुखों का वर्धक वना डालो । 

परमेश्वर के दिव्य गुणों का आधान करने से 
मनुष्य उस की भान्ति ही सुखवर्षक वन जाता है॥ 


CU ENR २3 SRS) IR 3१ 2 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्ध $ | 
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३०४ सामवेदः संहिता 
3 गरो 0५ 155 आओ ~ 
बित्‌ परिक्षव ॥७॥ 

वह परमानन्द रस ( सोम ) हमारे यजनशील 
एवं धर्माधरे के विवेचन मन एवं उसकी चिति- 
शक्तियों को वरणीय ऐश्वर्य का दाता बन कर 
द्रवित हो ॥७॥ 


3 १ रर ३२३ 3 २. 8 १२ 


एना विश्वान्यर्य आ यु स्नानि माजुपाणाम्‌ । 


१ २ 
सिषासन्तो वनामहे ।।८॥ 
प्रगतिशीलता के प्रतीक हे सोम ! मनुष्यों के 


इन समस्त चमकीले ऐश्वर्या को बंटा लेना चाहते हुए | 


हम तेरी उपासना करते हैं ॥८॥ 
3१२ 3२ 3२३१२ 3१ २ 3१२ 3 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पून देवेभ्यो अमृतस्य 


१२ 2 3 १२ 3 २उ 3 १ 3२उ ३१२ 


नाम । यो मा ददाति स॒ इदेवमात्रदहमन्नमन्न- 


3१ २ 
मदन्तमझि ॥8।॥।१॥ 
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| 


में प्रकट हुआ हूँ : सब देवों से पहले । जो मुभे देता 
है वह मेरा संचय करता है : में अन्न ब्रह्म हूँ : जो 
अज्ञ को अकेला खाता है-दान भावना से रहित है- 
उसको में खा जाता हूँ ॥६॥। 


इति दशमी दशतिः। प्रथमः खण्ड: । 


॥द० ११ ॥ ऋषि:--१ श्रुतकक्षः । २ पवित्रः । 
३, ४ मधुच्छन्दाः । ५ प्रथः । ६ गृत्समद: । ७ 
नृमेध परुमेधौ ॥ देवता-१, ३, ४, ७ इन्द्रः । २ 
पवसानः । ५ विश्वे देवाः । ६ वायुः ॥ छन्दः १, 
३, ४, ६ गायत्री । २ जगती । ५ त्रिष्टुप्‌ । ७ 
अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, ३, ४, ६ षड्जः 1२ निषाद: । 
श्‌ धैवत: । ७ गान्धार: ॥ 

२3१२ A त ता 

त्वमेतद्धारय; कृष्णासु रोहिणीषु च । 

१२ 3 २३ १२ 


परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥१॥ 
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4. के 323 १ ने 3.२ 3१ 
अरूरुचदुषसः पाशनराग्रय उत्ता मेमेति शुवनेषु 


3२ 3 १२ 3१२ 


विनो ~ 

वाजयुः । मायावती सासरे अस्य मायया 
3१ २ 3२3 २ ह १२ 
नृचक्तसः पितरो गर्भमादधुः ॥२॥ 

उषा की प्रथम श्रेष्ठ किरणुरूप यह सोम चमक 

ये > ws ५ 

रहा हे; ऐश्‍वर को पहुँचाने वाला यह सेचन-समर्थ 
अपने ऐश्‍वये को बखेर रहा है: चितिशक्तियां इस 
की ज्ञानक्रियाओं द्वारा ज्ञानवती होती हैं और 
र य cf ० $ 
पठरूप क्रान्तदर्शी साधक इसे उत्पन्न करने के 
विचार से गर्भ रूप में धारण करते हैं ॥२॥ 


२3२३ २3, २3 VE १ २ 3 १२ 
इन्द्र इद्वः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 
१ २:३ १ २3३ १२ 

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥३॥ 
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है इन्द्र ! इस कान्तिमय तेज को पिङ्गला, इडा 

ओर ज्ञान-वाहिनी वाड़ियों सें तू ही धारण करता 

है १॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
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| पुर्वांचिक: ३०७ 
| यह इन्द्र की शक्ति हे कि वह वाक-समेत 


| 
ज्ञान एवं कसे इन्द्रियां को मिला कर रखता हे । वह 
दर है, संहारक शक्ति से भी युक्त है ॥३। || 
3१२ 


॥ 


ग्र उग्रानसाताम, री ॥। 
दे तेजस्वी इन्द्र ! हमारे ज्ञान-बल के कार्या ओर 
हजारों प्रकार के संघर्षा में अपनी उप्र-रक्षा-शक्तियों 


से हमारी रक्षा कर ॥४॥ 


१२३ १ रे 3१२३ १ श्र 3१२ 
प्रथश्च यस्य संग्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो 
3१ नर्‌ 3२ 3 १ 


हवियत्‌ । धाहुद्ु तानात्‌ सबितु्च विष्णो 


3१ र्र 3 १२ | 
रथन्तरमा जभारा वसिष्टः ।।५॥ | 
जिस वाणी के, विस्तार के कारण, प्रथ और | 
संप्रथ दो रूप हैं, जो सर्वोत्तम हवि है उस रथन्तर | 
गान को चतुर साधक ( वसिष्ठ) पालन करने 
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वाले, चमकीले, प्रेरक ओर सर्वव्यापक सोम से ग्रहण 


करता हे ॥५॥ 


8 १ २र 300५ ENS NES 


नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते । 


3२ 3२ 


गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥६॥ 


हे प्राण | तू नियम से बंधा हुआ हमें प्राप्त हो 
हमारे वश में हो। इस प्रकार वीर्य को तुझ से 
बांधता हू । तू साधक के घर (मन) में ही 
जायगा ॥६॥ 
१ श्र 3 3१ २ १ 


यज्ञायथा अपूव्य मधवन्‌ वृत्रहत्याय | तत्‌ प्रथि- 


१२ 3 १२ ग्र 


वीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७)॥२॥ 


हे अद्वितीय ! ऐश्वर्यवन्‌ ! क्योंकि तू आवरण 
कारी तामस विघ्नों की हत्या के लिए साक्षात किया 
जाता है अतएव आवरणों को नष्ट करने के पश्चात 
इस विशाल भू प्रकट करता है और 
ic aridwar 
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Fh क ३०६ 


लोकको भी ( मध्य आकाश ) थाम्भता है ॥७॥ 


इति एकादशी दशातिः | द्वितीयः खरड: । 


॥ द० १२॥ ऋषिः--१, ५, ७, १० वामदेवः । २, 
३, गोतमः । ४ मधुच्छन्दाः । ६ गृत्समदः | ८ 
भरद्वाजः । ६ ऋजिश्वा । ११ हिरण्यस्तूपः । १९, 
१३ विश्वामित्रः ( १२ ब्रह्म ) ॥ देवता-१ प्रजापतिः । 

३ पवमानः । ४-६, १३ अग्निः । ७ रात्रि: । 
ऽ वैश्वानर: ¦ ६ विश्वे देवाः । १० लिङ्गोक्ताः । 
११ इन्द्रः । १२ सर्वात्मा अग्निः ॥ छन्द: १, 
७ अनुष्ठुप्‌ । २, ३, ५, ६, ६, ११-१३ त्रिष्डुपू । 
४ गायत्री । 5, ६ जगती । १० महापंकित: ॥ स्वर्‌ 
१, ७ गान्धारः । २, ३, ४, ६, ६, ११7१३ चवतः | 
४ षडज: । ८, ६ निषाद: । १० पञ्चम: ॥ 


श्र 3) कद र्र 


मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः 


२ 3 १२ 3 १ २र | 
परमेष्टी प्रजापतिर्दिवि द्यामिव द हतु ॥१॥ | 


उत्कष्टतम, प्रजापालक ने जिस प्रकार द्युलोक 
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में सूये को थाम्भ रखा हे वैसे ही वह मम में तेज 
कीति और यज्ञ की भावना से उत्पन्न आनन्द को 
स्थापित करे : सें इनसे वियक्त न होऊ' 11१ 


नाउ १२ उ १२ 


सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं बृष्णयान्य- 


3 १२ 


भिमातिषाहः | आप्यायमानो अमृताय सोम 


3 १२ 
3 [दाब श्रवास्युत्तसानि विष्व ॥२॥ 
i ड अभिमानियों को नीचा दिखानेवाले सोम ! तेरे 
| नन्द) बल तथा अन्य पोषक सब तत्त्व हमें प्राप्त 


? पू बढ़ कर, अमरता के हेतु प्रकाशलोक में हमें 
प्रकाशलोक में हमें 
दिव्य ज्ञान प्रदान कर ॥२॥ 


सिमा ओषधी! सोम विश्वास्त्वमपो अजनय- 
| जे गाः । त्वमातनोर्वा३न्तरित्तं त्वं ज्योतिषा 
वि तमो ववं ॥३। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
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सोम ! तूने पहले प॒थिवी की गर्मी को धारण 
फरने वाले सब पार्थिव पदार्था को जनाया: फिर 
अपोमय ओर उसके पश्चात्‌ तेजोमय पदार्थों को 
प्रकट किया । तुने ही बिशाल अन्तरिक्त का अर्थात्‌ 
अन्त रित्तस्थ पदार्था का विस्तार किया ओर अन्त में 
अपनी ज्योति से अन्धकार को विनष्ट कर परम- 
ज्योति को प्रकट किया ।।३।। 


उ. १४ 8१ ३ 3५३ ने 
आएनमाड पुरोहितं यज्ञस्य दवसात्वजम | 
3 १२३ 


होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ 


उस अग्रणी देव की में स्तुति करता हूँ जो यज्ञ 
का प्रारम्भ कराने वाला, समयनिष्ठ यज्ञकता, 
आत्मापंण करके भी सब रत्ना की खान है ॥४॥ 


उ 3; 3 १ २३ ग्र 


ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रि; सप्त परमं नाम 


a २ 3 २3फ२रर 3 ने 307291) 


जानन्‌ । ता जानतीरभ्यनूषत चा आविश वन्न- 
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3१ भ्र 3 १२ 


रुणीर्यशसा गावः ॥५॥ 
साधकों ने गायत्री आदि २१ वाणियों को 
जानने की इच्छा से ही पहले उनका मनन किया; 
अपना रहस्य जनाती हुई' उनकी मनुष्यों ने स्तुति 
की ओर फिर कान्तवर्णंवाली वे वाणियां प्रकट 
हुई! ॥५॥ 
२३3 १ र्र 3 १ २ 3२३२ 3क्करर 
समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या: समानपूर्व नथस्पृ- 
a २३ २ 3 १२ 3 १२३१ २२३ 
णन्ति । तमू शुचि शुचयो दीदिवांसमपानपात- 
१२ 3 १२ 


सुप यन्त्यापः ॥६॥ 


एक ही विशाल समुद्र को भरती हुई' कुछ 
नदियां तो खूब घुल मिल जाती हैं और कुछ उसके 
समीपतक ही पहुँच पाती हैं । प्रजां को स्थिर 
रखने वाली देदीप्यमान शुभ्र दिव्यशक्ति को हमारी 
ज्ञानशक्तियां इसी प्रकार प्राप्त करती हैं ॥६॥ 
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विका 
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पूर्वालिक २३१३ 


ET २३१ २२ 3१, रर ड 

आ प्राणाद्‌ भद्रा घुवातरह; कृत्‌ त्ससात्सात । 

१ 3 २. 8 १४ ३ थे ४७४४ १२३१२ 

अभूद्‌ भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 
सारे जगत्‌ को विश्राम देने वाली रात्रि ॥ 

कल्याणकारिणी थी : अव यह कल्याणकारिणी ||| 

नवयौवना उषा आ गई दै जो दिन के प्रकाशां को 

प्रेरित करती है ॥७॥ 


3२ 3 RE 3२ 3२३ 3 २.3१२ Bo १ र 
प्रचर्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः ग्र नो वचो विदथा ॥ 
उ १२ 3 १२ 3१ २२३ न उ १ २ | 


~ 


जोतषेदसे । बैश्वानराय मतिनंव्यसे शुचिः सोम 
3 १२३१ र 

इव पवते चारुरण्नये ।।८॥। 

सर्व पदार्थोके ज्ञान-सम्पादक ज्ञान-यज्ञ में उस सवे- 
व्यापक,सुखवर्षेक ओर ज्ञान-प्रकाशकी कांति से युक्त 
| देवके तेजका उपदेश दे : इस नर-नर में व्याप्त,स्तुति 
करने योग्य अग्नि में, शुभ संकल्प-शक्ति आनन्द- | 
रस की भांति प्रवाहित हो रही है ॥८॥ | 
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| |  व्तासविव संहिता | 
SER aaa. 0२२ 0 0 


टच ०७ च la छ 
विश्‍व देवा मम श्रएवन्तु यज्गमुमे रोदसी अपां 
गा 2 रे न 3 १ १? मद उ १ २ 
नपाच मन्म | मा बो बचांसि परिचच्याणि 

700 
वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा सदेम ॥६॥ 
_ सब देव मेरे सननीय यज्ञ-सम्पादन पर ध्यान 
द; थी ओर पृथिवी लोकस्थ सब प्राणी और प्रजाओं 
Fo देव्‌ भी इस ओर अवहित हाँ । हे 
दिव्यशक्तियो ! में ऐसे वचन न बोलू' जिनसे 
3 हारा अत्याख्यान हो अपितु तुम्हारे सामीप्य के 
सुला म सदा आनन्द अनुभव करू" ॥६॥ 
१ २ 3 १ २ ३, 0५ र्र्‌ २ 
यशो मा द्यावापथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 
वा 3 १२ 2; FI CE 3 १२ 
पो मगस्य विन्दत यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ 

२ २ द २3 १४२३ 3 १ ग्रे 
| पशसारस्या; संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०॥ 
| मुक द्योलोक से पृथिवी लोक तक--सर्वत्र-- 
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यश प्राप्त हो; इन्द्र ओर बृहस्पति का यश सुमे प्राप्त 


हो; ऐश्वयेशाली होने का यश प्राप्त हो, यश मुझे न 
छोड़े । में कीर्तिमान होकर इस विद्वतसभा का 
प्रवक्ता बन जाऊ' ॥१०॥ 


बे. दे ‘BER, ER १ २ टं >) न ३१२ 3१ २ 
इन्द्रस्य चु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि 
3 २ २३२३२ 3१ २3३ १ 3१२ 


वज्री । ह्चाहिमन्त्रपस्ततद प्र वक्षणा अभिनत्‌ 


पब तानाम्‌ ॥ १ ९॥ 

सें इन्द्र की वीरता के उन कामों का वखान करता 
हुँ जिनको मुख्यतः वह विध्न निवारक सामर्थ्य- 
वाला करता है : उसने अवरोधक को नष्ट करके 
उच्च सत्ता से काट कर ( मार्ग वना कर ) कमे एवं 
ज्ञान के जलों के प्रवाहों को प्रवाहित कर दिया ॥११॥ 


3 १२ ne १ २ 33 hy 3२ 3 १२३१२ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चल्नुरसृतं 
3२ 3 १२३१ न्र्‌ 3 २२३ 


१ 
म आसन्‌ । त्रिधातरको रजसो विमानों ऽजस्न' 
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१ २ 3 १२ 3 १२ 
ज्योतिहेविरस्मि सर्वम्‌ ॥१२॥ | 
में अग्नि स्वभाव से सवगत हुँ; निर्मल ज्ञान- | 
प्रकाश मेरा दर्शक ओर अशत ही मेरा जीवन-तस्व | 
है । में त्रिविध ( सत्‌ , चित्‌ , और आनन्द रूप) | 
तत्त्व को धारण किये हुए वह तेजस्वी ज्योति हूँ जो 
सब लोकों को अधिगत कराता हुआ निरन्तर सव- 
व्यापक हवि बना रहता हूँ ॥१२॥ 


२ 2 १ SN र्र 3१ 0 
पात्यग्निबिपो अग्रं पदं वेः पाति यह्ृश्चरशं 


१२ २3 १९ 3१२ १ श्र 
रयस्य । पाति नामा सप्तशोर्पाणमग्निः पाति 

3 १२ 3 १२३ = 
देवानामुपमादसृष्व; ।।१३।।३॥। | 
ज्ञानशील अग्नि ही गतिशील प्रथिवी के माग 
को तथा महान सूर्य के मार्ग का पालन करता है: 
` इन दोनों के मध्य भाग ( अन्तरिक्ष ) में भी वही 
अग्नि सात सिरों वाले विचार-सामर्थ्य को निवाहता 
है और वही दर्शनीय दिव्य-शाक्तियों के हर्षदाता 
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rere nents 


दिव्य-ङ्ञान की रक्षा करता है । | 

अग्नि ही वह दिव्यशाक्ति है जो हमारी मोक्ष- 
यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर हमारी प्राप्तियों का अधि- 
ष्ठाता एवं पालक है ॥१३॥ 


इति द्वादशी दशातिः | तृतीय: खण्डः । 


॥ ६० १३ ॥ ऋषिः-१, २, ८-१२ वामदेवः । 
३--७ नारायणः ॥ देवता--१ अग्नि: । २ ऋतु: | 
३-६ पुरुषः । ७ स्रष्टा । = द्यावापृथिवी । ६, ११ 
इन्द्रः। १० आत्मा । १९ गावः ॥ छन्दः--१, २ 
पङक्ति: । ३-¬७, ६, १० आनुष्टुप्‌ । =, ११, १२ 
त्रिष्टप ॥ स्वर;--१, २, पञ्चम: । २-७, ६, १० 
गान्धारः। ७, ११, १९ घवतः ॥ 


२ 3 २ 
भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्त- 


3१ २ ८1 3 १२ 3 2 3 १ 


रासनि । स खे नो अग्ने पयसा वसुविद्‌ रयिं 


नर 39 २ 


वर्चो ₹शेऽदाः ॥१॥ 
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उनसे तू हमारे अन्तःकरणरूप आश्रय-स्थान सें 
विचरण करने लगता है । हे अग्ने ! तू ही हमें अपने 
बल से हमारे पथ-प्रदशन व नेद्स्व के लिए लौकिक 
व अलौकिक ऐश्वर्या एवं ओज को प्रदान करता है ॥ 


3१ RRB ॥ श्र 
बसन्त इनु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्य; | 

ग 3१ २ 3 १ >र3 १ 
वर्षाणयबु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु त्यः | 
_ जैसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और 
शिशर--छ्ओ ऋतुए' अपने-अपने समय पर 
आनन्द ग्रहण करने योग्य हैं--इनका अपना-अपना 
पथक आनन्द हे, वैसे ही समयानुसार बसाने, 
तपाने, बरसाने, तोड़ने-फोड़ने, जमाने व बखेरने 
वाले उस क्रतुरूप परमेश्वर के प्रत्येक कर्म में आनन्द 
लेना चाहिये ॥२॥ 


33 २ 3 २ 
१२ 3१२ 


सहस्रशीर्षा: पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
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१२्‌ a 3 १0 ७5 8- १. ४ i 3२ 

| स शाम संता इत्वात्याठछुदू दशाङ्गुलम्‌ ॥२॥ 
यह परम पुरुष हजारों सिरों, हजारों आंखों और 

हजारा परां वाला इस ब्रह्माण्ड को सव ओर से 

| घेर कर इस दशो दिशाओं में फैले ब्रह्माएड से भी 


परे तक का छाधिपति है ॥३॥ 

RN RT 3 १२३ २ 3 १ २३ १२ 
>पाहध्च उदैत परुपः पाटोस्ये भवत 

| पाद्य उढत्‌ पुरुपः पादास्यहामवत्‌ पुन्‌; | 


२3 2. 3क श्र 3२ 8-2 थे 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामद्शनानशने अभि ॥४॥। | 

उस परम पुरुष का एक अंश ही यहां प्रकट है: | 
उसके तीन भाग तो उच्च अवस्थाओं में प्राप्तव्य । 
ह | इस एक अंश से ही वह सर्वगत समस्त प्राणियों | 
ओर अग्राणियों में विविध रूप से भासमान है ॥४॥ 


१२ 3२उ उड २ 5२३ 3 १) 


5 


पुरुष एवेद सर्व यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ | 


१ पादो ग्रे 30 १ २ 3१ च आ १२ 3१२ 3 २ 
ऽस्य सर्वा भूताने त्रिपादस्यामरतं दिवि ॥ 
“ तिमाल जो वर्तमान है, भूतकाल में हुआ या भवि- 
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NANA 


ष्यत्‌ काल में होगा--सव उसी परम पुरुष का एक 
अंश है : सब भूत उसके एक अंशमात्र हैं : शेष 
असर भाग तो प्रकाश लोकों में प्राप्य हे ॥५॥ 

१ २ i) २ उ १ रा उ १२ 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

3१ २३ १ ब्र 3 १ श्र 3 


उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति ।।६।। 


इस विराट्‌ ब्रह्मांड का विस्तार तो भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌-अर्थीत्‌ काल से परिच्छिन्न है ¦ 
परन्तु विराट्‌ पुरुष तो आयु में उससे भी बड़ा हे-- 
वह त्रिकालातीत है : वह तो अन्न की शक्ति से बढ़ने 
वाले की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली, अमरत्व, 
का अधिपति हे ॥६॥ 


१२ ba] १२ ८ २ 3 २३ १२ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
रे 3 १ य्र 3 २उ Eh YE) EC 


स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ 
परम पुरुष से ही विराटू प्रकट हुआ : परम 
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पुरुष ही विराट्का अधिष्ठाता है : प्रकट हुआ विराट 
भूमि से पीछे आगे सब ओर बढ़कर रहा ॥७॥ 
१ २ थिवी 3१२३ १ श्र 3१ 
मन्थे वां दयावाप्र्थिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाम- 
२ 3 i र्र्‌ १ द नट 3 १२ 3१ 
सितममि योजनम्‌ । द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते 
श्र 3१२ 
नो मुञ्चतमंहस; ॥८॥ 

हे थौ व एथिवी लोको ! तुम दोनों भली प्रकार 
पालन करने वाले हो ऐसा में जानता हॅ । तुम दोनों 
ने ही यह अपरिमित संयोग फैलाया है : तुम दोनों 
मेरे सुखासन बनो ओर मुझे सब प्रकार के पाप से 
मुक्त रखो । 

हम यलोक एवं पुथिवीलोक के मध्य विस्तृत 
ब्रह्मांड में फैले विस्तृत भोग को ग्रहण करते हुए 
ऐसा यत्न करें कि पाप-कमे में लिप्त न हों : इस 
प्रकार हमें यह निवास सदा सुखदायक रहेगा ॥5॥ 


१२ 3१ २३२३ १२ 


हरी त इन्द्र शमश्र एयुतो ते हरिता हरी । 
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NANA NAAN 


3१२ के के के S35 


तं खा स्तवन्ति कवयः पूरुपासो बनगेवः ।!६॥ 


हे दिव्यमन ! तेरी ज्ञान-किरणें और तेरी ज्ञान- 
कर्म-शक्तियां सब गतिमान्‌ हैं। वे मेधावी पुरुष 
जिनकी वाणियां स्तुति में ही लगी रहती हे; अर्थात्‌ 
मेधावी भक्त तुमे ही प्राप्त करना चाहते हैं : वे 
अपनी मानसिक शक्ति को दिव्य बनाने की साधना 
करते हैं ॥६॥ 
बत 3 १२ 3 a 3 २ 3 १२३२ 


यदू वचा 1हरएयरय यद्‌ वा वचा गवापुत | 


320२ 3 १२ `'3 २३ १२ 3 १२ 


सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा संसृजामसि ॥१०॥ 


हे इन्द्र ! ऐश्वय का जो प्रभाव है, ज्ञान एव 
कमेन्द्रियों की जो धाक है और सत्य स्वरूप ब्रह्म का 


जो तेज है : सब प्रकार के तेज से मुझे संयुक्त | 


करदे ॥१०॥ 


सहस्तन्न इन्द्र दद्ध योज ईशे ह्यस्य महतो विर- 
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क UR 


र्ट २३ & १ 3 १ श्र उ १२ ३२३ 
जप । क्रतु न नृम्णं स्थावरं च वाजं न्रे 
= 3:१ २ 

शत्रून्त्सहना कृधी नः ॥११॥ 

हे मदान्‌ इन्द्र ! इस महान्‌ संसार पर तुम्हारा 
| पसत जिसके कारण स्थापितहे वही सहनशक्ति और 
वीये हमें भी धारण करा; ज्ञान-संयुक्त कर्म की शक्ति 
रूप ऐश्‍वर्य और स्थिरताधायक बल हमें दे : हम 
बाधाओं के प्रति संग्राम करते हुए उन काम-क्रोध 
आदि शत्रुओं को सहन कर सकें, ऐसा बनादे ।।११। 


वी 3१२ ४५९३ A २३२३ १२ 

सहषभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिभ्र- 
९ 3२ 323 Fi २ 3 २ 3१ 

तीद्व , घ्नीः । उरुः पृथुरयं वो अस्त लोक इमा 

श्र 3२ 3१ २ हि 

आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२॥४ ॥ 

| ड हे इन्द्रियो ! तुम वर्षणशील परमात्मा तथा 

अपने प्रिय मन के साथ, ज्ञान एवं कर्म रूप द्विविध 

स्तन वाली, नाना रूप धारण करती हुई निरन्तर 
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> 
हमें प्राप्त होओ; यह विशाल विस्तार तुम्हारा लोक 


है; प्रज्ञान एवं कमे ही तुम्हारी प्यास मिटावे; तुम 
यहीं रहो : इस देह में इन्द्रियां सदा सशक्त रहें।।१२॥ 
इति चतुर्थी दशातिः । इति चतुर्थः खरड; ॥ 
॥ द० १४ ॥ ऋषि:--१ शातं वैखानसा: । विश्राट्‌। 
३ कुत्स;। ४-६ सापेराज्ञी । ७-१४ प्रस्कण्वः ॥ 
देवता--१ अग्निः पवमानः । २-१४ सूर्यः । छन्दः- 
२ जगती र त्रिष्टुप्‌ । १, ४-१४ गायत्री ॥ स्दरः= 
२ निषादः | ३ धैवतः । १, ४-१४ षड्जः ॥ 
द 3 १२ 3 २३२३ 2५ टी 
ग्न आपू षि पवस आसुवोर्जमिषं च नः | 
१ 3 २ 3 १२ 
झरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १ ॥ 
हे अग्ने ! तु हमें आयु देता है; बल तथा अन्न 
भी दे । दुष्ट वृत्तियों को दूर से ही नष्ट कर दे : उन्हें 
मुझ तक पहुँचने भी मत दे ॥१॥ 


3 २ Ea उ 3१ २ 3१ 
विश्राइ बृहत्‌ पित्रत सोम्यं मध्यायुर्दघद्‌ यज्ञः 
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Le ~ 
पतावविहुतम्‌ । बातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 


| » 3 १ ग्ग 
प्रजाः पिपति बहुधा वि राजति ॥ २॥ 

जीवन यज्ञ के सम्पादक को सरल जीवन धारण 
कराता हुआ वह महान्‌, देदीप्यमान सूर्य (परमात्मा) 
परमानन्द से युक्त जीवन रस का पान करावे; प्राण- 
शक्ति वालों से सेवित वह स्वतः ही प्रजाओं की रक्षा 
करता है, उनका विविध प्रकार से पोषण करता है 
ओर अधिष्ठाता बना रहता है ॥२॥ 


YR TIN ब > १२ ३२ 3 रछ 
चत्र दवानामुदगादनाक चल्ञुमिंत्रस्य व्रुणु- 
8 २ २ 3 १२ 3 २ 3 १२३ १7 

स्याग्नेः। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं द्र्य 
3 १ श्र 3/१२ 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ३ ॥ 

दिव्य शक्तियों का अद्भुत पुञजरूप यह सूर्य 
उदित हुआ है : यह मित्र एवं वरुण शक्तियों से युक्त 
अग्नि का भी नेत्ररूप दर्शक है। यह दिव्य सूर्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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धरती-आकाश और अन्तरिक्ष को तो अपने तेज से | 
भर ही रहा दै, साथ ही इस जंगस ओर स्थावर-- 
संसारमात्र-का यह प्रेरक आत्मा है ॥१॥ 


२२ 3.१२ 3१२ 3 


आय॑ गौः प्रिनरक्रमीदसदन्सातरं पुरः । 


3१२ 3१ २ 


पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार गमनशील प्रथिवी उस देदीप्यमान 
ज्योति(सुर्य)की परिक्रमा करती है और इस गतिमें वह 
उस माठृभूत सूयं को अपने सन्मुख रखती हुई और 
उस उत्पादक को पहुंचने का प्रयत्न करती है, उसी | 
प्रकार ज्ञान-कमे रूप इन्द्रियां उस तेज:पुळज सूर्य के 
अभिमुख उस सुख-स्वरूप को पहुंचने का यत्न करती 
हुई! उस ओर गति करती हैं ॥४॥ 


3 १२ 3२उ 3 १२ 3२ 


- अन्तश्चरति रोचनाम्य प्राणादपानती । 


व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
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न्य ३२७ 
महती दिव्यता का प्रकाश करती हुई दिव्य सू सूर्यं |: 
की प्राण एवं अपान रूपी शुभ्रशक्ति इस ब्रह्माण्ड के | 
भीतर गति कर रही है ॥४॥ 

3२उ 3 ol २ 3 यि १ २ 3 १२ । 

त्रिंशद्‌ धाम बि राजति वाकू पतङ्गाय धीयते 


2००३, २ 3२३ १ २ 

Cy f ५ 
प्रति वस्तोरह दयु भिः ॥ ६ ॥ 
_ वह परमात्मा प्रतिदिन तीसों घड़ियों तक अपने 
। दव्यप्रकाश सहित विराजता है; उस सर्वव्यापक 
की ही स्तुति की जाती है ॥६॥ 


| 
ह 
0] 


| 8 न 3१२ 3 १ 3 १.२ 


। अप त्ये तायवो यथा नचत्रा यन्त्यक्तुभिः | 


१२ 3१२ 


खराय विश्वचक्षसे ॥ ७॥ 
जैसे सूर्य को देखकर रात्रिचर नक्षत्र लुप्त हो 
। जाते हैं वैसे ही सब के दूर्शक दिव्य सूर्य के ज्ञान- 
रूप प्रकाश में हृदय के चोर काम-क्रोध आदि दूर 
भांग जाते हैं ॥७॥ तेह गि कछ 
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र म | 
| 
| 


3२३ २ 3 २3 २3 १ 


अइश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनो अनु । 
3. १ `२ | 
श्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८ ॥ | 
चमकती हुई' अग्नि-ज्वालाओंकी भांति देदीप्य- 
मान ज्ञानरश्मियां, दिव्य सूर्य की प्रज्ञापक किरणें 
उसको प्रत्यक्ष कराने में लोगों का पथ-प्रदशेन 
करती हैं ।।८।। 


3१२ 3 १२ 


तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि द्य । 


२3३१२ 


विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ & ॥ 


हे दिव्य सूर्य ! तू तारक, समग्र संसार का दशक | 
ओर ज्योति का मूल कारण है: विश्व के समस्त 
दये में तेरी ही तो चमक है ॥६॥ 
3२ 3 २३ १२ 3 9 २र 3 १२ 
प्रत्यङ्‌ देवानां बिशः प्रत्यड डुदेषि मालुषान्‌ । 
3 न्र्‌ 3क २र3_ २ 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वृ शे ॥ १० ॥ 
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। दे सूर्य! तु दिव्य और गाही प्रजाओंके अभि. | 


साधना से प्रत्यक्ष हुआ परम प्रभु विश्व भर को 
| परसलक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।१०।। 


२ 3 १४ 3 3 Ne की 5] १२ 
येना पावक चक्षसा झुरण्यन्तं जनाँ अनु | 
१ २ 3 १ २ 
स्व॑ बरुण पश्यसि ॥ ११ ॥ 
हे नियामक अतएव शोधक दिव्य सूर्य तू अपनी 
प्रसिद्ध दशेन-शक्ति से ( कृपादृष्टि से) भरणीय जनों 


को देखता है ॥११॥ 

१ प्न 3 २ 3 ४ ७० 3 १ प्र 

उद्‌ द्यामेषिरजः पथ्वहा मिसानो अक्तुभिः ४ । 
२ 3१ = 


पश्यञ्जन्मानि स्यं ॥ १२ ॥ 

हे सूर्य समग्र जातमात्र को अपनी कृपादष्टि से 
देखता हुआ, और रात्रियों एवं दिनों का निर्माण 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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NOSIS Nr मद 
करता हुआ तू इस विस्तृत अन्तरित सें जैसे सूर्य | 
> में 
उद्य होता दै वैसे, साधक के हृदय प्रदेश में उदित 


होता है ॥१२॥ 


१२ 3२ 3 २३ २ 3 १५ 3 एर 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः द्रो रथस्य नख्यः | | 


१२ 3 १२ 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ 

सबको प्रेरणा देने वाले (चलाने वाले) दिव्यसूर्य 
ने इस रथ-रूप देह में सात शोधक इन्द्रियों को 
बन्धनों से जोड़ा है : उन जुती हुईं इन्द्रियों के साथ 
ही यह इसे चलाता है ॥ | 


3१. २ 3२३ २३ १२ 


सप्त त्वा हरितो रथे बहन्ति देव छूर्प । तज 


3 १ २ 
शोचिष्केशं विचक्षण || १४ ॥ ५॥ 
हे क्रान्तदर्शी दिव्य सूर्य ! कान्तियुक्त ज्ञान-प्रकाश 
से भास्वर तुझ दिव्य सूर्य को ज्ञान की वाहक ये 
सात इन्द्रियां शरीर रूप रथ में बिठाये लिये 
चल रही हैं ॥ का 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| पू्वीचिकः ३३१ 

| मनुष्य अपनी सधी हुई सात (गोलको की 

| गणना से) ज्ञानेन्द्रियों से उस प्रकाश-स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करता है ॥१४॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः । इत्यारण्यक॑ काण्डम्‌ । 
इति सामवेद-संहितायां पूर्वार्चिक: समाप्तः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अथ महानाम्न्याचिक्‌ः 
प्रजापति ऋ पि; । इन्ट्रस्त्रेलोक्यात्सा देवता 


ऋषिः-प्रजापतिः । देवता-इन्द्स्त्रैलोक्यात्मा- 
२, ४-३, ७-१० (१) द्विपदाः। (२) शाक्कराः | 
पादाः (३) उपसर्गो (४) शाक्करोपसर्गो (५) त्रयः | 
शाक्वराः पादाः । (६) उपसर्गः । १०--पङ्च 
पुरीषपदानि । 

3१२ २  3१र रर 3) १ २ | 


(१)बिदा मघवन्‌ विदा गातमचुशंसिषो दिशः। | 


(२)शिक्षा शचीनां पते । पूर्वीणां पूरूबसो ॥१॥ 


हे ऐश्वर्यशाली इन्द्र तू सब कुछ जानता है 
अतएव गन्तव्य माग का ज्ञान करा और लक्ष्य तक 
पहुँचने की दिशा को दिखला; हे पूर्ण ज्ञान-शक्तियों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 
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| पू्वीचिकः ३३३ 
के स्वामिन्‌ ! प्रजाओं के भीतर बसने वाले प्रभो ! 
हमें शिक्षा दो ॥१॥ 


3२उ BANTER 
Loos 


आमिष्ट वमभिष्टिमिः । (३) स्वाऽ््न्ाशुः । 


१२३ १२३१ १ 


प्रचेतन प्रचेतये-(४) न्द्र द्य म्नाय न इषे॥२॥ 


हे चेतनासम्पन्न ! परमानन्द की चमकती किरण 
के समान तू हमारी इन अभीप्साओं के द्वारा ज्ञान- 
० न्न 
धन की प्रेरणा के लिये हमें चेत करा ॥२॥ 


8०5 


एवा हि शक्रो । (५) राये वाजाय वज्िवः | 


3 २ 3 


शविष्ठ वज्निन्मूज्भसे । मंहिष्ठ वज्रिन्नृञ्जसे ॥ 


२ 3 २३ १ २ 


(६) आ याहि पित्र सत्स्व ॥३॥ 


| हे समर्थ ! साघन सम्पन्न ! बलवान्‌ एवं पूज- 
नीय इन्द्र | तू ज्ञान-घन के लिये समर्थ दै; आ 
ज्ञान के परमानन्द को धारण कर प्रसन्न हो उठ । 

| 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. सामवेद-सीह 


क, 
२ 3२ 3 व her) २३५ 57” | 


(१) विदा राये सुवीय भवो वाजानां पतिर्वशां | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


१२ 
२२३ 


अनु । मंहिष्ठ वज्रिन्नज्ञसे । यः शाविष्ठः 
१२ 


शराणाम्‌ ॥४॥। 
हे त्रिलोकी के अधीश्वर ! हमें श्रेष्ठ धन के | 
लिये सुसामथ्य प्राप्त करा; तू वशी प्रजाओं के | 
अनुकूल धनों का पति बन;हे पूजनीय, पाप निवारण- 
समर्थ, सबसे अधिक बलवान तू समर्थ बनाता है ॥४॥ 
यो हिष्ट 3 १२ 3रर 0 3 २ 
`या मंहिष्ठो सघानाम्‌ । (३) अंशुर्नशोचिः । 
१ न्य 900 २ 3१ Phd उर 
चिकित्वो अभि नो नय । (४) इन्द्रो विदे तु 
स्तृहि ॥५॥ 
जो ऐश्‍वर्य वालों में सर्वाधिक पूजनीय और 
र्ण के समान शुभ्र कान्ति सम्पन्न हे वह तू हे 
सवज्ञ ! ज्ञानबल के लिए तू हमारे अनुकूल बन; 
मनुष्य उसकी ही स्तुति करे ॥५॥ 
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ES ३३५ 
। 23 ॥ 3२३ 3१२ 3 १२३१ 
। इशे हि शक्रस्‌। (५) तमूतये हवामहे जेतारम- 


२ १ रे ३२ ३ 
। पराजितम्‌। स नः स्वर्षदति द्विषः । (६) क्रत- || 
१ २ ३१ 3२ | 
२छन्द्‌ कत बृहत्‌ ॥६॥ 

निश्चय ही वह शक्तिमान्‌ ही समर्थ है; उस 
अपराजित विजयी को हम अपने रक्षण के लिए 
|. बुलाते हैं; वह हमारी हे पभावनाओं को भलीभांति 
नष्ट करता है; वह ज्ञान कर्म शक्ति से सम्पन्न, पापों 
से रक्षक, परम सत्यरूप और सब से बड़ा है ॥६॥ 


| १२ 3 १ १२३२ 
। (२) इन्द्र' धनस्य सातये हवामहे । जेतारम- 
। पराजितम्‌। स नः स्वर्षदति द्विषः । स नः 


3२3 २3 

। स्वषदति द्विषः ॥७॥ : 
उस अपराजित विजयी इन्द्र का ऐश्वर्य के 

संविभाग के लिए बुलाते हैं, वह हमारी दवोषभाव- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Dig टू by Arya Samaj पि ation {हितिः and eGangotri | 
द समिवेद्‌ संहिता 
DN णक 


नाओं का विनाश भलीमांति करता देआ 0 | 
१२ 3 १२ | 


पूवस्य यत्त आद्रिवा-(३)-ऽशुमदाय | सुम्न आ 
धेहि नो वसो । (४) पूर्ति; शविष् शस्यते | 


बशी हि शक्रो । (५) नूनं तन्नव्यं संन्यसे ॥८॥ 


हे अखण्ड ! पूर्व से वर्तमान तेरी जो किरण 

रण 

परमानन्द की प्रापक है, हे सब को बसाने वाले ! 

हमारे सुख के लिए उसे हम में धारण करा; हे 

मत | कल की पूणता ही प्रशंसनीय है। हे 

तू निश्चय ही वशी हे;अतएव स्तृतिके 
तेरी स्तुति करता हूँ ॥८ न 
3१र श्र 


प्रभो जनस्य वृत्रहनूत्समर्येषु व्रवावहै । (६) शूरो 


यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्धयु: ॥६॥ 
हे समर्थ ! विघ्ननाशक ! मनुष्य की उन्नति 
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पूर्वाचिकः ३३७ 
| यात्राओं में हम तेरी स्तुति करते हैं : तू शूरवीर 
। हुसारी इन्द्रियों का मित्र ओर अद्वितीय सेवक हे । 


अथ पञ्चपुरोषपदनि 


एवाह्य ५३५३५३ब । एवां ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । 
38 १ ष्र्‌ 2 ९ श्ण दर 
एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः ॥१०॥ 
हे इन्द्र तू ऐसा ही है, दे अग्ने ! तू ऐसा ही है, 
हे इन्द्र ! तू ऐसा ही है, हे पोषण करने वाले तू ऐसा 
ही है; हे दिव्य गुणयुक्त पदार्थो ! तुम ऐसे ही हो ॥ 
इति मद्दानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
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॥ ओशेमू ॥ ७ 
उत्तराचिकः | 
अथ प्रथमो ऽध्यायः। ` 
प्रथम; प्रपाठकः 


ऋषि — > 

वा टो देवलो वा । २ कश्यप: । ३ शत 

जम दिया वाज: । ४, ७ विश्वामित्र 

OO १. ९ ईरिम्बिठि: । ७ विश्वामित्रः । ५, ८ 

स महू हे [६ सप्तषय: । भरद्वाज: कश्यपो 

११ बसि ८ विमित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः ]। १० उशनाः 
। कलिः Ma वामदेवः 1 १३ नोधाः । १४ 
। १५ लग गत । १६ संरितिः। १७ शार । 
| १” (अन्पीगुः) श्यावारिविः। (६ अन न्धीगवः (कविः) 


| कळ 202020 नि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ५ 
ति हट 
ल्क 9 8 र ८ दे IIS 
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उत्तराचिकः ३६ 


A पा जय अर AAA AAAS 


२० अग्निः (शांयुः) । २१ साकमश्वः । २२ सोभरि:। 
२३ नृमेधः॥ देवता-१-३, ८-१०, १४-१६ सोमः। 
२१ अग्निः । ४ मित्रावसणो । ६ ११, १३ 
१४, ३ इन्द्रः । ७ इन्द्राग्नी । १२ सर्वे देवाः ॥ 
छुन्द:- १-८, १२, १५, २१ गायत्री । ६, ११, १४, 
२० बुइती (विषमा, समासतो बृहती = प्रगाथः)। 
१० त्रिष्टुप्‌ । १६, २२, काकुभः विषमा, समासतो 
बृहती प्रगाथः। १७ उष्णिक्‌ । १८ अनुष्टुप्‌ । १६ 
जगती ॥ २३ (१) ककुप्‌ , (२) उष्णिक्‌ , (३) पुर 
उष्णिक्‌ ) । स्वर १-८ १२, १५, २१, षड्जः । ६ 
११, १३, १४, २० मध्यमः । १० धेवतः। १६, १७ 
२२, २३ ऋषभः । १८ गान्धारः । १६ निषादः ॥ 


१२ १२ 3 >) BIR SN 
७, 


उपास्म गायता नर; पवमानायेग्दवे। अभि देवाँ 
इयक्षते ॥ 


१२३ 


अभि ते मधुना पयोऽधर्वाणो अशिश्रयुः । देवं 
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३४० सामवेद-सं हिता 
MMM याणा १२ 3२ “— 
देवाय देवयु ॥ 
उ 340030१ २२३ १ एशर 


स न; पवस्य शं गवे शं जनाय शमवते | शं | 


२33२ 


राजन्नोषधीभ्यः ॥ १॥ 


हे मनुष्यो ! इस परिस्तुत परमानन | 
प्रशंसा करो जो इन्द्रियों को सचेतन क्र राहे 
` है दिव्यगुणाधायक ! अपनी मननशाक्ति में 
व्यता का आधान करने के लिये साधक जन तेरे 
पोषक आनन्द रस को मधुरता से मिश्रित करते हैं ॥ 
हे देदीप्यमान परमानन्द के स्रोत परमप्रभु ! तू 
हमारे गो-आदि ऐश्‍वर्य के दाता पशुधन, हमारे 
जनसमुदाय, हमारे अश्वादि गति एवं विजय 
साधनां और प्रताप एवं तेज के आधायक पदार्थो के 
ह कल्याण का प्रवाह प्रवाहित कर ॥ १॥ ) 


3१ २३१ ET | 


दवियु वस्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा | 


| अल In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 220 धे शी आया 


| 
) 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 
3] ॥ 
उत्तरार्चिकः ३४१ 


जा लि SETS HET 1200 महा हाहितलिर रि जाए 
४८०३. 


१ १ C4 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ 

9 श्र 3:१ २ 3/१ श्र उक २२ 
हिन्वानो हेतृमिर्हित आ बाजं वाज्यक्रमीत्‌ । | | 
= 3१ २ 4 
सीदन्तो वनुपो यथा ॥ / 
१ R १२ 3 २ 2. १ 2 
ऋधकूसोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । 

१२ 3 १ ४ 3२ 
पवस्व यों इशे ॥ २ ॥ 

ज्ञानप्रकाश से मिश्रित सोम, चमचमाती कान्ति 
एवं स्तुति वर्णन रूप सामथ्यै से युक्त हुए, वीर्यवान्‌ 
बनते हैं ॥ 

प्रेरित किया हुआ तू सोम, समाधि के लिये 
आसीन साधकों को प्राप्त होता दे जैसे कि हन्टरों | 
से प्रेरित बलवान अश्व संघर्ष स्थल में पहुँचता दै । | 

हे क्रान्तदर्शी सोम ! कल्याण सम्पादनाथे अपने || 
प्रकाश-सामर्थ्य से दूर से दूर भी पहुँचता हुआ तू 
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"३४२ सामवेद-संहिता 


SITAR सुर >> नड ण RS 
णी के समान सब पदार्थों को प्राप्त होकर प्रस्तुत ¦ 


हो ॥२॥ 


१२ ४८ उ 4 जि १ र 
पवसानस्य तं कवे वाजत्सगा असुत्ततं | 
१ ता 3 १ २३ १ २ 
अवन्तो न श्रवस्यवः || 
२ उ ४] ग्र 3 २१ २३ १ RS NS 
ई अच्छा कोशं मथुश्चुतमसूग्रं वारे अन्ये | 
२ 3१२ 
अवावशन्त धीतयः ॥ 
ह BRS 32२ 3 २8 ३ 8१२. 
च्छा सुद्रमिन्दवोडस्तं गावो न धेनवः । 
१४४४ 13 २3 २३ २ 
| अम्मन्नृतस्य योनिमा ॥ ३ ॥ 
हे क्रान्तदर्शी, ज्ञानशील ! परिस्तुत होते हुए तुझ 
सोम की धारायें परमज्ञान की प्राप्ति के लिए वेगवान 
अश्व की भान्ति वेगवती बन जाती हें ॥ 
जिस प्रकार दुधार गौएं अपने थान पर पहुँचती 
उसी प्रकार ये परमानन्दरस हृदय को आविष्ट 
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डत्तराचिकः 


फर परमसत्य के निवासभूत का ज्ञान कराते दै ॥१॥ 
इति प्रथमः खरड: । 
२ उ ५ २ 3१२ 3 र 3. १ 
अग्न ग्रा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । ` 
१ ब्र 3 र्द ) 
नि होता सत्सि वहिंषि ॥ 
१ एको AAR ॥ 38 २ 
त॑ त्वा समिङ्िरङ्गिरो घृतेन वर्धयाससि । 
3१ २. 
बृहच्छोचा यविष्ठय ॥ 
१ २ 3२ 3२३१ २ a य 
स्‌ न; एयु श्रवाय्यप्तच्छा देव विवासात । 
3१२ ४८ 3१० सुवीर्यण 
बृहदग्ने सुवीयंम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे | न । । अज्ञानमल को हटाकर ज्ञान का 
प्रकाश करने और कर्मको त्यागभावनासे अपनानेका 
उपदेश देता हुआ आ; मेरे अन्तःकरण में विराज- 
मान हो; और निरन्तर प्रेरक बना रह ॥ 
हे अङ्ग-अङ्ग में व्याप्त ! उन्नायक ! तुमे हम 
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सामवेद्‌- संहिता 


ज्ञान वर्धक विचार धाराओं से बढ़ाते हैं; सदा युवा ,' 


» 
|| 


तू खुब जगमगा ॥ 
हे अग्निदेव ! तू विशाल बड़े और सामथ्ययुक्त 


झन ८ he 
न्तः प्रेरणा प्रदायक ज्ञान को प्रकट करता है ॥४॥ 


था नो मित्रावरुणा शतेंगव्यूतिधुक्षतम । 


२ 3 १२ 


मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ 


3 १ २ 89 २ 3 १ ष्र 


उरुशंसा नमोबृधा महा दक्षस्य राजथः | 
द्राधिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥ 


२ 3१ 


१२३१ २ 
गृणाना जमदग्निना योनाइतस्य सीदतम्‌ । 
र्र 


3१ 


पातं सोममृताबधा ॥ ५ ॥ 


हे मित्र और विरुण ! दिव्यानन्द की धाराओं 
से हमारे प्रकाश पथ को सींचो तथा शोभन कमे 
सम्पादको ! मधुमय व्यवहार से लोकों को सींचो ॥ 
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जति प्रशंसनीय विनय से वर्धनशील मित्र ट्र 
और वरुणशक्तियां अपने व्यापक प्रभाव से बल के 
अधिपति हैं; वे अपनी दीर्घतम ग्रहण शक्तियों से 
पवित्र कर्मा के प्रेरक हैं ॥ 
दृढ संकल्प की अग्नि को हृदय में प्रदीप्त करने 
चाले भक्त से स्तुत मित्र और वरुण परमसत्य के 
निवास स्थान सें अवस्थित रहते हैं; परम सत्य की 
ओर बढ़ाने वाली वे दिव्य शक्तियाँ सोम का पान 
कराती हैं ॥५॥ 


१ = 3२३ 3 २3 २ a २ 3२ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पित्रा इमम्‌ । 
श्ठ 8१ न उ १२ 


एदं बर्हिः सदो मम ॥ 


= 3२3 २३१ 


आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 


२3 १ २ 


उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ 


3१२ 3२ २3 १ २ 3 


ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
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NAAN 
3 १२ ) 
1 


सुतावन्तो हवामहे ॥ ६॥ | 

| हे इन्द्र ! आ; हम तेरे लिए दिव्य-आनन्द्रस 

| का सम्पादन कर रहे हैं, इसको पी, मेरे इस हृदया- 

सन पर विराजमान हो ॥ 

हे इन्द्र तप से समाहित दीप्तिथुक्त ज्ञान- 

कमान्द्रया तुझे वहन करं : तपोनिष्ठ इन्द्रियों का 

अधिष्ठाता दिव्य मन मनुष्य को उन्नति की ओर ले 

जाता हे; ओर वही मन वेद ज्ञान पर कान देता है ॥ 

| ज्ञान से वृद्ध इन्द्रियां दिव्य मनःशक्ति के 

 अधिष्ठातृत्व में सोम का संग्रह कर सोमपायी 
इन्द्र का आह्वान करती हैं ॥६॥ 


(NCEE १ 3२ 3२३३ 


न््राग्नी आ गतं सुतं गीमिनेभो वरेण्यम्‌ । 


3 १ २ 3 २ 


। अस्य पातं थियोषिता || 


१ २ 3१ र्र 39 र 2 
इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः 
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उत्तराचिकः ३४७ 
oS gg ga ७ काकी 
अया पाताबस सुतम्‌ ॥ 


१ २3 १ 7 के के. 31 क". 5 


इन्द्रमग्नि कबिच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृण । 


ब्र 3१ २ 
ता सोमस्येह दृम्पताम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्र और अग्निरूप दिव्यशकि्तियो ! आओ; 
स्तुतिवाणियों से परिस्रुत यह एक सूत्र में पिरोने 
वाला श्रेष्ठ जो परमानन्द रस है उस का पान 
विचार शक्तियों से प्रेरित तुम दोनों करो | 
हे इन्द्र और अग्निरूप दिव्यशक्तियो ! तुम्हारे 
सहयोग से यह यज्ञ-भावना जाप्रत हो रही दे; इस 
से उत्पन्न परमानन्द का पान करो ॥ 
मेधावित्व के रक्षक इन्द्र और अग्नि को में यज्ञ- 
भावनासहित स्वीकार करता हूँ; वे दिव्यशक्तियाँ 
परमानन्द से भरपूर हा।५। 
इति द्वितीयः खण्ड: 


3१ २ 3१ २९ 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
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3२४ Ere पर नक FN 
1) 


उग्रं शर्म महि श्रवः ॥ 


२ 3 १ २8 १ २१ १२ 3१६ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय भरुझूणथ) । 
3 १ ष्र्‌ 
बरिबोबित्‌ परि खव ॥ | 


8 १ र 32उ CU) १२ 


एना बिश्वान्ययं आ द्य म्नानि .सादुषाणाम्‌ । 


सिषासन्तो वनामहे ॥ ८ ॥ 


हे सोम ! में अन्नरूप तुझ से उत्पन्न, ऊचे 
प्रकाश लोक में विद्यमान, उत्कट, कल्याणकारी और 
महान ज्ञान-गान को इस भौतिक शारीर द्वारा ग्रहण 
कर रहा हूँ ॥ 

वह परमानन्द रस ( सोम ) हमारे यजनशील 
एवं धर्माधर्मे के विवेचक मन एवं उसकी चितिः 
शक्तियों के लिए बरणीय ऐश्वय का दाता बन कर 
द्रावित हो ॥ 
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प्रगतिशीलता के प्रतीक हे सोम ! मनुष्यों के 
इन समस्त चमकीले ऐश्वर्या को बंटा लेना चाहते हुए 
हम तेरी उपासना करते हैं ॥८॥ 


3 १ २3 १२ 3 १ श्र 

पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 

१ २ 3 १ २२३3 १ २ 3 5h) 30९ 
गा रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो 
२३ १२ 


हिरण्ययः ॥ 

3. १ श्र 3 न DN SERS 3१ दे 
दुहान उधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सघस्थमासदत्‌। 
3१ R 3१२ मश ५ 3३१ 
आएच्छय' धरुणं वाज्यपंसि नृमिर्धोतो 
= 2२ 


विचक्षणः ॥ ६ ॥ 

हे सोम ! धारारूप में बहता हुआ तू मेरे कर्म- 
कर्ममें व्याप्त होता हुआ आता है । तू सब रमणीय- 
ताओं की खान है; परम 5त्य के मूल में तेरा निवास 
है; तू स्वयं चमकीला एवं दिव्य (सुख का) खात दे । 
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"= SASS ति? 
| 

बर यावा 
साधक जनों से सिद्ध किया गया, स्वयं प्रकाशित | 
९ | 

तथा दशक बना हुआ, सोम स्तनरूप दिव्यता के | 
स्रोत (परम सत्य) से दुहा जाकर अपने पुराने प्रिय | 
दिव्य मधु का साहचय प्राप्त करता है; और वह | 
शक्तिशाली सोम प्रभावशाली स्थान को प्राप्त | 
करता है ॥६॥ [ 


१ २२३ I २ छि ल २3 १२ 32२ | 
प्र तु द्रव पारे कोशं नि पीद्‌ नृभिः पुन 
3 १ २२ क WE) न 3२२३२ 3 १ 


~ (९ ५ 0 
आस वाजमष | अश्वं न त्वा वाजिनं मजयन्तो 


२ 3१ २३१ २ 


ऽच्छा बही रशनाभिर्नयात || 


3 १ २ 3१ श्र 3२ 3२ 3 १२ 


स्वायुध; पतते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाण| 


3 २ ३.१२ 3२ 3१२ 3२ 


पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भी द्वि 


3१२ २ 


धरुणः पृथिव्याः || | 


ति ति 
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पूर्वार्चिकः ३५१ 
पक्र बर उग श 
नटपिविंग्र; पुरएता जनानासृशुर्थीर उशना काव्येन। 
2 3 १ २३ १ २ 3 ने 23 


स॒ चिद्बिवेद निहितं यदासामदीच्यां२ गुद्य 


२.3 १ 
नाम गोनाम्‌ ॥ १० ॥ 

हे परमानन्द रस ! आगे तो बढ़ ही और कोश 
स्थान ( हृदय ) में विराजमान हो; साधकजनों से 
परिशोधित किया हुआ तू बलशाली हो उठ । जैसे 
बलवान्‌ ओर वेगवान्‌ घोड़े को वागा से पकड़ कर 
(नियन्त्रण में रखते हुए) उससे काय लेते हैं वैसे ही 
शीघ्रगामी एवं ज्ञान-बल से संयुक्त तुझ सोम को 
शोधित करते व नियन्त्रणशक्ति से नियन्त्रित रखते 
हुए हृदय स्थली की ओर ले जाते हैं ॥ 

दिव्य गुणों का प्रकाशन व पालन करने वाला, 
प्रकाश लोक का स्तम्भ तथा पार्थिव लोक का आधार. 


नियन्त्रण न मानने वालों का विनाशक, बलों का - 


रक्षक यह इन्द्रदेव अपने साधनों को पवित्र रखता हे। 
बह अतीन्द्रिय, ज्ञानों का द्रष्टा धीमान समस्त- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
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जनों का नायकभूत, जो मनस्वी, जनों का नायकमूत, जो मनस्वो, पीर और बशीत 
हे वही बेद वाणियों के रहस्य रूप भीतर रखे हुए 
सार को जानता है ॥१७॥ 

इति तृतीय: खरड: । 


3 2 २ 32 3 3१२ ९१२३ 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनव; | ईशान- 
१ 3२ 3 १ २ 3 १२ 
मस्य जगतः स्व शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 
१ | ER न्य १ hs 3 = 3१ 
न त्वावाँ अम्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न 
१ २ 3१२ 
जनिष्यते । अश्वायन्तो मधवनिन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार न दुही दुधार गौए' [ अपने प्रिय | 
(बछड़ों) के सन्मुख आत्ससमर्पण कर देती ५ ] वैसे 
ही हम हे शूर इन्द्र ! तेरे सम्मुख आत्मसमर्पण करते | 
, _ तू इस जंगम और स्थावर का अधिष्ठाता और सत्य ' 
लोक का दिखाने वाता दै ॥ 
हे ऐश्‍वर्या शालिन्‌ ! इन्द्र ! तुझ सरीखा दुसरा 
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व कक मल 
कोई दिव्य अथवा पार्थिव न पैदा हुआ है न होगा 


हम ज्ञानसाधक अपनी ज्ञान एवं कमें द्धियों को अपने 
वशमें लाने की इच्छासे तेरा आह्वान करते हैं तुझे 
अपने अनुकूल बनाते हैं ॥११॥ 


१ २ 3 १ २र 32 3 २3२ १ २ 
कया नश्चित्र आ भुबदृती सदावृधः सखा । 
२3 १ २ 

कया शचिष्टया बता ॥ 

१ ग 3 १ र्र 3 १२ 3१ २ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः 


3२3 3२ 


. दृढा चिदारुजे बसु ॥ 


अभी षु णः सखीनामविता जरित णाम्‌ ¦ शतं 


भवास्यूतथ ॥ १२ ॥ 


र किस रक्षणशक्ति ज्ञान और व्यवहार ( वृत्‌ = 
कमे ) से यह सदा बढ्ने-बढ़ाने वाला अग्नि हमारा 
मित्र बने ! > 
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| 
| 


NAAN NNANAAAAS | 


आननदों में से कोनसा अतिशय सहान, जीवना- | 
धायक, सत्य आनन्द हे जो इन्द्र को प्रसन्न करता हे 
ओर (आनन्द की प्राप्ति के लिये) अभेद्य ऐश्वर्य का ' 


भेदन करता है ! 


हे इन्द्र ! तू मित्रभूत हम स्तोताओं का रक्षक है 
हमारी उन्नति-गति के लिए नाना ( सेंकड़ों ) रूप ' 


धारण करता है॥१२॥ 


RNS हि 05 1 १२ श्र 3 ९ 


तं वो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानसन्धस; | अभि 


3१ 3२३ १ २ 8 २२ 


वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र' गीभिर्नवामहे ॥१॥ 


3२३3३२३ १२ 3 १९ 3१ २२33२ 


दयं सुदानु' तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌। | 


3२ 3 १२ 3१२ 3 १ २ ३१ श्र 


चुमन्तं वाजं शतिनं सहस्तिणं मक्षू गोमन्त- 


मीमहे ॥ २ ॥ १३ ॥ 


उस दशनीय, काम-आदि शात्र॒ओं के दमनकारी. 
बसाने वाले, ज्ञानान्न में मस्त इन्द्र को हम | 
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_ दम उस समृद्धि को चाहते हैं जो दिव्यता में 
निवाक्ष कराने वाली, उत्तमदाता, शक्तियों से भरपूर, 
पहाड़ की भान्ति विशाल पालन-शक्त से पूर्ण 
आधार प्रापक, सेंकड़ों-इजारों लामो से युक्त और 
गो-आदि सम्पत्ति से युक्त है ॥१३॥ 

C4 


| ११ हि FS) २3 ट्र = है 3१२ 3१२ 3१ 
तरोमिर्षो बिददसुमिन्द्र' सबाध ऊतये | बृहदू- 
RT 3:२. 3२ 3२३ 3 २ 3 १२ 


। गायन्तः शुतसोमे अध्वरे हुवे भर न कारेणम्‌॥ 

| २उ ho २२३ 3 CEN 3 RR 3 १ 

न य॑ दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्र- 
न्र्‌ म २१ २ 3१२ 3१ 
मन्धस; । य आहत्या शशमानाय सुन्वते । 

5 श्र व्र 3क रर 

। दाता जारंत्र उक्थ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

|| ३ परमानन्द की सिद्धि के अथ किये जा रहे यज्ञ 

में जब तुम्हारे मागे में विध्न उपस्थित हों तो रक्षा 
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३५६ सामवेदर-सं हिता | 
के लिये सवे-ज्ञानदाता इन्द्र का कीतेन करो; में भी 
उसी पोषणकतां ओर कल्याणकारी की स्तुति 
करता हूँ ॥ 

जीवनदायक ज्ञान-उ्योति के आनन्द से प्रकाशित | 

जिस इन्द्र को काम-क्रोधादि दुदमनोय और मारक | 
प्रसुप्त आलस्यादि तामस भावनायें नहीं पहुँच पार्ती- | 
उसके पास तक नहीं फटकती, वह इन्द्र स्तुति करने | 
वाले साधक को आदर-पूवक अन्तःप्रेरित ज्ञान | 
प्रदान करता हे ॥१४।! 


१ २ 3 SR: 325 NR 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। 


इन्द्राय पातवे सुतः ।। 
रोहा विश्वचषणिरिभि योनिमयोहते । द्रोणे 


3२ 3१२ 


सधस्थमासदत्‌ ॥ गी 
3 १२ 3 १२ 3१ १ २२ | 
वरिवोधातमो छवो मं हिष्ठो वृत्रहन्तम; | पर्षि | 
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| उत्तराचिक, ३५७ 
॥ | 3२ 3१ २ 2 FE 


राधो मधोनाम ॥ १५॥ 


| हे सोम ! तू अत्यन्त रसीली एवं परमानन्द 
| दायक धारा के रूप में वह; इन्द्र के पान के लिये तुमे 
। | सिद्ध किया गया है ॥ 
| वह विघ्न-विनाशक, दूरदर्शी सोम अपने मूल 
कारण के अभिमुख गति करता हुआ संचित कर्मों से 
सुरचित हृदय-कलश में इन्द्र का साथ करता है । 
| हे इन्द्र ! तु वरण करने योग ज्ञान-धन आदि 
। का सर्वोत्तम आधारभूत और काम-क्रोधादि विध्न- 
राक्षसों का सर्वोत्तम विनाशक बना हुआ धन वालों 
को भी घन-देने वाला है ॥१४॥ 


१२३ १२ १ २ 3१२३ १२ 


। पवस्व सधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद्‌ः। 


महि दुक्ततमो मदः ॥ 
१२३१२३२३ 


यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायते ऽस्य पीत्वा स्वर्बिद | 
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3२२ 3करक 3 २उ २३ १२ ळशी 


स सुप्रकेतो अम्यक्रमीदिषोऽच्छा वाज नेतश! ॥१६ 


हे मधुरतम एवं ज्ञान-कर्म की सामर्थ्य का लाभ _ 
कराने वालों में सर्वोत्तम परमानन्द तू प्रवाहित हो; | 
तृ महान्‌ तेजस्वी एवं समर्थतम आनन्द है । | 

परमसुख का लाभ कराने वाले जिस तेरा | 
पान करने से समर्थ भी और अधिक समर्थ बन | 
जाता है, वह तू भली भांति सज्ञान होकर अश्व के 
बेग की भांति वेग से इष्ट-प्राप्ति में सफल होता है ॥१६॥ 


२१,३८१ १ 3 २ 84 ४ 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरय; | 
रुष्टे जातास इन्दव; स्वविंदः ॥ 
3 १ श्र 3१ 


अय भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुत; 
सोमो जेत्रस्य चेतति यथा बिदे ॥ 


3२३ त ठत ४ } 


अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌। | 
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१२ i 3 4 २ 3 JMC) छक 
चञ्च च इषणं मरत्समप्सुजित्‌ । १५) 
_ कल्याण के लिये प्रादुभू त हुआ, परमसुख तक 
| पहुँचाने वाला ऑर मनोहर सोम निष्पन्न होकर 
। सुखवषण स्वभाव इन्द्र को ही प्राप्त हो ॥ 
| भरण-पोषण के लिए सब में विभक्त करने योग्य 
| *- 2“ > 
| वह सोम इन्द्र के पान हेतु प्रस्तुत हो रहा है; यथार्थ 
||. ज्ञान के लिये वह जयशील लक्ष्यप्रापक्त साधक को 
। पैताता है : ज्ञान का प्रकाश देता है ॥ 
। इन्द्र परमानन्द-प्राप्ति के मार्गों में इस सोम की 
पकड़ने योग्य पकड़ को पकड़ता है--सोस इन्द्र का 
| Md आश्रय है। और ज्ञान एवं क्रियाओं का! 
|| |” से पर 
। विजयी इन्द्र सुख बरसाने वाली ज्ञानशक्ति को प्राप्त 
करता ३॥१७॥ 
उ 


3१२ = 3 १२ 


| पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे | 
> त [३३ उ १ २ ठक,” २ 
। अप श्चानं शनथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वयम्‌ ॥ 
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त्व 3 १,२ 32 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुत! । 
२३२३ १ श्र 
इन्दुरश्वो न कुत्व्य; ॥ 

२ ३२२३२३ 3 १२ 3 १ २ 8 


तं दुरोषमभी नरः सामं विश्वाच्या थिया । 


8:१२ 3 १२ 


यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥१८॥ 


हे मित्रभूत विचार-शक्तियो ! तुम्हारे लिए अन्न 
भूत जीवन तत्त्व को जीत लाने वाले, निष्पन्न एवं 
हषदायक सोम को सुरक्षित रखने के लिये यह आव- 
ˆ श्यक हे कि तुम लम्बी जीभ वाले कुत्ते सरीखे इस 
लालच (लोभवृत्ति) को विध्वंस कर दो ॥ 


जो परमानन्द सिद्ध किया जाने पर पवित्र करने 


वाले प्रवाह-रूप में बहने लगता है वह परमानन्द 
शीघ्र गति अश्व की भान्ति कृतकृत्य होता है ॥ 


साधक जन अपनी विश्वव्यापी प्रज्ञाशक्ति - | 


सहारे यज्ञभावना से भावित अतएव पर्वत की भांति 
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उंत्तराचिकः ३६१ 


उदार हृदय बनकर ही उस प्रतापी सोम के अभि 
हो सकते हैं ।।१५।। ह 


a 3 १ २ 3 १२ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो 


3 २३ १२ २० "डे 
२्उ 


अधि येषु वर्धते । आ द्यस्य बृहतो बृहन्नधि 
र्थं वि ध्श्चमहइद्‌त्रिच षणः ॥ 


3 १ २ १३ १२ १ ब्र 3 


ऋतस्य जहा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो 


3 १ | 3 १२ 


अस्या अदाभ्यः | दधाति पुत्र; पित्रोरपीच्यां३ 


१ २ 3 २ २१ 


नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः ॥ 


१२ 3२ 3१ २ 


` अव धुतानः कलरों अचिक्रदत्‌ नृभियेमाणः 
२3 १२ 3१ २. 3१२ 


` कोश आ हिरण्यये | अभी घतस्य दोहना 


` कग त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥१६॥ 
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अन्न की संजीवनी शक्ति से युक्त, महान सोम | 
जिनका आश्रय लेकर बढ़ता है उन्हीं प्रिय रूपों में | 
प्रकट होता है; वह क्राम्तदर्शक महान्‌ सुये के महान | 
विश्‍वतोगामी रथ पर सवार होता है : सूर्य के समान | 
क्रान्तदर्शक एवं प्रेरक है । | 

परमसत्य की वाणी से प्रिय मधु टपकता है; 
इसको प्रयोग में लाने वाला प्राज्ञपालक किसी भी 
प्रकार अनुचित दवाव नहीं मानता; प्रज्ञा और प्रज्ञा- 
पालक की सन्ततिरूप सोम दिव्य प्रकाश लोक से भी 
बढ़कर कान्तिमय तीसरे अप्रकट स्वरूप को धारण 
करता है। 

वह चमकता सोम संवेदनाओं में अनाहत नाद | 
करता आता दै और साधकों से निमन्त्रित हो चम- | 
चमाते कोश-हृदयान्तर-में पहुँचता है । दुहकर परमः 
सत्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील साधक तृतीया- 
वस्था में, विशोका प्रज्ञाओं के उदयकाल में, इस की ' 
स्तुति करते हैं ॥१६॥ [ 

इति पञ्चमः खण्ड' | 
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३५ 3 पा EE २ 3 १२ १२ 

' यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दन्तसे | प्रप्र 

| | 3२३ जि 3१२ बेदसं त्य 2 श्र 

। पयमसत जातवेदसं प्रियं मित्र" न शंसिषम्‌ ॥ 
3 र 00.“ २ 4 रर 3° र्र्‌ 3 १२ 
ऊर्जा नपातं स हिनायमस्मयुदीशेम हव्यदातये । 


| २३ १२ 3 १ २ 3२ 3२१ 3२ 


' भुवद्‌ वाजेष्वविता मुवद्‌ वृध उत त्राता तन्‌ 
०. 


। नाम ॥२०॥ 


हे मनुष्यो ! तुम्हारा प्रत्येक यज्ञ अग्नि के लिये 
र तुम्हारी प्रत्येक स्तुति अग्नि का बल बढ़ाने वाली 
ही । हम उस अमर सर्वज्ञ अग्नि ( परमेश्व 
प्रियमित्र मानते रहें । wa 


बल को क्षीण न होने देने वाला वह जो सदा 
हमारा हितकारी अग्नि है, उस हव्य-के दाता के प्रति 
इम आत्म समर्पण करते हैं : वह संघर्षो में हमारा 
पसक एन वर्क तथा हो: कातलके] ९०१५० 
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३६४ सामवेद-संहिता 
२3 १ र्र 3 A छ 3१२३ १२ 

एह्य, षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर; । 
3-१२ 3 १२ 

एभिरेर्धास इन्दुभि; ॥ 

२३फ प्र 3 २3३ १ ह 3 १२ | 

यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ | 

१३ १ २ 

तत्र योनिं कृणवसे ॥ 


१ २र 3१२ 3 १ र्र्‌ 
न हि ते पूत॑मज्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पते । 
४ 3 १२ के 
अथा दुवो वनवसे ॥२१॥ 

हे आगे ले जाने वाले ! तेरे स्वागत में श्रा' | 
तथा ऐसे ही दूसरे वचनों का उच्चारण करता हूँ; 
ऐसे आह्वादक वचनों से तू प्रदीप्त हो उठता है। | | 

हे अग्ने | जहां कहीं मननशक्ति तुम मेंउत्कृष्ट |. 
बल को धारण कर लेती है: जिस भूमिका प भी | 


संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है वहीं तू अपना निवासः | 


|| 


स्क्षाल बना ले ठे Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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उत्तराचिक: ३६४ 


हे इन्द्र ! तू इन अधूरी-अधकचरी इन्द्रिय- 
। शक्तियों का रक्षक है पर इससे तेरी पूणोता-पूर्णशक्ति- 
। मत्ता-नष्ट नहीं होती; पुनश्च तू साधना करने वाले 
। को अपनाता हूँ : साधना करने वाले जन की मन:- 
शक्ति पूर्णतया विकसित हो जाती है ॥२१॥ 


323 १२ ९ 3२ 3 १२ * २ १२ 
वयमु त्यामपूव्य स्थूरं न कचिद्धरन्तो$वस्यव! । 
८. 37 9२ 


वज्रि चित्रं हवामहे ॥ 


१२ 3 १२ 3२3 RY 73 २३२२ म 


उप त्वा कमन्नृतये स नो युग्रोग्रश्नक्राम यो 


3२ १ श्र 3 १२ 3२३ १२ 


शरपत्‌ । त्वामिध्यवितारं बब्वमहे सखाय इन्द्र 


सानासम्‌ ॥२२॥ 


|. हे अपूव ! हे शक्तिशाली इन्द्र ! हम लोग रक्षा 
च्छा से तुझे परिपुष्ट करते हुए तेरी स्तुति करते 
हैं-वैसे ही जैसे कोई वैल को परिपुष्ट करता है। 

। 00ज तू अजर, वीयशाली और दुर्भावनाओं को 
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ठ वाला है अतएव हम 2५. RT 

वस्त करने वाला है अतएव हम अप 

के लिए तुझ कर्मिष्ठ का सहारा लेते हैं; हे इन्द्र | हम 
तेरे मित्र तुमे अपना सर्व निष्ठ रक्षक मानते हैं ॥२२॥ 
२ ३क रर CONN 3 १३. 3१२ 3 
अधा हीन्द्र शिवण उप त्वा कास ईमहे ससृग्महे । 
3२3 १ २ 3१ २ 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ 


१ 0 वि र्र 3 २ nS १२ 3 २ 
वाण त्वा यव्यामिर्वधन्ति शूर बह्म शि | 
3 le ड य नदि 3 १ २ 
वाइृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे | 
3९ 3५/२ 32 १२३१ २ 3१ 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उ्स्यु 
बचोयुजा ! इन्द्रवाहा स्वविंदा ॥२३॥ 
हे ह इन्द्र ! जिस प्रकार जल जलों में मिल 
जाते उसी प्रकार हम अपने कमनीय लक्ष्यभूत 
तेरे समीप आवें ओर तुम में लीन हो जावें ॥ 
हू अदम्य ! प्रतिदिन उन्नति के इच्छुक तुभ 
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उत्तराचिकः े ३६७ 


POSSI 


शूर को ब्रह्मज्ञान को धारायें, तुझ तक पहुँचने वाली 


स्तुतियाँ से, नदियों से समुद्र की भांति, बढ़ाती हैं 
ब्रह्मज्ञान से इन्द्र की शक्ति की वृद्धि होती हे । 

वाणी से वश्य, परमसुख के प्रापक, इन्द्र के 
वाहूनभूत दो घोड़े (ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिया) इस बहु- 
मूल्य रथरूप देह के ढ़ जूए में सर्वप्रेरक की 
स्तुति से ही जुते रहते हैं: परमात्मा की स्तुति के 
द्वारा ज्ञान-कर्भेन्द्रियां इस प्रकार वश में रहती हैं कि 
वे आत्मा को परमसुख तक पहुँचा देती हैं ॥२३॥ 


इति षष्ठः खरड: । इति प्रथमोऽध्यायः । 


cB 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ऋषिः-१, ४ श्रतकक्ष: सुकक्षो वा २, १४ 
पसिष्ठ:। ३ मेध्यातिथिप्रियमेधो । ५ दरे | 
६ कुसीदी । ७ त्रिशोकः । ८ मेधातिथिः प्रियमेवरू । 

६ विश्वामित्र: । १० मधुच्छन्दाः । ११ शुनःशेपः | 

१२ नारदः । १२ वामदेवः। १६ अवस्सारः। १७ 
(१) शुनशेपो देवरातो वा(२,३) मेध्यातिथिः । 
(!, आसत: काश्यपो देवलो वा (२) अमहीयुः । 
2. "नत: 1 २० सप्तषेय: ( भरद्वाज: कश्यपो गोत- _ 
न उत्रिविश्वामित्रो जमद नर्व सिषठश्च) | २१ श्यावाश्वः। 
रे (१, २) अग्निः । (३) प्रजापति: | देवताः--१- 

२ इन्द्र: । १३ अग्नि: । १४ उषा: 1 (४ अश्विनी) | 
१६-२२ पवमानः सोमः ॥ छुन्द्‌:--१ (२,३), ११ | 
१६--१६,२९ गायत्री । ६२, २० ( १,२ ) उषिणक्‌ 
13१% २० प्रगाथः ( विषमा इती, समासतो 
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उत्तराचिकः ३६६ 
ब्रहती )। १ (१), २२ (३) अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः? 


| (२,३) १६, १६--१६,२१ षड्जः। १२,२२ (१-२) 
ऋषभः । १३-१५, २० मध्यमः। १ (१), २२ (३) 
गान्धारः ॥ न्‌ 
१ 3 २ उ १०५२३ १२३ १ ब्र 

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 

8 १२ 3१२३ १२ 
[वश्वास्ताह शतक्रतु साहष्ठ चषंणीनाम्‌ ॥ 

| Bs ३१ २३ २ १२ 

पुरुहूत पुरुष्टुत गाथान्या २ सनश्र तम्‌ | 
४३ 3 १२ 

इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ 

२3१२३१२ श्र 


इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः । 


8१ म 3 १ २ 
। महाँ अभिखा यमत्‌ ॥१॥ ` 
| है मनुष्यो ! तुम जीवनाधायक दिव्यानन्द भोग 
के भोक्ता इन्द्र का गान गाओ | वह सब पर शासन 
- करता है; सैंकड़ों कर्मा का सम्पादक और कर्मशील 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
मकर... 


> 4 आ “ह्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७० ४° सामबेद-संहिता 


प्रजाओ का अतिशय पूजनीय है। ¬ | 


इन्द्रियों द्वारा आहूत एवं 
दर ड व॑ स्तुत, गाथाओं 
"१ च) से समक में आने योग्य, सुने चले आते 
व को “इन्द्र” नाम से बतलाते हैं॥ 
इन i 
वह्‌ i ही हे जो महत्त्वशाली बलों का प्रदाता 
र सब को चलाने फिराने वाला है; वही महान्‌, 


~ 


सवज्ञाता और सब को नियंत्रण में रखता है ॥१॥ 


२ 3/१ २३ १२ 3 १ 


पर ब इन्द्राय मादनं हयश्वाय गायत | 
२ 3१ २ छ 
सखायः सोमपान्वे ॥ 


3 २ ३१ २ 3२ 3४25 
सेद कथं क 3 १२ 
मड पेव ग उत युक्त यथा नर; | 


चक्रमा सत्यराधसे ॥ 
$. २ 


32उ 


त्व न इन्द्र वाजयुस्त्वं गब्युः शतक्रतो | 
त्यै हिरण्ययुर्बसो ॥२॥ 
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उत्तराचिक्रः ३७१ 
हे साथियो ! सोम-(दिव्यानन्द रस ) पायी, 
इन्द्रिय साधनों से सम्पन्न अन्तरात्मा के प्रीतिकर गान 
की तान छेड़ो ॥ 
जैसे मनुष्य श्रेष्ठ दानी की स्तुति करते और 
उत्तम धन को प्राप्त करते हैं : उसी प्रकार हम उस 
सत्यधन के धनी दाता की स्तुति कर वह सत्यधन 
प्राप्त करें ॥ 
इन्द्र ! तू हमें ज्ञान-धन पहुँचाता है; हे सैंकड़ों 
कर्मा के सम्पादक ! तू हमें प्रकाश पहुँचाता है और 
हे बसाने वाले ! तू ही चमकीले परम सुख रूप 
ऐश्वय का प्रदाता है ॥२॥ 


3१२ 3१२ 3 १२ B22 3 १२ 


चयप्ठ त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 


१३२ 


कण्वा उक्थेभिजेरन्ते ॥ 


१ २३ १ रर 3 १२३२ 


- न घेमन्यदा पपन बज्रिन्रपसो नविष्टौ । 


रत 8 


तवेदु स्तोमेश्चिकेत ॥ 
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३७२ सामवेदसंहिता 


3 १ हर ह कोका याण 3२ 3 २ 3 १ ब्य्‌ | 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | 
१ २ ३२ 3१ २ 


यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।।३।। 


हे प्रकारामयी प्रज्ञाशक्ति । 

1 | तुभे प्राप्त करने की 
इच्छा से हम मेधावी, इसी प्रयोजन से तेरे मित्र 
बने ग ्तत्रासे तेरा वर्णन करते हैं। 

वञ्चवत इन्द्र ! कर्मो के प्रारम्भ में मैं दूसरे 
किसी की स्तुति करता ही नहीं; स्ुतियों द्वारा तेरी 
ही पहचान (विवेक) कराता हूँ॥ 


इन्द्रियां उस च्छा करती हैं 
इन्द्र प्रज्ञाशक्ति की इच्छा करती है जो 
गे लिए परमानन्द की साधना में सदा जागरूक 
* आलसी के लिये उन को कोई स्पृहा नहीं है; इस 
पकार आल्स्थरद्दिव हो वे विज्षिप्तताको रोकती है ॥३॥ 
२ उ हो रण 3 १२ 
्दराय मद्वने सुतं परि शेभन्तु नो गिरः । ` 
२ 3१२ 


(९ (९) 
अकमचन्तु कारवः ॥ > 
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उत्तराचिकः ३७३ 


EN 3 २ 3 ने 0 डे पुर 3२ डा 
यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: | 


१२ 3१ २ 


` इन्द्र' सुते हवामहे ॥ 


R 8 १२ 3१२ 3१ 


त्रिकद्रकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
१ रग 3 १२ 
तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरः ॥४॥ 


आनन्द में विभोर इन्द्र के सन्मुख हमारी इन्द्रियां 
परमानन्दभोग का बखान करें : कमें में दक्ष-परम 
लक्ष्य के कुशल साधक-ही इस सोम-(सारभूत तत्त्व) 


को प्राप्त करते हैं॥ 


सात गोलकों में स्थित ( सब इन्द्रियां ) जिसमें 
आश्रय लेकर सुख अनुभव करती हैं उस इन्द्र की 


` स्तुत हम योग यज्ञ में ऋतम्भरा सिद्ध होने पर 


करते हैं ॥ ! : | 
दिव्य इन्द्रियां तीन स्थितियों में ज्ञान-यज्ञ का | 
CC-0. In Public 
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२७४ सामवेद- 1... यि. 
| सम्पादन करती है उस यज्ञ की ३ | 
|. बढ़ावें॥४॥। । ही हमारी स्तुतिया | 

इति प्रथमः खण्ड: | 

8१ २ 3 

अय त इन्द्र सोमो वं 

१ २३ २३ 3 मो निपूतो अधि र्षा [ष | 

एहीमस्य द्रवा पिव ॥ 


शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हयसे ।। 


यस्तै शृङ्गो शपात्‌ ग्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः 


। न्यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥५॥ 


| 
| ह इन्द्र अन्तःकरण में तेरे लिय ही परिसर त यह 

य आनन्द (भोग के लिए) रखा है; आ; दौड़ कर 
| या; इसको पीले 
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उत्तरा चिकः ३७५ 


PHS OTS SS 


विचार शक्तियों से गम्यमान! विचारशक्तियों 
के कारण पूजाहे ! हे इन्द्र ! तेरे हर्षे के लिए यह 
परमानन्द रस परिरू_त है; हे अज्ञान नाशक (इसका 
पान करने के लिये) तुझे निमन्त्रण दिया जा रहा है | 

जो सर्वोत्तम वर्षेक तुझे न गिरने देने वाला है 
ओर सरलता से पान करने योग्य हे उसमें अपना 
मन लगा ॥५॥ 


१ २र 3१ टे रड र 3 ग्र 
आ तू न इन्द्र लुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय । 
3 १ श्र 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
रे 3१२ 3१२ 


विद्या हि त्वा तुविकूमिं तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 
तबिमात्रमवोभिः ॥ 
न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 


| उ 3१२ रयत 
| मीम न गां व ॥६॥ 


। ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ३७९ सामवेढ-संहिता . 
(i) . वित लट NS, 7 उ 
| हे ऐश्‍वयशाली इन्द्र ! तू हमारे अनुकूल, क्रिया- 
| कुशल लम्बे-लम्बे हाथों से अद्भुत एवं सम्पन्न 
(ज्ञानेशवये-सम्पन्न) पकड़ को सम्भाल । 
ड ने 
६ इन्द्र तुझ को हम तु से प्र 
लि तु प्त कृपाओं के 
0 य-सम्पादक, बहुदानी, उत्तम धनी 
झैँ 24 साधन सम्पन्न सममते हैं 
- जिस [इ-पछ्ठाड | 
नन cE अकार उखाड़-पछाड कर्‌ रहे भयानक सांड 
की नि का साहस नहीं करते वैसे ही हे शूरवीर ! 
प्त जम दुर्भावनाओं का विनाश करने लगता है 
हे इतना भयानक हो उठता हे कि साधारण (मत) 
| र्‌ हा ( देव ) कोई भी अवरोधक तुमे 
रत कर का साहस नहीं कर सकता । 1६॥ 
310 a 


| 7 3२ 3-१४ 
| आमि त्र इमा सुते सुतं सुजामि पीतये । 
| एम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ 
१ ला] 2 3.3 २३२३ २३१ २३ १ मे 
पा त्या मुरा अविष्यब्रो मोपहस्वान आ दमन्‌ । 
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उत्तराचिकः ३७७ - 
२ 3१२ 22 RE 
सा कां बअंह्या8५ वन; ॥ 
3२ 3 १२ 3१ २ 3 १ 


इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । 
१२ 3: १ श्र 
सरो गौरो यथा पिव ॥७॥ 


हे सुखवर्षक ! दिव्य आनन्द के सिद्ध हो जाने 
। परइसे तेरे पान के लिये ही सम्पन्न करता हूँ; तृप्त 
हो ओर मग्न होजा ॥ 


| भोगी मूढ़ ओर तेरी उपेक्षा करने वाले तेरा 
। विनाश (तेरी शक्ति का दुरुपयोग) कभी न करें;ज्ञान 
के द्वेषी को अपनी सेवा का अवसर कभी मत दे। 


इन्द्रियां से घिरे तुभ इन्द्र को महान्‌ ऐश्वय के . 
लिए प्रसन्न एवं आनन्दित करें। गौर मृग जिस 
प्रकार सरलता से सरोवर से पानी पीता है वैसेही | 
तु भी आनन्द के स्रोत से यथेच्छ आनन्द का पान: 
कर ॥७॥ = 
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३७८ सामवेद -संद्विता 

UCT Oa ` 
इदं वसो सुतमन्धः पिता सुपूर्णपुदरम | 

१ 3१२ 


अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 

१२३२ 327३ 3२ 3 ५3 १२ 
' नृभिधोंतः सुतो अश्नेरव्या वारे! परिपूत; | 
२३ २ डे २ 3१२ 

अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ 

A 3२ २3 १ २ 3१२ 3१ न 

तं ते यब यथा गोभिः स्वाहुमकर्म श्रीणन्त; । 
१२ 3 ११ २३१२ 


इन्द्र त्वास्मित्सधमादे ।।८॥ 


द्र 
4 ह्‌ न 


वह सोम es की वाहक भावनाओं से धोया- 
गया, सारा शक्तियों से परिस्न त और चेतना के 
आवरणों में से छाना गया है । इस प्रकार नदी में 
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पूर्वार्चिकः ३७६ 
NR फि 
नहलाये गये अश्व की भांति शुद्ध एवं शीघ्र कार्य- ~ 


क्षम है | 
यव के पक्कान्न को गो दुग्ध से मिला तथा पका 
कर जैसे स्वादु बनाते हैं वैसे उस तेरे सोम को 
ज्ञानेन्द्रियो के ज्ञानरसों से मिश्रित कर, हे इन्द्र ! तेरे 
साथ हर्पोपमोग के लिए स्वादु बनाते हैं ॥८॥ 
इति द्वितीयः खरड: । 


2१ श्र 2.) रे 
इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
२ 3 ग १ २ 
. पिवा त्वाइस्य गिर्वणः ॥ 
२3 १२ 3 १ २२ ३१ श्र 3करशर 


यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ त्मम्‌ । 
स त्वा ममत्त सोम्य ॥ | 


१ २ 3 ग्र ८५ उ १२ ४३ १२ 
प्र ते अश्नोतु कुच्थो; प्र न्द्र ब्रह्मणा शिरः । 


२ 3१ २३ १२ 


। प्रबाहू शूर राधसा ॥६॥ 
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- ३८० सामवे द-संहिता 


हे सिद्धियो के स्वामिन्‌ ! यह दिव्य रसत ह सिद्धियों के स्वामिन्‌ ! यह दिव्य रस बड़े बहे | 
परिश्रम से सिद्ध हुआ है; इ स्तुतियोग्य ! तू इस का 


पान कर ॥ 

हे इन्द्र | जो तेरा (यज्ञिय) पवित्र भोजन है उस 
सिद्ध किये गये परमानन्द में अपने आप को विभोर 
करदे : हे सोमपात के पात्रभूत इन्द्र ! वह तुझे मग्न 
कर दे ॥ 

हे इन्द्र ! ज्ञानकमेरुप वह आनन्दरस तेरे 
पाश्वो में व्याप्त हो; ब्रह्म ज्ञानरूप सिर और दान- 
भावना से ओत-प्रोत ऐश्वयरूप बाहुओं को 
व्याप्त करे) . 

दिव्य आनन्द के उपभोक्ता के ज्ञान-कर्म उसी 
आनन्द की भावना से भावित रहते हैं ॥६॥ 


१ २३१२३ १ २२ 


श्रा त्वेता नि पीदतेन्द्रमपि प्र गायत । 


१ २3 १२ 


` सखाय स्तोमवाहसः ॥ 


3 १२ 3 १ २२3 १२ 


पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
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'उत्तराचिकः 
इन्द्र' सोमे सचा सुते ॥ 
ar» ३3 १ २३ २ ३१ श्र 


स था नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या । 


२३3 १२ ३ १ र्र्‌ 
गमद्‌ वाजञेभिरा स नः ॥१०॥ 
हे स्तुति कती साथियो ! आओ तो ! वैठो और 
इन्द्र की स्तुति करो ॥ ` 
समृद्धां में अतिसमृद्ध और हटाने योग्य 
दुर्भावनाओं के वशी इन्द्र का सिद्ध किये सोम के 
साथ संगम हो ॥ 
वही इन्द्र ज्ञान-प्राप्ति में समर्थ होता है वही 
दानभावना सें भावित धन प्राप्ति में और वद्दी 
देहधारण में समर्थ होता है; और वह हमें बलों से 
युक्त करता दै ॥१०॥ : 
१ २ 3१ २३ १२ 
योगेयोगे तवस्तर॑ वाजेवाजे हवामहे । 
१२ 3३ १२३१२ उँ र 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
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- ३८० सामवेद-संहिता | 
हे सिद्धियो के स्वामिन्‌ ! यह दिव्य रस बड़े 
परिश्रम से सिद्ध हुआ है; द स्तुतियोग्य ! तू इस का 
-पान कर ॥ 
हे इन्द्र ! जो तेरा (यज्ञिय) पवित्र भोजन है उस 
सिद्ध किये गये परमानन्द में अपने आप को विभोर 
करे : हे सोमपान के पात्रभूत इन्द्र ! वह तुझे मग्न 
कर दे ॥। 
हे इन्द्र ! ज्ञानकर्मरूप वह आनन्द्रस तेरे | 
पाशो में व्याप्त हो; ब्रह्म ज्ञानरूप सिर ओर दान- 
भावना से ओत-प्रोत ऐश्वर्यरूप बाहुओं को 
व्याप्त करे। . ९ 
दिव्य आनन्द के उपभोक्ता के ज्ञान-कम उसी 
आनन्द की भावना से भावित रहते हैं ॥६॥ 


ग्र 3 १ २ 3१ २ 3 गे श्र 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
| १२३ १२ । 
। सखाय स्तोमवाहसः ॥ | 


3 १२ 3 १ २२३3 १२ 


पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 


4 
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उत्तरा चक: ३८९१ 


२3 १ २ ३२ 


इन्द्र' सोमे सचाँ सुते ॥ 


3 २३ १ २3 २ 3१ श्र 


स घा नो योग आ भ्रुबत्‌ स राये स पुरन्ध्या । 


२३3 १२ 2 १ श्र 
गमद्‌ वाजेमिरां स नः ॥१०॥ 
हे स्तुति कर्ता साथियो ! आओ तो ! बैठो और 
इन्द्र की स्तुति करो ॥ 
समृद्धो में अतिसमृद्ध और हटाने योग्य 
दुर्भावनाओं के वशी इन्द्र का सिद्ध किये सोम के 
साथ संगम हो ॥ 
` वही इन्द्र ज्ञान-प्राप्ति में समर्थ होता है वही 
दानभावना सें भावित धन प्राप्ति में और वही 
देहधारण में समर्थ होता है; और वह हमें बलों से 
युक्त करता है ॥१०॥ 


| योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 


१ R 13 ७१४०४ SNR 


सखाय इःद्रमूतये ॥ 
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१२ 3 १ श्र 34 गर 7 ची 


अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नध । 


२ 3 १२. ३ २ ३२ 


यं ते पूव पिता हुवे ॥ 


3२३ 


आ घा गमद्यदि श्रवत्‌ सहल्षिणीमिछूतिमिः । 


१२३५3. 3 


वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥११॥ 


हम साथी मित्र आगे बढ़ने के लिये, ज्ञान एवं 


बल के प्रत्येक अवसर पर ब 
ली एवं वेगवान्‌ इन्द्र 
आह्वान करते हैं ॥ bi 
परम्परा से चले आये आश्रय-परमसत्य रूप-- 
का पहुंचाने वाले, बहुतों को तृप्त करने वाले वीर 


इन्द्र 
इन्द्र को ण हैं; उसी को पूवेवर्ती पालक 


बुलाते आये 
यदि वह इन्द्र हमारी 
पुकार को सुन ले तो 
हजारों बलशालिनी रक्षक-श.क्त 
र यों औ के 
सहित हमारे संमीप आ जाय | बसा 
मनःशक्ति के बलवान्‌ हो जाने पर साधक सब 
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उत्तराचि ३८३ 


AAAAAANIAM 2-2“ 


ओर से निभय एवं ज्ञानी हो जाता है ॥११॥ 


१२ ३१२ २२३ १२ उक रर 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु' पुनीष उक्थ्यम । 
3२ 3२ 3 १२ 


विदे वृधस्य दक्षस्य महां हँ हिप; ॥ 


२ २३१ उ ३1२ 3 १२ 3२ 
स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । 
3 २ 38१.२ 3 १२ 3२ 


सुपारः सुश्रबस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ 

१२ 2 १२ 3 २ 2. १२ 3 र २ 
तझु हुवे वाजसातय इन्द्र' भराय शुष्मिणम्‌ । 
| १२ 3 १ २र3 १ २ 


भवा नः सुन्ने अन्तमः सखा वृधे ॥१२॥ 
इन्द्र | तू अत्यन्त समृद्धि के लिये सिद्ध किये 
गये परमानन्द-रसों में से प्रशंसनीय से ज्ञान को 
छान कर शुद्ध कर लेता है; वह निस्संदेह महान्‌ है ॥ 
वह इन्द्र सवश्रेष्ठ निवासयोग्य : दिव्यशाक्तियों के 
' निवास-स्थान में अधिक शक्तिमान्‌ होता है; सब 
। ` दुःखों से पार कराने वाला, यश और ज्ञान का 
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सरकता पूर्वक धारण कराने वालों में सर्वश्रेष्ठ और | 
कर्मा में विजय प्राप्त कराने वाला है ॥ | 
उसी बलशाली इन्द्र को ज्ञानबल की प्राप्ति एवं 
भरणपोषण के लिए पुकारता हूँ : वह हमारे सुख 
एवं उन्नति में हमारा अन्तरंग मित्र बने || १२॥ 
इति तृतीय: खरड: । 

32१ २ 3 १ र्र ३१ श्र 3१ २ 

एना वो अग्नि नमसोजो नपातमा हुवे । 

3 १ श्र 3१ २ 3१ श्र 3२3१२ 

रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वर विश्वस्य दूतमम्रतम्‌ ॥ 

१ २ 3२ 3१ २ bef यू ३ र्र्‌ 

स योजते ग्ररुपा विश्वभोजसा स द्रवत्‌ स्वाहुतः। | 

33 1 3२ 3२ २ १२ ३२उ डि” २१०५-७० 

उुन्रह्मा यज्ञः सुशमी वत्नूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥ 

अहंभाव के त्यागरूप इस आत्मसमपण के द्वारा 
में शक्ति को स्थायी रखने वाले अग्नि की उपासना 
करता हूँ । वह अग्निं प्रिय, चेतनाप्रद, शुभ व्यवहारो: 
का. प्रवतक, विश्‍व का दूत और अमर हव ॥ 


| 
| in. G iC i idwar 
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| 
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| उत्तरा चिक ३८५ 


AANA ~ 


वह अग्नि, सव भोगों को दिलाने वाले प्रताप 
| से संयुक्त करता है; सम्यक्‌ रीति से पुकारा जाने पर 
। शीघ्र ही वह पिघल जाता है: कृपादष्रि दिखलाता 
। है । वह उत्तम ज्ञानदाता, दानभावना का उद्दीपक-> 
| यज्ञ रूप, सुकर्मा का प्रेरक एवं साधक जनों को सब 
ऐश्वर्या का दाता अतएव आराध्य देव है ॥१३॥ 


| १२ 3.२ * द? ३ :327 3 
| प्रत्य अदश्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिव: । 
Ls tak IM १२३ २ 
। अपो मही वृणुते चल्ला तमो ज्योतिष्कृष्णोति 
। श्रूनरी ॥ 
RII रहे 3 २३ १२३१ २२ 32२ 
उदुस्रियाः सृजते सयः सचाउधन्नचतत्रमचिवत्‌ 
१ २२३ २३१२ 3. १ 3 १२ 


तबेदुषो व्युषि द्यस्य च सं भरतेन गमेमहि॥ १४॥ 
प्रकाशमय लोक से आइ, अज्ञान के अन्धेरे को 
काटती हुईं चितिशक्ति प्रत्यक्ष हों रही हे; यह फैलकर 

_ ज्ञानराफि के अपवारक अन्ध रार को हटाती हे और 
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नेत्री बनकर सवेत्र प्रकाश फैला देती है। 
तेजोमय, नक्षत्ररूप स्थिर- प्रेरक सूर्य जव उदय 
होता है. और प्र रणा के स्रोत का दिव्य-ज्ञान-प्रकाश 
फैलता हे, तव प्रकाशवती चितिशक्तियां प्रकट हो 
जाती हैं; चितिशक्ति के इस उदयकाल में हम भी 
उस प्रेरक की ज्ञान-किरणों से संयुक्त हों ॥१७॥ 
3१ २ छ हा a 3२ 2 
इमा उ वां दिविष्टय उस्ना हवन्ते ग्रश्चिना । 


BR 3१, . के 3 १ २ 3 १ श्र 


अयं वामह 5वसे शचीवस्‌ विशंविशं हि गच्छथः॥ 


“पित 


३२ 3 १ २३ १२ 3 १२ 3१ 


युवं चित्रं ददथूर्भाजनं नरा चोदेथां त्रूनृंतावते । 


न न 3 २ हती. 2 १२ 3) 
अर्वाग्‌ रथ समनसा नि यच्छतं पित्तं सोम्यं 
मतु॥१४॥ 


हे अश्वियो ! शलोक का प्रकाश पा लेना ' 


चाहने वाली ये चितिशति यां तुम्हारा म करती 
हैं; सामथ्यप्रदान से बसाने वाले तुम दोनों की में 
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भी रक्षा के लिए स्तुति करता हूँ; तुम तो प्रत्येक देह देह 


| पय; सहस्रसामृषिम्‌ ॥ 


। सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ 


क 
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उक्षराचिकः ३८७ 


में आते ही हो ॥ 

- है वीर नेता अश्वियो ! तुम दोनों नाना भोग्य 
पदार्थो के धारक हो; जो भलीमांति तुम्हें सिद्ध करता 
है उसे प्रदान करते हो । सहयोगी होकर तुम इस 
रथ को अनुकूलता से वश में करो और परमानन्द- 
से संयुक्त माधुर्य का उपभोग करो ॥१५॥ 
इति चतुर्थः खण्ड: । 


3 २ 3२८ 3 १ २ 3१ २३ १२ 
अस्व प्रत्नानसु चु तँ शुक्रं दुदुह अहयः | 


१२ 3 २ रर्‌ 


॥ 
| 


3 = 5 3२३१ श्र 
अथं तय इवोपदगय॑ सरांसि धावति | 


3२ 3२३3 १ र्र 


00. विश्वानि तिष्टति पुनानो अुवनोपरि | 
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३५८ सामवेद संहिता ० उती 
सोमो देवो न सर्य; ॥१६॥ 


इस सोम की परम्परागत कान्ति का अनुसरण 
करके, संकोचरहित दृढ़चित्त-साधकों ने सहस्रो फलो 
को देने वाले, सर्वथा शुद्ध एवं क्रान्तदशेक ज्ञानः 
दुग्ध को दूदा ॥- ` 

सूये की भांति सब कुछ दशाने वाला यह सं 
हमारे इृदय-सरोवरों में दौड़ कर आ रहा है : यह 
सातों (ज्ञानेन्द्रियों) को प्रकाशलोक की ओर 
चलाता है ॥ | pe 

यह दिव्य सोम परिस्नुत होता हुआ, सूर्ये की. 
भांति सब लोकों ( अवस्थाओं ) का अधिष्ठाता! 
बना रहती हे ॥१६॥ 


3२ ८०७५ १ २ दट दवेः 3 3 
| एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
Mh १२ 3१२ 
| हरिः पवित्रे अपति ॥ 
3 3 २3 १ २ 3२ 3२ 3 १२ 


एष प्रत्नेन मन्सना देवो देवेभ्यस्परि । 


| 
। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओ हिका 


है जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ति उत्तराचिकः NR पपी 
3 १५ 
कविविंग्र ण बावूधे ॥ 
२ 3 १ र्र्‌ 3२३ १२ 


दुहानः प्रत्नमित्‌ पयः पवित्रे परि षिच्यसे । 


१ २ 3१ 
क्रन्द देवाँ अजीजनः ॥१७॥ 

यह्‌ द्व्यमनोहर सोम परम्परागत अभिव्यक्ति 
के रूप में इन्द्रियों के लिए अभिव्यक्त होकर, शोधक 
हृदय सें आ रहा है.। 

यह दिव्य सोम अपने परम्परागत मननशक्ति 
रूप तेज से इन्द्रियां पर विराजमान हुआ हुआ, 
क्रांतदशिणी मेधाशक्ति द्वारा अधिकाधिक बढ़ता है ॥ 

हे सोमं ! तू परम्परागत ज्ञान-दुग्ध प्रदान करता 
हुआ अन्तःकरण को सींचता है और इन्द्रियों को 
मुखर बनाता हे ॥१७॥ 


SER, 3२ 3 १ २3 १९ 


उप शित्तापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे । 


3 4247734: 


पवमान विदा रयिम्‌ ॥ 
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सामवेद-संहिता 


२ 3२3 २३ १२३ 


उपो षु जातमप्तुरं गोमिर्मङ्ग' परिष्कृतम्‌ | 


१२ 3 १ २ 


इन्दू" देवा अयासिषुः ॥ 


१२ 8 १५ 
उास्मे गायता नरः पत्रमानायेन्दवे । 
2 3१ - 
अभि देवा इयत्तते ।।१८।। 
हे पवमान सोम ! तू नीचे गिरे हुओं को सीख: 
. देकर ऊपर उठाता हे; हो पभावनाओं को डर दिखा 
. कर भगाता दे और सर्वोत्तम एश्वर्य + प्राप्त 
कराता है । ) 
सुष्ठुतया प्रादुभूत, कर्मप्रेरक, स्तुतिय से क्रमश 
साधित आनन्दरस को दिव्य इन्द्रियों ने प्राप्त किया । 
हे वीरो ! , इस परिस्र त हो रहे आनन्दरस का. 
बखान करो जो दिव्य इन्द्रियों को त्यागभावना की 
शिक्षा देता हे ॥१८॥ ह 
इति पञ्चमः खण्ड: । 


कड 3 >. मवात. 
Digitized by Arya Samaj Eoundation Chennai and eGangotri 
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re 
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उत्तरा सिक: ३६१ 


3 १ २ 
~ 


२ 
वनानि महिषा इव ॥ 


3११ 3 ५ 3२ 3 १२ 


3 १ श्र 

अभि द्रोणानि भभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 
वाजं गोमन्तमन्षरन्‌ ॥ 

8 १ श्र 


3 २३ १२ 3१ ग 


सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 


१ २ रि 3 १ २ 
सोमा अन्तु विष्णवे ॥१६॥ 
जैसे महान शक्तिशाली वाहन, भोग्यपदाथों को 
इधर-उधर ले जाते हैं, बैले ही, ज्ञान-सम्पन्न परमा- 
नन्द्‌ लहरों की भांति वेगवान्‌ हो कर्मों को पहुँचाते हैं। 
स्वतः धूमिल भी परमसत्य के प्रवाह से कान्ति- 
युक्त सोम इन्द्रियों में प्रकाशयुक्त ज्ञान बहा रहे हैं ॥ 
| सोम साधक को इन्द्र, वायु, वरुण, 
मरुत्‌ और विष्णु शब्दों से अभिधेय दिव्यशक्तियां 


प्रदान करे ॥१६॥ : sep. नि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३६२ सामवेद-संहिता 


२ 3१.२ 3 २८०३3 २ 3 म 


प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्शसा । 


१ 3 १२ रर 3 २ 3 रे 
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं 
3 १२ 
मधुश्चुतम्‌ ॥ 
3 २३ १ र्र 3 १ 37 3१ 
रा हर्यतो अजु नो अत्के अव्यत प्रियः स्नु 
ह २९ 3२3; २.3 १२ '3१ 


मर्ज्यः । तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा र्थं नदीष्वा 


गभस्त्योः ॥२०॥ 

है साम ! दिव्यता के आधान के लिये, जल से | 
जैसे समुद्र तृप्त होता है उसी प्रकार तू हमें तृप्त करता 
है। हष से मग्न हुए की भांति सोम की चमक का 
पान करने से सदा जागरूक बना हुआ साधक 
मधुरता बहाने वाले आनन्दमय कोश को प्राप्त हो॥ 


; वह कमनीय ओर पवित्र सोम, जो प्रिय | की 
` भांति सम्भालने योग्य है निरन्तर गति में द्वी बढ़ता | 
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है। कर्सिष्ठ साधक वाहक रथ, 
उस सोम को ज्ञानप्रकाश की धाराओं 

४ राओं मैं 
बढ़ाते हैं ॥२०॥ क 


र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मथोनाम 


सुता विदथे अक्रमु; ।। 


१ 5. आदौं हसो १ श्र 3 )) र्र 3 २ 
आदों हंसो यथा गणं विश्वस्यावीबशान्भतिम्‌ । 
रे 3 १ श्र 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥ 

2 3२ 3 १२३१ २ उ 


आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिमि: | 


२३ 2 २ 39२ 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२१॥ 

erin में र किये गये, आनन्द बहाते 
न्दः | हम. ऐश्वयशालिर्यो को ज्ञान-घन 

` पहुंचाने के लिये समर्थ बनें ॥ 

और प्राणवायु की भांति यह सोम भी संमस्त 
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३६४: सामवेद-संहिता 


ज्ञानसाधना में प्रविष्ट दै: पुनश्च वेगवान्‌ अश्व की 
भान्ति वह वेगवान ज्ञ नेन्द्रियो से व्यक्त होता है ॥ 

ओर, इन्द्र के पीने के लिये, उस. आह्वादक 
एवं आकर्षक परमानन्दरस को तीनों लोकों में वते- 
मान परमसत्य के सावक जन हृढ़ एवं स्थायी साधनों 
से प्राप्त करते हैं ॥२१॥ 


१ 3१ २९ 3२३१२ 3१२ 
अया पवस्व देवयू रेभत्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः 
१3१२ 


मधोर्धारा असृक्षत ॥ 

रउ 3२३ १ २३ १२ 
पवते हर्यतो हरिरति हरसि रह्मा । 
अभ्यष स्तोतृभ्यो वीरवद्‌ यशः ॥ 


१ २ 3१ श्र 3 २३ १०२३ १ श्र 


प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्‌ वचः 


२३ १२ 3१२ 3२ 3 4१ 


अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥२२॥ | 
हवे दिन्य गुणों के आधायक सोम ! तु रसौली 
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bce ततिरा जिका; Rel 
मीठी धारा के रूप में परिस्तुत हो : और अनाहत 
नाद करता हुआ हृदय को चारों ओर से आविष्ट 
कर ले ॥ 

वह्‌ कमनीय प्रिय सोम अपने वेग से कुटिल- 
ताओ का पार करता हुआ, साधकों को वीरो का- सा 
सत्य यश प्रदान करता हुआ आ पहुँचे ॥ 

उस सोम की अनाहत वाणी संजीवन ८ 
2 त वन तत्त्व के 
निष्पन्न करने वाले के लिये है : साधारण जन से 
नहीं ना | हे साथको ! दान विरोधी कुत्ते के 
समान लोभी (लोभवृत्ति) को नष्ट करो 

रो; त्यागभावन 

को नहीं ॥२२॥ gp 000 


इति द्वितीयोऽध्याय : । इति प्रथमः प्रपाठकः ॥ 


Or 
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३६६ सामवेद-संहिता 


AAA AAAS 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
अथ द्वितीयः प्रपाठक! 


| 


ऋषिः-१ जमदग्निः । २, ५, १५ अमहीयु:। । 
३ कश्यपः। ४, १० भ्रूगुजमदग्निवा । ६, ७ मेधा- | 
तिथिः । ८ मधुच्छन्दाः । ६ वसिष्ठः। ११ उपमन्युः। 
१२ शंयुः । १३ प्रस्कण्वः । १४ नृसेधः १६ । नहुषः। | 
१७ ( १, २ ) सिकता नित्रावरी (३) पश्नयोऽजाः। | 
१८ श्र तकक्ष: सुकक्षो वा १६ जेता ॥ देवता १-५ | 
१०, ११, १५-१७ पवमानः सोमः । ६ अग्तिः। 
७ मित्रावरुणौ ८, १२-४, १८, १६ इन्ट्रः। ६ 
इन्द्राग्नी ॥ छन्द. १-१०, (५ १८ गायत्री। 
११ त्रिष्टुप्‌ । १२-१४ प्रगाथः ( विषमा, बृहती | 
समा सतो बृहती ) । १६, १६ अनुष्टुप्‌ १७ 
जगती ॥ स्वरः १-२०, १५, (८ ` । ११ 
धैवतः। १२-१४ मध्यमः। १६-१६ गांधार: | 
१७ निषाद: ॥ 
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Fe Ma Te iD) र्र 3१२ २१३ 


पवस्य वावो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः | 
3१ र्र उ १ २ 

अभि विश्वानि काव्या ॥ 

९१ २३१२ 3२ 3 १ र्र 3१५ 


त्वं सपुद्रिया श्रपोऽग्रियो बाच ईरयन्‌ | 


प्रस्य विश्वचर्षणे ॥ 
२ 3 १ 


तुभ्येमा थुत्रना कते महिम्ने सोम तस्थिरे । 


| १० 

| तुभ्यं धावरित घेनवः ॥१॥ 

| हे सोम ! विभिन्न रक्षा शक्तियों सहित तू सर्वो- 

त्तम वाणियों का समस्त क्रान्त रचनाओं की ओर 
प्रेरित कर ॥ 


हे सब के दशेयिता ! सोम ! तू सर्वोत्तम 
वाणियों को प्रेरित करता हुआ उन्नति की ओर ले 
०७०६० वाले कर्मा को प्रेरित कर ॥ 

हे क्रान्तदशेयिता सोम तेरी महिमा के लिए दी 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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LEN YC ER ® 
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३६६ संमत्रेद-संहितां | 
ये सब्‌ भुत्रन स्थित हैं: तेरी महिमा के लिए है ही. 
नदियाँ दौड़ रही हैं: अचर ओर चर सृष्टि 
भगवान्‌ की महिमा को ही प्रकट करती हैं ॥१॥ 


१२ 3 १२ 3२ iW) २ 3२३ १२ 


पबस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने | 


२३3 २३ १२ 


विश्वा अप द्विषो जहि ॥ 


| 


3 २३१ २३ १२ 


१ २ र र 8२ ॥ 
यस्य ते सख्ये बयं सासह्याम पृतन्यतः । 
१२ 3 १ २३२ 

तवेन्दो द्युम्न उत्तमे ॥ 

१ 


(3 127 ४५] २ 3 १२ 


र्‌ > २ ३3 रे पूर्वणे 
- या ते भीमान्यायुत्रा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे। | 
१२ 3२ 
रक्षा समस्य नो निदः ॥२॥ 


हे वर्षेण समथ तू प्रस्तुत हो; प्रस्तुत हुआ हमं 
ब्रा he 
जन-समुदाय में यशस्वी बना; हमारी सब दष 
भावनाओं को नष्ट करदे ॥ 
दे आह।दक, सोम ! तेरे मित्र बन कर | उत्तम 
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De कक कर 
बल की सहायता से हम आक्रान्ताओं को जीतें। 


तेरे भयंकर शस्त्रास्त्र नाश करने में बहुत तीघ्र 


ई तू हमारी समाज शत्रुओं से रक्षा करने में समर्थ 
॥२॥ 


१ २ 3.१२ 3 १२ 


वृषा सोम द माँ असि वृषा देव वृषत्रतः 


२8४ १२ 


वृषा धर्माणि दस्रिषे ॥ 


१ २ 2 3 २१ २३ २३ ९३४ ३१ 


` वृष्णस्ते बृष्णयं शवो इषा वनं वृषा सुतः । 


सं त्वं वृषन्‌ वृषेदसि ॥ 


१ २ २२६ ९७५ 


अश्वो न चक्रदो इपा सं गा इन्दो सम्वत; 


१ २ 


बि नो राये दुरो वृषि ॥३॥ 


हे | द रस ! सुख वर्षा की सामथ्ये वाला 
तू दीप्ति से युक्त हे; तू ही हे दिव्य मेघ ! नियम से 


| सुल की वर्षा करने वाला हे! 
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हे वषेणसमथे ! तू ही सब धर्स-कर्मा को धारण 

करता है ॥ 
हे ) बड़ 

सुख*षेक तेरा बल(बरसा हुआ) बहुत सारा है; 

तेरा भजन और तेरा साधन सच सखवषेक है: इस 
{१ 
प्रकार हे सुखवषक तू तो सुखवृष्टि रूप दी है। 
a3 १२ 3१ २ 3 {35१ 


वृषा हयसि भागुना द्य मन्तं त्या हवामहे । ` 
पवमान स्वर शम्‌ ॥ 

२3 a २ ह १२ 3 6 २ २ 3 ऱ्य 
यदाद्भिः परिपिच्यसे मम ज्यमान आयुभिः । 
१ २ ३१ रे 

द्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥ 

१ प्रे 323 १ र 

आ पवस्व सुत्रीय मन्दमानः स्वायुध । 


39 १.3१ २ 


इद्दा ष्विन्दवा गहि ॥४॥ 


हे पावक ! सोम तू मनोरथ पूणे करने ऱ्य समथ; 
है; ज्ञान-कांति से प्रदीप्त तेरा हम आह्वान करते हैं; | 
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कारणाकि तू हमें सुख लोक को दिखाता है । 

जीवन साधक-जन बार-बार शुद्ध कर जब कर्म- 
जला के साथ-साथ तुझे सींचते हैं तब उनके साथ 
ही अन्तःकरण को आविष्ट करता है । 

हे उत्तम आयुध-सम्पन्न सोम ! प्रसन्न करता 
हुआ तू शोभन वीयं को प्रदान कर; हे आह्लादक ! 
इसी अन्तःकरण पर अधिक्रार कर ॥४॥ 


3, 3१ दक २ 3२ 


पत्रमानस्य ते बयं पवित्रमभ्युन्दतः | 

सखित्वमा वणीमहे ॥ | | । 
ये ते पित्रमूर्भयोडभित्रन्ति धारया । | 
तेभिर्नः सोम सृडय ॥ | 


१ २ ग्र 3२ ३१२ 3 १२ 


स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 


3१२ 


ईशानः सोम विश्वतः ॥५॥ 
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= ००७ 
अन्तःकरण की ओर बहकर आते हुए तुझ सोम | 
की मित्रता हम चाहते हैं ॥ | 
हे सोम ! तेरी जो लहरें धारारूप में अन्तःकरण ' 

में बहकर आती हैं उनसे हमें सम्पन्न कर ! 
ह बह कर आता हुआ तू सोम हमें बलवती 


प्रेरणारूप ऐश्वर्य से भरपूर कर; तू सब का अधि 
ष्ठाता है ॥५॥ 


3 २ 3१ २ 


अग्नि दूतं वृशीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 


3 २ ३१ २ 3१२ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ | 


१२ 3 १२ 


अग्निमग्नि हवीमभिः सदा. हवन्त विश्पतिम्‌ । 


१२ 3२ 


हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 


१२ 3२ ३3१ 


अग्ने देवाँ इहा बह जज्ञानो वृकतबहिंपे । 
असि होता न इंड्य: ॥६॥ . 
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सवेज्ञानी, आध्यात्मिक यंज्ञ.का होता, दिव्य 
अग्नि ही वह दूत ( दिव्यशक्तियाँ को दूर-दूर तक 
पहुँचाने वाला है) जो इस आत्मिक यज्ञ को भली- 
भांति सम्पन्न करता है; उस की हम स्तुति करते हैं॥ | 


उस यज्ञिय भावनाओं के वाहनभूत, सब के प्रिय, | 
अतएव प्रजारक्षक अग्नि को ही बार-बार स्तुति- || 
वचनों से पुकारते हैं ॥ | | 

हे अग्ने ! तू पवित्र हृदयासन वाले मुक साधक ॥ 
के लिए अन्तःकरण में दिव्यगुर्णों को प्रकट कर; तू 
ही स्तुति योग्य दिव्यगुणो का आह्वाता है ॥६॥ 


उ २ 3१ 8 १२३ 


मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 


) 

२ 3२ ३१२ । | 
या जाता पूतदक्षसा ॥ | 

- 5२३ १२३१२३३२ 3 १ :२३ १२ छ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । | ॥ 

६ 3 १ शर्‌ । 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥ | 
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AAA “:-८--: 
AA 


OTST 


3 १ ER 0 


बरुण; प्राविता भुर्वा.मत्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
3 १२ 


करता न; सराधस; ।॥७॥ 


हम अपनी समस्वरता और विवेक शक्तियों को 
ब्रह्मानन्द रस से संयुक्त करते हैं : इस प्रकार इन में 
पवित्र विवेक बल उत्पन्न होता है ॥ 

मित्र और वरुण (उपरिलिखित शक्तियां) परम- 
सत्य के द्वारा परमसत्य की ओर बढ़ाने वाले परम- 
सत्य के प्रकाश से पालित दिव्य गुण हैं; में उनका 
आह्वान करता हूँ ॥ 

समस्वरता और विवेक शक्तियां अपनी सब 
रक्षा सामर्थ्याँ से हमारी रक्षक हों और हमें सु समृद्ध 
बनावे ॥७॥ 


१३२ 3१ 3१ २र3 १ २३१२ 


इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमकेमिरकिंणः 


द 3 १२ 


इन्द्र' वाणीरनूपत ॥ 
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23 ड्र 3 २3 रि की 3 द 23 १ 
इन्द्र इडर्यो; सचा सम्मिश्त आ वचोयुजा । 
१ २ 3 १ २3 १२ 

इन्द्र बजरी हिरण्ययः ॥ 

3 9 9 न ३१२ र 

इन्द्र वाजेपु नोञ्च सहस्रप्रधनेषु च । 

3२ 3१ २३ ८३, त्व 

उग्र रग्राभिरूतिभिः ॥ 

१२ 3२ 3 १२ 3 २ 2309 fa न्य 
इन्द्र दीर्घाय चक्षस आ ख्य रोहयद्‌ दिवि। 


श्ठ 3१ ४० 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥८॥ 

साम-गायक, वृहत साम द्वारा ऋचाओं वाले 
स्तुति-पाठों से और वाणी से भी इन्द्र का ही गान 
करते हैं॥ र 

यह इन्द्र की शक्ति है कि वह, वाकसमेत ज्ञान 
एवं कर्म इन्द्रियों को मिलाकर रंखता दै। वह इन्द्र 
तेजस्वी दै, संहारक शक्ति से भी युक्त हे॥ ` 

हे तेजस्वी इन्द्र ! हारे ज्ञान-बल के कार्या और 
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हजारों प्रकार के संघर्षो में अपनी उप्र रक्षा शक्तियों 


से हमारी रक्षा कर ॥ 
इन्द्र दीघ दृष्टि प्रदान करने के लिये प्रेरक शक्ति 
को प्रकाशलोक में पहुँचाता हे ओर ज्ञान किरणों से 


अज्ञान के आवरक पर्वत को (भेदन कर) उसे प्रेरित | 
| 


करता हे ॥५॥ 
१२ 3१ र्र 3१ २३ १ र्र्‌ 


द्र अग्ना नमो बहतूसुबृक्तिमेरयामहे । 


3 १२ 


थिया धेना अवस्यवः ॥ 
“ता हि शश्चन्त ईडत इत्था बिप्रास ऊतये । 


8२३ १२ 


सबाधो वाजसातये ॥ 


3 १२३ २३ 


ता वां गीभिविंपन्युवः प्रस्वन्तो हवामहे । 


3१ ७ : 8१२ ` 


मेधसाता सनिष्यवः ।।8॥। 
- निदिध्यासन से ज्ञानरस देने + | इन्द्रियों को 
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चाहने वाले हम इन्द्र और अग्नि को अपने बड़े-बड़े 
नमस्कार भेजते हैं ॥ 

मेधावी साधक, ऐश्वय प्राप्ति में विघ्न उपस्थित 
होने पर रक्षा के लिए उन्हीं इन्द्र और अग्नि की: 
निरन्तर स्तुति करते 

उन्हीं तुम दोनों को पवित्र ज्ञान की प्राप्ति में. 
अपना भाग चाहते हुए हम स्तोता आगे बढ़ने का 
यत्न करते हुए पुकारते हैं ॥६॥ 

इति द्वितीयः खण्ड: । 
१२ 3 १२ AR 


बृपा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


R. 3. १२.3 १२ 


बिश्वा दधान ओजसा ॥ 


१ के 3१२ ॥ 1 ब्‌ 


तं त्वा धर्तारमोण्यो ३: पवमान स्व शम्‌ । 


श्र 3 १२ 
हिन्वे बाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 


or उ. 3२35  :38 १२ 


झया चित्तो बिपानया हरि; पवस्व धारया । 
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~ A ~ - TO SRN 


२3 १.२ ० | 


युजं वाजेषु चोदय ॥ १०] म क 


चितिशक्ति के धनी के लिये हर्ष का सरोवर भूत 
हे सोम ! तू अपने बलवीय से सब का पोषण करता 
हुआ धारारूप में वह ॥ 

धारारूप में बह रहा वह सोम प्रथिवी एवं अन्त- | 
रिक्त लोकों में वतमान भूत जगत्‌ का धारक और | 
स्वःलोक का दिखाने वाला है और ज्ञान-बल का 
भंडार है; उस को हम अपने ज्ञानबल की प्राप्ति के 
लिए किये गये अपने प्रयत्नों में सहायक रूप में 
चाहते हैं ॥ 

वह आकर्षक सोम प्रसिद्ध पान करने योग्य 
धांरारूप में हृदय में प्रवाहित हो ओर योगी साधक 
को ज्ञानो में प्रेरित करे | १० 
२3 १ २ 3 3१२ 


बृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि 


3 २ ३१ १ 


पुथिबीयुत द्याम्‌ । el बग्नुरा शृणव आजी - 
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| २ क ३ रि न a3 रे हक 

। प्रचोदयत्षषासे वाचमेमाम्‌ ॥ 
3४२ 3 १२३ 3 २ 3१२ 3 १२ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्त- 
टू पे १२ 3१ २ उ १ श्ण 

' मंशुम्‌। पवमान सन्तनिमेषि कूखन्रिन्द्राय सोम 


| 3... १८ हे 


परिषिच्यमानः ॥ 


3१ x ho १ श्र 3१ रे 3१२. 
एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ 
3 रे २३ २3३ १२ 3 १२ 3 २ २ 


वधस्नुम्‌ । परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गब्युर्नो 
| १२. 3: २ 

अर्ष परि सोम सिक्तः ॥११॥ 

वह बलवान , चमचमाता सोम अनाहत नाद से 

इन्द्रियों को गु'जाता हुआ प्रथिवी एवं अन्तरिच्त, सब 
स्थानों पर, | = 1 है। इन्द्र की पुकारको सनता 
ओर जीवन संघर्ष में हमारी स्तुतियों को प्रेरित करता 
हुआ गति करता दै ॥ 
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३१० सांमवेद-संहिता | 
है परिस्तुत होरहे सोम ! तू रससे परिपूण अपने 


को प्रेरित करता पहुँचता दै । हे सोम ! सींचा हुआ 
तू इन्द्र के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न कर उस की 


) रस से तृप्त करता और मधुरता से भरे अपने एक भाग 
सहायता करता है । | 


हे रसमय सोम ! अत्युद्धत को विनाश की चटी | 
से नीचे ला, अविनीत को विनीत बना और इस 
प्रकार हर्ष देने के लिये परिसर त हो। सींचा हुआ तू 
कान्तिमय स्वरूप को धारण कर, इन्द्रियों में प्रकाश 

करता हमें आविष्ट कर ॥११॥ 

2 श्र EXE] श्र 8१२ 

त्वांमिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य काख; । 

मे 3१ ६६ 3 १ २3 २३ रउ 3१ २ 
त्वां वृत्रष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वांकाष्टास्वर्वतः ॥ 

५ रर उ २ 3१ २3१ 
'स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त 'रप्णुया | मह स्तवानो | 
३ १. क्र कदर 3 २ उन १ ) 
अद्रिवः । गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वार्ज 
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2 3 9२ 


| 
| न जिग्युषे ॥१२॥ 
| हे ऐश्वयवन्‌ ! इम उपासक ज्ञानादिधन की 

प्राप्ति के लिए तुझे बुल्लाते हैं; विष्न-बाधाओ के 
` उपस्थित होने पर तेरे सत्यरक्षक रूप का ध्यान करते ` 
और: यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी सफलता के 
| लिए तुमे ही स्मरण करते हैं ।। | 

हे पूजनीय, साधन सम्पन्न,अदस्य इन्द्र ! स्तुति 

किया गया तू महान्‌ तेजस्वी भी विष्नो को धर्षित 
कर; हम में से विजय चाहते हुए को, हे इन्द्र ! देह 
रूप वाहन के योग्य ज्ञान एवं कमन्द्रियां प्रदान 


| कर ॥१२|| 
| 3 ३ र्र्‌ 3१२३ व २ 3 १२ 3२ १ | 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । यो । 
२३१ | 3१ २ 3१२ 3१ २ 3 १ २ |! 
जरितृभ्यो मधता पुरूवसुः सहस्न शेव शिक्षति ॥ | 
8१२ 3 १ ट 3 १ २२ 3१ न 
शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि 
१ 3१ २३ र्र्‌ 


दाशुपे। गिरेरिव प्र रसा अप्य पिन्विरे दत्राणि ` 
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OTOP CESYTS 


3१ २ 
पुरुभोजसः ॥१३॥ 
हे मनुष्यो | तुम यथाथ ज्ञान फे लिए उत्तमे 
(ज्ञानरूप) धन से सम्पन्न प्रज्ञाशक्ति को प्राप्त करो. 
वह इन्द्र ( प्रज्ञाशक्ति ) स्तोता के लिये ( ज्ञानरूप ) 
ऐश्वर्य से सम्पन्न, और बहुतों को बसाने वाला है ' 
ओर हजारों साधनों से उन्हें. शिक्षा देता हे ॥ | 
वह इन्द्र अपनी धर्षणशक्ति से, सैंकड़ों सेनाओं 
के पति के समान विजय लाभ करता और साधक के 
मार्ग का विष्नबाधाओं को नष्ट करता है। बहुत से | 
भोगों की खान पर्वतरूप इस सोम से ही आनन्दः | 
रस; दान से साधकों को तृप्त करते हें॥१३॥ 


५3७४ १५५] श्र न्‍ १ २९ 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज़िन्‌ भूणय; । 
१२ 3 १२ 3२ 3 २३3 १२३ १ २ 


स इन्द्र स्तोमबाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गदि॥ 
सा सुशिग्नित्‌ a त्वया भूषन्ति 
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वेध तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र 
गिवंश; ॥१४॥ 


हे शक्तिमन्‌ ! साथकों ने पहले तुझे ही तृप्त 
किया था : तू उन साधकों की सन और अपने घर 
का अधिष्ठाता बन ॥ 

हे ज्ञान से दीप्त, इन्द्रियवशी इन्द्र | तु मग्न हो 
इस रूप में ही हम तुमे चाहते हैं; ज्ञान से युक्त 
इन्द्रियों की इस स्वरूप वाले ही तुम से शाभा है. 
है स्तुत्य इन्द्र ! वाणी के स्तुतिपात्र परमसत्य की प्राप्ति 
के लिए किये गये यज्ञा में तेरी अन्तः प्रेरणाए 

` आदश हैं ॥१४॥ 

२ 3 २३ १२ 3 


यस्ते मदो वरेणयस्तेना पवस्वान्धसा । 


१२ 3 


देवावीरघशंसहा ॥ 


Ev २३ १२३२३ २ 3१२ 3१ ४ 
७ स्निवा 


जात त्रममित्रियं सस्निर्वाज दिवेदिवे । 


1 
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गोषातिरश्वसा असि ॥ 
१ R 3 ३ प 8 a 32२ र १ 
सम्मिक्षो अरुपो गुव; द्पस्थामिने घेलुमिः । 


DISS SLE ककी 


| 

| 

| 

| 
॥ 
‘® 


१६ 3 ष्ठ 3२ 
सीदं च्छय नो न योनिमा ॥१५॥ 
हवे सोम ! तेरा जा ग्रहण करने योग्य परमानन्द 
है, उस जीवन तत्त्व सम्पन्न परमानन्द के समेत तु 
प्रवाहित हो : तु दिव्य भावनाओं का पोषक एवं 
'_ पाप-भावनाओं का विनाशक है ॥ 
: __ हे सोम ! तू द्वेषभावना से पूणं विघ्नराक्षस का 
५ विनाशक्र और प्रतिदिन ज्ञानबल को प्रदान करनेवाला 
है : इस प्रकार तू ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो को शक्ति 
प्रदान करता है !। बै 
हे सोम ! तू श्येन की भांति अपने मूल स्थान में 
प्रवेश करता हुआ, उपासनामयी स्तुतियों से संयुक्त 
हो, भली भांति कान्तिरूप में प्रकट गना | है ॥१५॥ 


EE tok ५ 0 


3२ 3२ 3ब्ठ 3 १_ a 3 १ a 
अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अपति । 


॥ | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ल ती ; ४१५ 

$ २३ १ २ 3 १२३क त ८ टी र र RRNA 
3२ 

। पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यः ड 

| श्वस्य भूमनो व्यख्यद रोदसी उभे ॥ 

| हे 3.१ क. 33 ह क १५३ न र 

| 


सञ्च प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः | 
1 - म 3९ श्र 3 १ य्‌ 
4 सः कृण्वते पथः पवमानास इन्द्चः ॥ 


१ RR ९ श्र3 १२ 3.१ २ 


य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ | 


र्र 3. २३२ ३२३ 3 


यः पश्च चर्षणीरभि रयिं येन वनामहे ॥ १६॥ 
यह पुष्टिकारक, दानयोग्य, भोग्य सोम प्रवाहित 


। हुआ चला आ रहा है; सव प्रकार ऐश्वर्य की पर्याप्तता 
| से युक्त इस सोम ने पृथिवी और द्य लोक--दोनों 


< 


| लोकों-को नया जन्म प्रदान किया है 
| परमानन्द के लिए स्पर्धा करती हुई“ पर 1 
ती हुइ' प्रिय इन्द्रियां 
| जिनकी स्तुति करती हैं वे सोम आंह्वादक रस रूप 
मे बहते इए उनकी दिशा का निर्देश करते हैं ॥ | 
है पवमान | जो तेरा अत्यन्त बलयुक्त तत्त्व है | 
उस अन्तर्नाद से प्राप्य परमानन्द से हें परिपूर्ण 
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कर; वह पांचों ज्ञानेन्द्रियों को दर्शाने वाला है; उससे ! 
ही हम ज्ञानधन को प्राप्त करते हैं ॥१६॥ | 


ट्ट | 
१२ 3१ २ So MR | 


वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो ह्ला प्रतरी 


00 Cie) ७१ श्र 3१२ 


तोषसां दिवः। प्राणा सिन्धूनां कलश! आचिक्रद्‌- ' 


१२३ पे. Sr २3 १२ 


इन्द्रस्य हार्य्याविशन्‌ मनीषिभिः ॥ 


२९३२5 उ 


मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविनू लियेतः परि कोशां 


5२ 3 १२ 323 2B २3 


असिष्यदत्‌ । त्रितस्य नाम जनयन्‌ मयु रु | 


१.३ 3२ ३ १२३१२ ) 


न्निन्द्रस्य बायु' सख्याय बधयन्‌ ॥ 


8१ ३३२ ३१२ 


झयं पुनानं उपसो अरोचयद्‌ अयं सिन्धुभ्यो 
3२ 5१ ३२ 3२ 3२३ 


अभवदु लोककृत्‌ । अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं 


०८३: 909) २.3 १२ 


सोमो हृदे पवते-चारु मत्सर! ॥१७॥ 
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यह सदूबुद्धियों का वर्षक, क्राम्तदशेक सोम जो 
प्रकाशलोक से ज्ञान की उषाओं और दिनों को लाता 
है, ओर देह की नाड़ियों में जीवन-संचार करता 
है, अपनी चितिशक्तियों समेत इन्द्र के हृदय-कलशों 
को विष्ट कर अन्तर्नाद करता है ॥ 
वह सदा से वर्तमान क्रान्तदर्शी सोम चिति- 
शक्तियों समेत परिस्रुत होतां और साधका से 
नियन्त्रित किया जाकर हृदय-कोशों में पहुँचता है: 
इस प्रकार वह जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं में विद्यमान मनःशक्ति के स्वरूप को 
- प्रकट करता, उसको परमानन्द देता और प्राणशक्ति 
से उसकी मित्रता को बढ़ाता हे ।। 
यह क्षरित होता हुआ सोम ज्ञानोदय काल को 
और अधिक रोचक बना देता हे, ज्ञानवाहक नाड़ियाँ 
को अधिक कान्तिमान्‌ बनाता है | यह सोम २१ 
प्रकार से आनन्द रस को उत्पन्न करता हुआ हृदय 
का आनन्द को बहाता हुआ उत्तम रूप से चरित 
होता है ॥ १७ 
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sae: ND 


3 914०३ 3२३ १२ २२ 3२ 3२ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर; | 

3२ 3 २ च १२ 

एवा ते राध्यं मन! ॥ 

3२ 3१ २ 3 १ दे ९९९ Bi. 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्व भिधायि धातृभिः | 
MRS 3 १२ 

अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥ 

श्ठ 3१ २ 3१र २र्‌ 


मो घु ब्रह्म तन्द्रयु् चो वाजानां पते । 


र) ॥ | बे, 98:२३ १ २ 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥१८॥ 
हे इन्द्र ! तू वीरों का प्रेमी, विघ्ननाशक, स्वयं 
शूर और हट है; तेरी मननशक्ति अनुकरणीय है ॥ 
हे विविध ऐश्वर्य के धनी ! सकल धारणाः 
शक्तियां तेरे दान को ही धारण करती हैं; फिर तू 
हमारा साथी है। 
हे ज्ञानधन के धनी इन्द्र ! | विशाल विज्ञान 
की भांति कभी आलसी नहीं होता : सदा जागरुक | 
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रहता है । पारस त, ज्ञान-प्रकाशयुक्त परमानन्द्रस 

सं मग्न रह ॥१८॥ 

२3 १ मे 3१ २ 3 १२ 

इन्द्र विश्वा अवीवृधन्त्सञचुद्रव्यचसं गिरः । 

2४ SE १ र १ ई OR 

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ 

| 3 १ २ 3 २३ १ । 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते | £ 


03) १.२ ग्र 3. TN २५३० १८न 


त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 


>> लत 


3 रि श्र 3९3 १ रर 3१२ | 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
| 3१ रर 3 १२ 3२ 3१२ 


यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥१६॥ 


हृदयान्तरिक्त में रमे हुए, सर्वश्रेष्ठ नेता, | 
सत्यरक्तक ओर पालक इन्द्र को सब वाणियां | 
बढ़ाती हे ॥ 

हे बली, इन्द्र ! ज्ञानबल से बलवान्‌ बने हम तेरे 
मिश्र बनकर निर्भय हो जावें; तुक अपराजित विजयी 
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को हम नमस्कार करत है: तेरा सित्रका मानते हे ॥. | 

इन्द्र के दान सदा से चले आते हैं, उसकी | 
रक्ताएं कभी नष्ट नहीं होतीं : वह अपने स्तोताओं 
को ज्ञान-प्रकाशयुक्त धन को प्रदान करता ही 
रहता है ।।१६।। 


इति षष्ठः खरड: । इति तृतीयोऽध्यायः । 


Cr 
. अथ चतुर्थोऽध्यायः 


ऋषिः-१ जमदग्निः । २ भ्रृगुजेमदग्निर्वा । ३ । 
कविः। ४ कश्यपः । ५ मेधातिथिः । ६, ७ मधुच्छ- 
न्दाः | ८ भरद्वाजः । ६ सप्तषेयः ( भरद्वाजः कश्यपो 
गोतमोऽत्रिविश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः सप्तमः । ) 
१० पराशरः। ११ पुरुहन्मा । १२ मेध्यातिथिः। १३ । 
वसिष्ठः । १४ त्रितः । १५ ययातिः । १६ पवित्रः। | 
१७ सोभरिः । १८ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ । १६ | 
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इत्तराचिकः ४२१ 


तिरश्ची: ॥ देवता १-४,६,१८,१३-१४ पवमान 


सोमः । ५,१७ आग्निः | ६ मित्रावरुणी । ७ मरुतः । 
६ ( १-२ ) इन्द्रश्च । ८ इन्द्राग्नि । ११ -१३, १४ = 

इन्द्रः ॥ छन्द: ¬ १--% १४ गायत्री । ६ (३) 
द्विपदा विराट । ( १,२) १, ११, १३ प्रगाथ 
( विपमा, समा सतो बहती ) । १० त्रिष्दुपू । १२ 
ब्रहती । १४-१६ आनुष्टुप्‌ । १६ जगती । १, प्रगाथः 
(1वषमा ककुप्‌ समा सतो बृहती )। ११ उष्णिक 
स्वर: - १-८, १४ षडजः। ६, ११-१३ मध्यमः । 
१० धेवतः। १५, १६ गांधारः । १६ निषादः । 


१८ ऋषभः ।। 

एते असुग्रमिन्दवस्तिर; पचित्रमाशव। । 
विश्वान्यभि सौभगा ॥ 

बिधन्तो रता पुरु तुगा तोकाय वाजिन! । 


त्मना कृणवन्तो अवेत ॥ 
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छलल १ व्र 3 २३क रर ९ “ 3 हद 
कृण्वन्तो वरिवो गवे$म्यर्पन्ति सुष्टुतिम्‌ । 
१२३१२ 3१२ 


इडामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥१॥ 


ये आह्लादक आनन्दरस, चुपचाप हृदय को 
आविष्ट करते हुए, सब सौभाग्यों को प्रदान करते 
प्रवाहित हो रहे हैं ! 
दुर्भावनाओं को दूर करते, बली, पर अल्पशक्ति . 
वाले के लिए भी सुगमता से प्राप्य (लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए ) स्वयमेव शीघ्रगामी, वरणीय ऐश्वर्य को 
ग्राप्त कराते हुए वाणी की स्तुति के भाजन बनते 
: और हमें सुसंयत अन्तदि प्रदान करते हैं ॥१॥ 


TY YL 3 १२ 3 १३२ नेर 


राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 


3 १२ 43 १२ 


अन्तरित्तेश यातवे ॥ ) 
क २ EYEE) OE 3 a बत 7 
आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर । 
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उत्तराचिक ४२३ 


ह देववीतये । 


१ ठे... R33 RS १ म 


ग्रा न इन्दो शातग्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ | 


२३ १२ 3१२ 
वहा भगत्तिमूतये ॥२॥ 

वह प्रकाशमान सोम प्रकट होकर प्रज्ञाओं द्वारा 
मनःशक्ति में व्याप्त होता है और इस प्रकार वह 
अन्तरिक्ष में से अपना मागे बनाता है ॥ 

हे परि्रुत किये गये सोम ! तू दिव्यता का 
भोग कराने तथा कान्ति प्रदान करने के लिये सहार, 
वेग ओर कान्तिमान रूप को प्रदान कर ॥ 

हे आह्ादक ! तू हमारी उन्नतिगति के लिए हमें 
वह ऐश्वय भोग भुगा जो विविध ज्ञान की किरणों 
से युक्त, ज्ञानेन्द्रियों का पोषक है और कर्मन्द्रियों से 
सुगमतया प्राप्य है ॥२॥ 


3 १. 3. १२ २ SR, 


तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः 
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चारु' सुकृत्ययेमहे ॥। 


= 3क श्र 3३१ २ 3 १२ 


संवृक्तश्टष्णुसुकथ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ | 


3 १र २र्‌ 3१ २ 


शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥ 


र्‌ 3२३क २२३ १ २ 


अतस्त्वा रयिरभ्ययद्‌ राजानं सुक्रतो दिवः 


२ 3१ २ 


सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥ 


7 3१ २ 3१९ २२ 3 १२ 


अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
अभिष्टिकृद्‌ विचपंणिः ॥ 


१ २ 3. १ २ ३ १२ श्र 3 १६ 
विश्वस्मा इ स्वह शे साधारणं रजस्तुरम्‌ । 
3 २३२ 3 


| गोपासृतस्य विर्भरत्‌ ॥३॥ 
| 00 0 | पुण्यकर्मा द्वारा व्यापक प्रकाशलोक में उस 
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ज्ञानधनों के धारक सुन्दर सोम के साथ एकासनस्थ 
॥ हैं ॥ 

वह सोम जो धर्षण करने वाले काम-क्रोधादि 
को जड़मूल से काट देता है; स्तुतियोम्य है, पूजनीय 
कर्मो के कारण महान दे; मग्नता प्रदान करता है 
ओर सेंकड़ों को ऊ चा उठा ले जाने वाला, उन्नति 
कराने वाला है ॥ 

इसीलिये तुझ दीप्तिमान्‌ को, हे सुकर्मन !, 
प्रकाशलोक का, दानभावना से पूर्ण समग्र ऐश्वर्य 
प्राप्त होता है; उत्तम ज्ञान एवं शक्ति से सम्पन्न तू 
बड़ी सरलता से सबका पालन-पोषण करता है ॥ 

ओर अभीष्ट फलदायक, दरष्टा तू इन्द्रियगाण को 
प्रेरित कर भारी महत्त्व से युक्त होता है ॥ 

गतिशील मनःशक्ति, सवको परम सुख़ की 


प्राप्ति के लिये, सबके अज्ञान को भगाने वाले, परम- 


सत्य के रक्षक उस सोम को धारण करती है ॥३॥ 


331 २ 3 १४ 3 १ २ 3. १ 1२ 


इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः 
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इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ | 
3 ५१२ श्र 3 २ ह १२ | 
पुनानो वरिवस्कृध्यूजं जनाय गिर्वण | 

१२ 3२ 2: ५ ० 


हरे सजान आशिरम ॥ 


२ ३3१२ SEER 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 


3 २, 30१: २, 3.२. 


द्य॒तानो वाजिभिहिंतः ॥४॥ 


सनन करने वाली प्रज्ञाओ से शोधित हे आह्वा- 
दुक ! तू धारा रूप में प्रवाहित हो और अपनी दीप्ि 
से इन्द्रियों को चमका दे ॥ 
है स्तुत्य, मनोहर सोम ! तू प्रवाहित हो सवे 
भक्षक--पापवृत्तियो को भस्म कर देने वाली-दृढ़ 
। संकश्परूप आग्नि को प्रदीप्त कर, और इस प्रकार 
। वरणीय ज्ञानरूप ओज को उत्पन्न कर ॥ 
| हे सोम ! इन्द्रियो द्वारा धारण किया हुआ और 
| चमकता हुआ तु, प्रवाहित होकर, दिव्य गुणों का 


oS 


0 
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| Digitized by Arya Samaj अशीः and ९९२9 
आधान करने के लिये इन्द्र को पूणता प्रदान कर ॥४॥ 
इति प्रथमः खणड 


| 3 न्दे 3 FS (52 32२ SS 
अग्निनाग्निः समिध्यते कविग्र हपतियु वा । 


3 = 3क रर 


हव्यवाड्‌ जुहवास्यः ॥ 

| १९० र्र 38.५. १ 3 १ २३. 3१ २ 

। यस्त्वासग्ने हविष्पतिद तं देव सपर्यति । 
MER FY LO 
तस्य स्म प्राविता भव ॥ 


रे 3. २ 31० 3 १ = 3१२ 


यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति | 


१ २ 
तस्मै पावक सुडय ॥५॥ 

संकल्पाग्नि संकल्पारिन से ही प्रज्वलित होता 
है : प्रज्वलित हुआ यह अग्नि क्रान्तदशेक, गृहरच्तक 
ओर सदा तरुण रहता है : दान-भावनाओंका वाहक 
ओर स्वयं दातास्त्ररूप है । 

हे दिव्य ! दान-भावनाओं का धारक जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( यजमान ) दिव्यमावनाओं के संदेशवाइक तुझ 
अग्नि की पूजा करता है: तेरा सन्मान करता है 
उसका तू विशेष रूप से रक्षक है ॥ | 
दानभावनाओं से भरा हुआ जो यजमान 
दिव्यता के आधान के लिये संकल्प को पुनः पुनः 
( अपने अन्तःकरण में ) बसाता है: उसके संस्कारों 
को दृढ़ करता है; उसको हे पावक ! तू सुखी कर ॥५॥ 


2010 । 3१२3 १२ 


मित्र हुवे पूतदत्तं बरुणं च रिशादसम्‌ । 


3२ 3२ 3 १२ 


धियं घृताचीं साधन्ता ॥ 


3१२ 


ऋतेन मित्रावरुणाव्रतावधावृतस्परशा | 


१२ 3१ २ 


क्रतु' बृहन्तमाशाथे | 


3.4 1 13070 र रर २३१ 
२ 


कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | 
दत्तं दधाते अपसम्‌ ॥६॥ 


| 


22.2 यादया Gee 161 Collection, Haridwar 


पवित्रीकृत समस्वरता की शक्ति के पु'ज मित्र 
ओर विवेक से पवित्र कर 6 पभावनाओं के विना- 
शक वरुण को में पुकारता हूँ : ये दोनों एक अत्यन्त 
दीप्रियुक्त (ज्ञान से प्रकाशित) शक्ति-साधनरूप 
कर्म की पूणता में लगे हुए हे ॥ 

परससत्य द्वारा परमसत्य की क्रिया को बढ़ाते 
ओर परमसत्य तक पहुँचते-पहुँचाते मित्र और वरुण 
विशाल कार्यसाधक संकल्प शक्ति को उपयोग में 
लाते हैं ॥ 

क्रान्तदर्शी, विविध रूपों में अभिव्यक्त और 
बिस्तार--निस्सीमता--के निवासी, मित्र और वरुण 
क्रियापूर्ण विवेकशक्ति से युक्त रहते हैं ॥६॥ 
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१२ 3 १ श्र 
इन्द्र ण सं हि हक्षसे संजग्मानो अविभ्युपा । 
3१ २3१२ 


मन्दू समानवर्चसा ॥ 


१ २र 3२क 3 १२ 3 १२३२ 


आदह स्वधामनु पुनगेभेत्वमेरिरे । 
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ERY उ १२ ३3१२ 


दांना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 
बीड चिदारुजत्नुभिगु'हा चिदिन्द्र वह्निभिः | 


१ ह SR, 3 १२ 
अविन्द उस्रिया अनु ॥$॥। 

जीवनतत्त्व भयरहित मननशक्ति के साथ संगत 
होता है : इस प्रकार दोनों समान कान्ति वाले होकर 
आनन्ददायक होते हैं! 
` अपने यज्ञिय स्वरूप को धारण करके इन्द्रियां 
निश्चय ही अपने स्वभाव के अनुसार पुनः बीजरूप 
को प्राप्त हो जाती, अलक्षित हो जाती हैं। 

गुह्य एवं अति दृढ़ स्थान से भी खोदकर 
( पीड़ित कर ) निकाल ले आने वाली ज्ञाननाड़ियाँ 
के द्वारा इन्द्र ज्ञान की किरणों को प्राप्त करता है॥७॥ 


१ २३ १२ ३२ 3 १ र्‌ नर्र 3२ 3२ 


ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ । 


इन्द्राग्नी न मर्धतः ॥ 


i 
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नमक की 
3१ २३ २3 १२ 3 १ 


उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । 


| 2 3१२ 
+ 


ता नो झृडात इंदशे ॥ 


3२ 34 


हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती । 


3 २3 १२ | ॥ 

हथो विश्वा अप द्विप; ॥८॥ 

में उन इन्द्र और अग्नि को बुलाता हूँ जिन 
की यह सदा से चला आता विश्व स्तुति करता 
आया है : वे इन्द्र और अग्नि कभी विनष्ट नहीं 
। होते॥ 
! तेजस्वी और हिंसक दुर्भावनाओं को नष्ट करने 
वाले इन्द्र और अग्नि की हम स्तुति करते हैं 
इस प्रकार के जीवन-संघषे में वे ही हमें सुखी 
रखते हैं । 

उन्नति के प्रेरक वे दोनों ही विध्नो को नष्ट 
करते, सद्वृत्तियो के रक्षक वे दोनों लुटेरी मनो- 
वृत्तियो को दूर करते और इस प्रकार समस्त शत्रु- 


~. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भावनाओं को परे हटाते हे॥ > ! 
इति द्वितीयः खरड: | 

3 24 र श्र BPRS बृष डा २३ १२ | 

अभि सोमास आयवः पतन्ते मग्न मदघ। | 


3 १२ रर 3३१२ ३१ 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनी षिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ ` 
१२ 2120 श्र हर 3 १२ ३२ ह 
तरत्‌ समुद्र पवमान ऊर्भिशा राजा देव करतं 
= 3२ १२ SR 3 १२ के १२3 १ २ 

इहतू। अर्वा मित्रस्य वरुणस्य धर्मशा प्र हिन्वा 
इ स्य वरुणस्य धमशा प्र हिन्वान 

ऋते बृहत्‌ ॥ 

बभियमायो हले विचदो' राज इ; ` 
Fi हेयता विचक्षणो राजा देवः ` 
समुद्र यः ।।8।। 


& मनस्वी, स्वयं आनन्द के स्रोत ओर आनन्द 
पका रहे ये सौम्यजन आनन्द सागर के उच्च- 
स्थान से हृषकारी आनन्द को बहा रहे हैं ॥ 


| 
| 
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| उत्तराचिकः ४३३ 


AAAS AANA 


विशाल परमसत्य रूप आनन्द सागर से लहरों 

हि दात चंचल कर आता मित्र और वरुण के गुणों 

| द्वारा उस विश'ल परमसत्य की ओर प्रेरित करता 
हुआ सोम हमें प्राप्त हो । 

वीर साधकों से सुनियन्त्रित, प्रिय, दर्शक, 

तेजस्वी, दिव्य सोम आनन्दसागर से लहराता हुआ 


| प्राप्त हुआ है ॥६)॥ 
8 १२ श्य्‌ 3 १३६ रर 3 १ ३ 3 १र र२र्‌ 


तिस्रो वाच ईरयति प्र बह्निञऋ तस्य धीति ब्रह्मणो 


3७ १ RSS 


सनौषाम्‌ । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः 


३१ २ 3२ 
५ सोमं यन्ति मतयो वावशाना; ॥ 


A के ISR, १ २ ३3१ २ 


सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विम्रा मतिभिः 


3१ 4 २/73. १) 5 ३ 3१२३ १२ 


पच्छमानाः । सोमं सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे 


२3 IF 02२, 


_ अर्काख्रिष्टुमः सं नवन्ते ॥ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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LA 1! 
७00060 अल 00५ प्र 
एवा न; सोम परिषच्यमान आ पवस्व पूयमानः 


बस्त Rf १ (व उपर क हर 9 १२ 
स्वार्त । इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया बच 
3२ 3 १२ 
जनधा पुरंधिम्‌ ॥१०॥ | 
Se घन तीन वाणियों ( इडा, सरस्वती, | 
र सत्यदशेन, सत्यश्रवण आर सत्य की प्रकाश- 
मयी व्यापकता ) को प्रेरित करता है; वह परमसत्य 
“3 ) को पळ करने वाली ब्रह्मबुद्धि को भी 
ह त करता है 1 जिस प्रकार गोए' गोपति को 
खोजती हुई' दोड़ी आती हैं; वैसे ही, बुद्धियां-- 
विविध मन:शक्तियां--कान्तियुक्त ( परिष्कृत ) होने 
की इच्छा से परमानन्द रस को खोजती हैं ॥ 


~ “० 
ठ be होने की इच्छा से ज्ञान रूप दुग्ध का 
2 हाट वाली ज्ञान दीप्तियां सोम को ढृदढती 
; खोजते हुए मेधावी जन भी अपनी विचार- 
शक्तियों से सोम को खोजते हैं । यह सिद्ध किया . 
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उत्तराचिक ४३५ 


हुआ सोम पावक होने से स्तुति का पात्र है; स्तोता 
जन मन, वचन ओर कम तीनों से इस की स्तुति 
करते है ॥ 

हे सोम ! इस प्रकार रमा जाकर पवित्र करता 
हुआ तू कल्याण के लिए प्रवाहित हो, विशाल 
मग्नता के साथ इन्द्र को आविष्ट कर, वाक॒शक्ति को 
बढ़ा और देह रूप पुर को धारण कराने वाली चिति- 
शक्ति को प्रकट कर ।।१०।। 


इति तृतीय: खरड 
१र्‌ रर्‌ 3२ 3 १२ २२३३१३ 


यद्या इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । न 


3२३ २३ २३२३१२३ १२ 


त्वा बत्रिनूत्सहस्त' र्या अनु न जातमष्टरोदसी॥ 


3१९ श्र 3 १२ 


आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषत्‌ विश्वा शविष्ठ 


१२ १२ 3१२९२ रर 


शवसा । अस्मा अब सघत्रन्‌ गोमति व्रजे वज्जि 


3 १ २3१ 2२ 


चित्राभिरूतिभिः ॥१ १॥ 


७ 0-09. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0822५ by Arya Samaj वारि आह हमा 
0 5154 मकु सिवदः | 
डस्टर | क्र्डों =+ DY डे ~ ७. 
च्य स द्र ! सेकड़ों थ लोक, सैकड़ों भूमियां, हजारों 
ये और यह ब्रह्मारड भी तुझ साधन-सम्पन्न को 
नहीं पहुँच पाते ॥ 
2 
व है सुखवषेक ! बलवन्‌ ! तू अपनी सुखवपेक 
न की ख्याति ( महिमा 1 और बल से सबको 
पू ९ 
परिपूण कर रहा है; हे ऐश्वयवन्‌ ! हमें ज्ञान-प्रकाश 
2 उक्त सुरक्षित आवास में सुरक्षित रख और हे 
॥धन-सम्पन्न ! विभिन्न र से | 
| रक्ता सा युक 
रख ॥१९।| bf 


डे २ ३१२३ २3 २ उ 
वयं घ त्वा र तग ह्‌ 
पाला सुताब त आपो न वृक्‍तबहिंष; | 
क १२ 3१२ 
पवित्रस्य प्रसबरोध इत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ 
ब्उ 3 १२ 3 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वस निरेक क उक्थिनः 
| SIRS “१ २३ २३ गी 3५3: - १ उ 


कदा सुतं तृषाण क न्‌ 
0 रपाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव 
ब्रंसग; ॥ 


~ समल 4 ..॥ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कः 
RN 0024. 


| 3 २ उतार न केर 3१२ 


कण्वेसिध ष्णबा पद्‌ वाजं दरिं सहस्तिणम्‌ । 


3१२ वर्‌ श्र 
पिशङ्गरूप मधघवन्‌ विचप॑ण मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ १ २ 
हे विघ्नापहारक ! हम आनन्द जलों को चुआने 
| छा से आनन्द के पवित्र स्रोतों पर छन्तःकरण 
। रूप आसन बिछा कर बैठे स्तुति करते हैं ॥ 
हे बस! ने वाले इन्द्र ! इस आनन्द साधक यज्ञ 
में कुछ स्तोता वीर साधक तुभे ही पुकारते हैं 
' प्यासा मनुष्य जैसे जल स्थान पर पहुंचता है वैसे 
ही तू इन्द्र कब इस यज्ञ में पहुँचेगा | वहां उत्तम 
जलवर्षी मेघ की भान्ति तेरा शुभागमन हो । 
स्तुतियों से दृढ़ हुआ इन्द्र सब विघ्नो को परा- 
भूत करने की शक्ति से सम्पन्न होकर हजारों प्रकार 
के ज्ञान-बल को हमें दे । हे क्रांतदरष्टा, ऐश्वर्यशालिन्‌ 
| अत्यन्त मनोहर एवं ज्ञान-प्रकाशयुक्रत ऐश्वयं 
को हम भी निरन्तर चाहते हैं ॥१२॥ 


3२ 3१ वै 3 २. = 


तरणिरित्‌ सिषासति बाजे पुरन्ध्या युजा । आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ए%ीडिब्म by Arya Samaj सीव? कः | and eGangotri 
क क 220 0? सहिता 

NS 
3 १२ उ. 3) 2 0१२ 2२) पक 


इन्द्र पुरुहृतं नमे गिरा नेमिं तष्टे सुत्र बम्‌ ॥ 
इ ~ 3१२ 5.१२ मर, 0 

न दुष्डतिद्र विशोदेषु श "नतं रयिः 

3२ 5 १ २3 दे हे ह 5 रयिन 


सुशक्तिरिन्मघयं तुभ्यं माबते देष्णं यत्‌ पाये 


दिवि॥१३॥ 

वह तारक इन्द्र ही धारण की विविध रो 
दारा ज्ञानधन को बांटना चाहता है मव राई 
बढ़ई गति में सरलता के लिये पहिये पर हाल को 
बिठाता है वैसे ही सैं उस बहु-जन-स्तुत इन्द्र को 

स्तुति से तुम्हारे अनुकूल बनाता हूँ। | 
_ ऐश्‍वर्य के दाता की निंदा उपयुक्त नहीं है; दुःख 
देने वाले को उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त न हो। हे ऐश्वर्य- 
नन: वह शुभशक्ति तुममें सदा रहे कि पार करने 
यान्य प्रकाश लोक में जो देने योग्य है वह मुझ 
सदृशा भक्त को प्रदान करा ॥१३॥ | 
इति चतुर्थ: खरड: क 


| 
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3 २३ SIR रछ १२ 3१२ 


तिस्रो बाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । | 
१२ 3 १२ 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ | 


FID ३. ग्र 3; २ 8 “१ के 3१२ 
अभि ब्रह्मीर नूपत यह्दीऋ तस्य मातरः । । 
3१२ 3१२ र्र्‌ |; 
मर्जयन्तीदिंवः शिशुम्‌ ॥ 
3.१ र १ i -£ १२ है 
राय; समुद्रांशतुरोड्स्मभ्यं सोम विश्वतः । 
१ ने 3 fa न | 
अआ पवस्व सहास््णः ॥१४॥ 
इडा, सरस्वती ओर मही नाम की तीन | 
वाणियां ऐसे प्रेरित कर रही हैं जैसे दुधार गायें 
( बछड़ों को ) बुला रही हो; उस समय इस साम- 
गान के द्वारा सिद्ध होने पर वह आकर्षक सोम 
गड़गड़ाता हुआ हमें प्राप्त होता है । 
परमसत्य की निर्मात्री, व्यापक ब्रह्माणियां || 
प्रकाश लोक के उस शिशु रूप परमसत्य को स्वच्छ 
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४४ सांसवेद-संहिता 
0 वतन ची 


७७ क ~ _ Te | 
रूप में रब क्न के लिए सोम की स्तुति करती हँ | 

हे सोम ! दमारे लिए चहु ओर से सहस्नों प्रकार 
के उत्कृष्ट ऐश्वर्य के अनेक समुद्रो में आ आ कर 
अन्तःकरण रूप एकत्र हो ॥ १४] 


3२३ १२ 3 २3३ १२ 3 १२ || 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः | 

£ रे शि दि १ रे उ १ २ 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु बो मदाः ॥ 
२ a २ 7.1४. ॥% 1 हॉ. बह 

इन्दारन्द्राय पवत इति देवासो अत्र वनू | 

3 १र २र 3 १२३ १ < 


~ CQ ८ ह ~ 
वाचसपातमंखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥ 


3१२ 3१ २ 3२ 
सह्नधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । 
| १२ 3१२ र्र्‌ 3 ठे रे 
| सोमस्पती रयीणां सलेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥१४॥ 
| आनन्दी इन्द्र के लिये प्रस्तुत, मधुर. सो 
, मधुर. सोमरस 
| पवित्रता फैलाते हुए चतुर्दिक्‌ में फैल रहे हैं : वे 
क । आनन्दकारक रस हमारी इन्द्रियों को दिव्य बनावें॥ | 
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दिव्य इन्द्रियों की यह घोषणा है कि आह्वादक 
रस मनःशाक्ति के लिए है । वह सम्पूर्ण बलों का 
अधिष्ठाता सोम उन्नति गति चाहने वाले का : 
प्रेरक है॥ 


सहसीों धाराओं में प्रवाहित होता, प्र रणारूप 
बोली बोलने वाला समस्त रसों का भण्डार, उत्कृष्ट 
ऐश्वर्या का रक्षक, सोम प्रतिदिन इन्द्र का मित्र 


रहे ॥१४॥ 

3१२ १९२ रर उ २ 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभु्गात्राणि पर्येपि 
8 १२ १२ 3२३ 3 १ २ 3२३ 


विश्वतः । अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास 


र २२3 १२ रर 


इदू वहन्तः सं तदाशत ॥ 


१२ 3२3 १२ 3 १ २३ 
तपोष्पवित्रं बिततं दिवस्पदेऽचन्तो अस्य तन्तवो 
3 १२ 3१२ 8२ 


व्यस्थिरन्‌ । अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः 
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४४२ सामवेद्‌-संहिता 
3१२२ र्‌ i ह) २ ee 3 >> 
पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा॥ 

० १२ 323 १ लु 3 २ 3१ 2 3 १२ 
अरूरुचदुषसः इरिनरग्रिय उच्षा मिमेति थुवनेषु 
3२ 3 १ २ ममिरे 3 १ २ 3१ 
वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृच- 

= 3२३3 २३ १ २ 


चसः पितरो गर्भमा दधुः ॥१६॥ 

हे आत्मिक चेतना के अधिपति ! तुझे पवित्र 
करने वाली छाननी तनी हुई है--ज्ञान से प्रकाशित 
मन परमानन्द को ग्रहण करने के लिये तय्यार है; 
प्रकट हुआ तू अंग-अंग को चारों ओर से व्याप्त कर 
लेता है । अपरिपक्व--कच्चा--तपस्या की भट्टी में 
न तपा हुआ तेरे इस आनन्द का स्वाद नहीं ले 
पाता; केवल वे ही जो (तप से ) पक कर तय्यार 
हो गये हैं तेरे आनन्द को धारण करते और उसका 
उपयोग कर पाते हैं ॥ 

तपस्वी साधक की अन्तःकरण रूप छलनी 
प्रकाश लोक में फैली हुई है: पूजक साधक इसके 
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एक-एक भाग को स्थिर करते हैं। जो इस छलनी 
की रक्षा करते हैं वे शीब्रगामी होकर अपने प्रभाव 
से द्य लोक की--प्रकाश लोक की-अवस्था में ऊ'चे 
हो उठते हैं ॥ 

उषा की प्रथम श्रेष्ठ किरण के रूप में यह सोम 
चमक रहा है; ऐश्वर्य को पहुँचाने वाला यह सेचन- 
समथं अपने ऐश्वर्य को लोकों में बखेर रहा है 
चितिशक्तियां इसकी ज्ञान क्रियाओं द्वारा ज्ञानवती 
होती हैं और पितृरूप क्रांतदर्शी साधक इसे उत्पन्न 
करने के विचार से गर्भ रूप में धारण करते हैं ॥१६॥ 

इतिः पञचमः खण्ड 


१र रर १:५४ 23:7३ 3 4१४० 


प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 


STAR CBIR 


उपस्तुतासो अग्नये ॥ 


= 3१२3२३ २3 १२ 


आ बंसते मघवा बीरवदू यशः समिद्धो द्यम्न्या- 


3१र २९२३ २ 3) १: व, 


हुतः । कुविन्नो अस्य सुमतिभेवीयस्यच्छा वाजे 
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3१२ 
~ 
मिरागसत्‌ ॥१७॥ 

स्तुति से स्वयं स्तुति के पात्र बने स्तोताओ | 
उस परमदानशील, सत्य की ओर ले जाने वाले 
मः 
हान्‌ विशुद्ध ज्याति:पुञ्ज, दिव्य अग्नि के गीत 
गाओ। 

प्रदीप्त, भली प्रकार त्यागभावना से भावित 
ऐश्वयशाली अग्नि वीरताशाली कीर्ति प्रदान करता 
है । बहुधा इसको सबसे अधिक शक्तिशाली संकल्प- 
प हमे नाना उत्तम धनों सहित प्राप्त होती 

1१७] 


रे 
3 १२ ३ 3१ २ 3२ 


तं ते मदं शृणीमसि पणं पृ सासहिम्‌ । | 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ 


3 २३ 


येन ११ मनवे च विवेदिथ । 


3 २ 3 २३ 


मन्दानो अस्य बहिंपो वि राजसि ॥ 
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२३ १ ह 3 १२ ब्र 3१ २ 
तद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
१२ 3' १ २ 3१२ 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥१८॥। 
हे अदम्य इन्द्र | हम तेरे उस परमानन्द का 
ही बखान करें जो पोषक, संघर्षो में ठहराने वाला, 
लोकविजयी और ज्ञातियों के आश्रय के योग्य है ।। 
जिस आनन्द से जीवनशक्ति और मननशक्ति 
के लिए प्रकाश की किरणें प्राप्त करते हो उसी से 
हर्षित होते हुए दृदयासन पर विराजमान होते हो ॥ 
तेरे स्तोता पहले के समान आज तक भी तेरी 
स्तुति करते हैं; व्षण-सामर्थ्य का पालन करने. वाली 
ज्ञान एवं कर्मेशक्तियों पर दिन-प्रतिदिन विजय 
प्राप्त कर ।।१८।। 
3 १र रर्‌ 3 नउ 3 १ २ 3१ २ 
श्रृ धी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
3१२ 3 


सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्थि महाँ यामि ॥ 
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१ २ 3 १२ प 3 १र शर 
यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 


१ २ 3 १२ 3 २३ 
4 पै. "मे 3१२ 


3 

चिक्रिसिन्मनसं थियं प्रर्नासृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ 
१२ 3 र ८३ उ १२३ १२ 3२ 

तशु एवाम यं गिर इन्द्र्ुकथ्यानि वाशवधुः । 
3१ २ 3 २ 3 


FR 

पुरूण्यस्य पॉस्या सिषासन्तो वनामहे ॥१६॥ 

है र! जो तेरी पूजा करता है उस तुच्छ की 
प्राथना को भी सुन; वीर्य-सम्पन्न, जितेन्द्रिय पुरुष 
को भरपूर कर दे; तू महान्‌ है ! 

_ हे इन्द्र ! जो तेरे लिए स्तुतिपूरण, गम्भीर बाणी । 
आर ज्ञानशील मननशक्ति से संयुक्त, परमसत्य के 
प्रकाश से तृप्त करने वाली सदा से चली आई 
बुद्धि को प्रकट करता है. ..उसकी पुकार को सुन ॥ 
| ह्म उसी इन्द्र की स्तुति करें जिसको स्तुति- , 

वाणियां बढ़ा-चढ़ा वतलाती हैं; इसके नाना प्रकार 
के पौरुषवाही ऐश्‍वर्या का सेवन करते हुए हम उसकी 


f 
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स्तुति करते हैं ॥१६॥ । 
इति पष्ठः खण्डः । 
इति चतुर्था5व्याय:, द्वितीयश्च प्रपाठकः । 


कड | 
|) 
अथ पतञ्चमा<ध्याय: 


ऋषि:--१ आकष्टा मापाः। २ अमहीयुः । ३ मेध्या- 
तिथि: । ४, १२ ब्रृहन्मतिः । ५ भूगुजमद्ग्निर्वा । 
६ सुत॑भरः । ७ गृत्समदः । ८, २१ गोतमः ६, १३ 
। वसिष्ठः। १० दृढच्युतः। ११ सप्तयः (भरद्दाज- 
कश्यप गोतमात्रि-विश्वामित्र-जमदग्नि-वसिष्ठाः)। | 
१४ रेभः । १५ पुरुहन्मा । १६ असितो देवलो वा। | 
१७( १) शक्तिः। (२) ऊरुः | १८ अग्निः । 
१६ प्रतर्दनः | २० प्रयोगः । २१ पावाकोऽस्निबौ- || 
हस्पत्यः अथर्वाग्नी, गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ, || 
तयोर्वीऽन्यतरः ॥ देवता--१-५, १०-१२, १६- | 
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१६ पवमानः, सोमः । ६, २० ग्नः । ७ मित्राः 
वरुणौ । ८, १३-१४, २१, २२ इन्द्र: । ६ इन्द्राग्नी ॥ 
छन्द:--१, ६ जगती । २-४, ५-१०, ७, १२, 
२६, १० गायत्री । ११, १५ प्रगाथः ( विषमा ' 
बृहती, समा सतो बृहती ) । १३ विराट्‌ | १४ ( १) 
अति जगती, (२,३) उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । १७ 
काङुभः प्रगाथः ( विषमा-कुकप्‌ , समा सतौ 
- बहती )। २ डष्णिक्‌ । १६ त्रिष्टुप्‌ । २१ अनुष्टुप्‌ । 
स्वरः १, ६, १४ निषाद: । २--५, ७--१०, १२, 
१६, २० षडज: | ११, १३, १५, १७ मध्यमः । १८ 
ऋषभः । १६ धैवतः। २१.याम्धारः ॥ 
२ 3 १ न्य 3१२ i, २ 3 
प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असूग्रन्‌ 
१२३ १ २ १र रर 3 BU? 
पयसा धरीमणि । प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीर्ते 
{5 २ ३१ २ 3१ २ 
असृक्षत ये त्वा सृजन्त्युषिषाण वेधसः ॥ 
3 २३ १२ 3 १.२. 3 १२ 3900 
उभयतः पवमानस्य रश्मयो भु बस्य सतः पारि 
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' यन्ति केतवः । यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरि 
| २ 3 १ २२ ३१ २ 


सत्ता नि योनौ कलशेपु सीदति ॥ 
२ उ १ २ Ce 3 १ 
विश्वा धामानि विश्वचत्ष स्वसः ग्रभोष्टे सतः 


श्र त 3१२ 3 १ २ १२ 
परि यन्ति केतवः व्यानशी पवसे सोम धर्मणा 
२3 पतिविंश 3 १५४५ 
विश्वस्य थुवनस्य राजसि ॥१॥ 
है पवमान ! तेरी सवेतोगामिनी दिव्य 
व्य गुण 
विशिष्ट, ज्ञानरूप दूध दुहाने वाली किरणें ज्ञानदुग्ध 
साथ सन्तोलन-साधिका समावस्था में प्रकट 
होती हैं; इन्द्रियों द्वारा भजन करने योग्य, हे सोम । 
दा ज्ञानी ne हैं वे अन्तःकरण से प्राप्त 
च ज्ञानकिरणों को स्थिर 
ER र रूप से सिद्ध 
इधर-उधर (सब ओर) से पवमान 
ब 'ओ तुभ अविचल 
सोम की ज्ञान रश्मियां संज्ञापक रूप में तेरे चारों 


IS 
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ओर चक्कर काटती हैं; आकषेक तू हृदय की छलनी 
में अथवा पवित्र अन्त;कग्ण में अनुभव किया जाता 
है : तथा अपने मूल स्थान में विद्यमान रहता हुआ 
भी घट-घट में व्याप्त होता है । | 
हे सवंदरष्टा ! दिव्य एवं समर्थं तुक सोम की 
महती ज्ञानरश्मियां सन्ञापकरूप में तेरे चारों ओर 
चक्कर काटती हैं; सवव्यापक तू सब लोकों में परि | 
स्नुत होता हे ओर अपनी धाक से सब भुवनों के « | 
आधिपतिरूप में विराजमान है ॥१॥ | 


3२ ३ १ २२ ३२ 
पत्रमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
3२ 3२ 
ज्योतिवेश्वानरं वृहत्‌ ॥ 
१२ 323 २३ १२ 3२ 


पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुन; । 


श्उ 3१ २ 7 | 
वि वारमव्यमर्षति ॥ | 
IR, २ 3 


पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमात्‌। | 
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Es ५१ 


FONTS NNN > 


२ 3 २3७ २२३ २ 


ज्योतिविश्वं स्वर शे ॥२॥ 

प्रकाश-लाक से प्रवाहित हुआ यह परमानन्द 
बिजली की भांति आकस्मिक, विचित्र, महान्‌ एवं 
सावजनीन ज्योति को ज म देता है । 

हे दीप्तिमान्‌ साम ! प्रवहमान एवं निष्कामः 
भावनाओं के प्रेरक तुझ साम का आनन्दी रस चिति 
के आवरणों में पहुँच रहा है । 

प्रवहमान तेरा परमानन्द रस, ज्ञान एवं बलरूप 
में, कान्तिमय होकर विराजमान है: विश्वव्यापी 
परमसत्य को दर्शाने के लिए वह सवथा समथ है ।;२ 
रउ १ र्र्‌ 3२ 8 8 १२ 


प्र यद्‌ गाधो न भूणयस्त्वेपा अयासो अक्रमु 


१ २ 3 २३२ IS १२ 


घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ 
१ २ 3२ 3 १२ 3क रर 


सुवितस्य पनामहे ऽति सेतु दुराय्यम्‌ । 


3 २३.१.२ ३२ 


साझाम दस्युमव्रतम्‌ ॥ - 
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3 २ 3१२ 3१ न्र्‌ 3 १२ 


भृणवे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिण। 


3१२ 


चरन्ति विद्यतो दिवि ॥ 


३२३ 


शा पतस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 


3 १२ 


अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ 
पवस्व विश्वचषंण आ मही रोदसी प्रण । 


8२७ 3 २३१ 


उषा! क्रयो न रश्मिभिः ॥ 


3.१२ 


परि णः शमयन्त्या धारया सोम विश्वतः । 


१२० ३१२ ३१२ 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥३॥ 
प्रकाशपूणे तथा सतत भ्रमणशील किरणों की 
भांति इन ( ज्ञान ) प्रकाश के पुञ्ज एवं गतिशील 
सोमो ने अन्धकारमयी “अज्ञान की) काली खाल 
को उतार फेंकने का अद्भुत पराक्रम दिखलाया दै। 
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उस सिद्ध किये परमानन्द का सेवन करने वाला 
साधक सर्यादा को लांघने वाले, दुदेमनीय, हिंसक, 
कर्महीन पर विजय लाभ करने में समर्थ बन । 


पवमान एवं बलवान्‌ सोम के (सुख की) दृष्टि 
के, शब्द के समान, घोष को में सुन रहा हूँ : सोम 
सुख का वषेक है; प्रकाशलोक में उसकी दीप्तियां, 
वेग में बिनली-सी, विद्यत वेग से फैली हुई हैं। 

हे आह्वादक सोम ! तू हमें वह महान ऐश्‍वये 
प्रदान कर जो प्रकाश (ज्ञान), ज्योति, शक्ति (कमे) 
ओर सतत वृद्धि की विजयशील भावनाओं से 
युक्त है। 

जिस प्रकार उषःकाल में सूये अपनी किरणों से 
अन्तरिक्त को भर देता है वैसे ही सब को मार्ग 
दिखलाने वाले सोम ! तू प्रवहमान हो और इन 
विशाल द्य,लोक और प्रथिवी लोक को भरपूर करदे । 


जिस प्रकार ब्रह्माण्ड की मेखला ब्रह्माण्ड को घेरे 
रहती है वैसे,हे सोम ! कल्याणकारिणी आनन्दधारा 
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४५३ सामवेद-संहिता | 
के रूप में तू हमारे चारों ओर घेरा डाले रख ॥३॥ 
इति प्रथमः खण्ड | 


| 
१२ 3२३ १ | 


आशुररप बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 


१२ 32उ SEIT (हे 


यत्र देवो इति त्र वन्‌ ॥ 


१ श्र SE IR 3२३१२ 


परिष्कृणवन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः | 


3२ 3१ र्र 


वृष्टि दिवः परि स्रव ॥ 
३3२उ रर 3१२ 3२३ २ ऊँ 


अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 


१ २ 39 


सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ | 


3१ २ 3 २३ २उ पिं १२३ १२ 

सुत एात पाचत्र आ [त्वाष दधान ओजसा | | 
i 3१२ 3१२ | 
. विचचाशो विरोचयन्‌ ॥ । 
| | 3२ 3 १२ 3 १२ 


आविवासन परावतो अथो अर्वावतः सुतः | 
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AAAI ENA 


१२ 3 १२ 


इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 


I a 


3 9, १ ३ ENE 3 १२ | 
समीचीना अनूपत हरि हिन्वन्त्यद्रिमि; | | 
२3 he म 3१२ 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।४॥। 
इन्द्रियां मानो यह कहती हैं कि मननशक्ति को 


। ' विशाल कर देने वाले सोम तु अपने प्रिय तेज साहित 


शीघ्र हमें आविष्ट कर | 
परमानद, असंस्कृत ( भावनाओं ) को संस्कृत 
करता ओर साधकजन को ऐश्वर्य पहुँचाता 
हुआ प्रकाशलोक से अपनी सुखवर्षाओ को बरसाये। | 
यह वह सोम है जो प्रकाशलोक से शीघ्रगामी- 
गपूवेक --जल कौ लहरों की भांति लहराता हुआ | 
हृद्य को आविष्ट करता है ! | 
सिद्ध किया गया परमानन्द, वेग के कारण | 
द्यतिमान्‌ बना हुआ, सब कुछ दिखाता और चम- | 
काता हुआ हृदय में पहुँच रहा है || | 
सिद्ध करने पर दूर और समीप के समी तस्यो | 
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को प्रकट करता हुआ यह मधुर सोस दिव्य मनः- 
शक्ति को पहुँचाया जा रहा है 

वशी साधक जब स्तुति करते हैं तो अपनी दृदू- | 
ताओं से उस आकर्षक परमानन्द को अनुभवगम्य 
धना लेते हैं और दिव्यमन को उस आनन्द का | 
उपभोग कराते हैं ॥४॥ 


र्र 3१२ 


महाभिन्दु' महीयुवः ॥ 


3१२३ १२ 3१ २ 3२ 


पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः 
२3 २3 १ २ 
विश्वा वसून्या विश ॥ 

3२ 3२ 3२ 3 १२ 


आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवः 


इषे पवस्व संयतम्‌ ।।५॥ 
त का सरणशील, प्रतिष्ठित देवियां जैसे अपने 
पालक पति को प्राप्त होती हैं--वैसे ही व्यापनशील 


3 २ 3 २३१२३ १२ 3२3 पर 
) हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
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|... ज्ञान किरणें महत्त्व तभी प्राप्त करती हैं जब कि वे 
। महान्‌ आह्वादक सोम से युक्त हो जाती हैं। 
हे पवमान ! दिव्य ! दिव्यता चाहने वाली 
। इन्द्रियों के लिए सिद्ध किया गया तू अपने वर्चस्व से 
: ही सम्पूर्ण ऐश्‍वर्या को प्राप्त करा । 
हे पवमान ! दिव्यता चाहने वाली इन्द्रियों पर 
प्रशस्तसुख की बृष्टि कर; ऐश्वर्य की वृद्धि केलिये उन्हे 
संयम की भावना प्रदान कर ॥५॥ 


इति द्वितीयः खण्ड 
१३ १ गे 3२ 3१% 
' जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः 
3२3 १२ 3१२ २3 १२ 
| सुविताय नव्यसे | घृतप्रतीको बहता दिवस्पृशा 
3१ 3 १२ 
। थय सद्‌ विभातिभरतेभ्यः शुचिः ॥ 
२ १ २ 3 १२ रे 


त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्द ञ्छिश्रि- 


उ १२ उ १२ 


। . ` याणं बनेवने | स जायसे मथ्यमानः सहो महृत्‌ 
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SOTTO जज स जज ANNAN 


२२३ १२ 3१२ 


त्वामाहुः सहसस्पृत्रमद्जिरः ॥ | 


3१ 2° 3. २३२ 3 छ 9 


यज्ञस्य केतु' प्रथमं पुरोहितभण्नि नरख्रिषधस्थै 


3२ 3२३२ 3२३ २३१ 


समिन्धते । इन्द्र ण देवेः सरथं स बहिंषि सीदन्नि 


श्र 3१ 3१२ 


होता यजथाय सुक्रतुः ॥६॥ 


सदा जागरूक अग्नि, साधक मनुष्य की इन्द्रियां | 
का, रक्षक बनता है; कल्याण के लिये उस बृद्धिगत | 
बलवान्‌ अग्नि की स्तुति करते हैं। ज्ञानदीप्तियां से | 
स्पष्ट प्रतीयमान, उच्च प्रकाशमय लोकसे आगत,कांति 
से युक्त, प्रकाशित हुआ अग्नि, उस को पुष्ट करने 
वाले साधकों के लिए स्वयं चमक उठता है । | 


हे अग्ने | हृदय में छिपे तुझ अग्नि को ज्ञानीजन 
प्रकाश की एक-एक किरण में प्रसुप्त रूप से विद्यमान 
पाते हैं। उनमें से मथा जा कर, मनन किया जाकर, 
तू महान्‌ बलरूप में प्रकट होता है; पुनश्च अंग-अंग 
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में व्याप्त तू बलवत्ता का वर्धक कहलाता है । 

म ले जाने वाले जन यज्ञभात्रना के ज्ञापक, 
सवाम्रणी उस संकल्परूप अग्नि को-जाग्रत्‌-स्वप्न 
ओर सुघुप्ति-तीनों अवस्थाओं में प्रज्वलित रखते हैं; 
वह अग्नि दिव्य मन और दिव्यता की इच्छुक 
इन्द्रियों के साथ एक ही वाहनरूप देह में अन्तःकरण 
रुप आसन पर उपस्थित रह कर आत्मिक यज्ञ के 
सम्पादन के लिए सुकर्मो का प्रेरक बनता है ।।६।। 

3 प C4 कु 3१ र्र्‌ 

अय वा पमत्रावरुणा सुतः सोम ऋताबृधा | 
२उ 3 १ २3३ १२ 

ममेदिह श्रु तं हवम ॥ 


१२३१२ १ र्र 3१ 


राजानावनभिद्र हा ध्र बे सदस्युत्तमे 
सहस्रस्थूण आशाते ॥ 


२ 3१ on 3१ a १ २२३ १ २ 


ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दाचुनस्पती | 
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सचेते अनवह्वरम्‌ ॥ | 
परमसत्य की ओर बढ़ने से बढ़ाने वाली मित्र | 
ओर वरुण शक्तियों ! परमानन्द तुम्हारे लिए तैयार 
है; मेरे इस आह्वान को सुनो । | 

हे राजाकी भांति विराजमान,चराचरमें समन्वय | 
से निवास करने वाली मित्र ओर वरुण शक्तियो ! 
इस अविचल, उत्कृष्ट, सहस्थों स्तम्भरूप सक्कर्मा के 
आश्रय से टिके हुए अन्तःकरणरूप भवन में 
निवास करो ॥ 

वे तेजस्वी, ज्ञानदीप्तियों के उत्पादक, अखरिडत 
रहने वाले, दानभावना के संरक्षक मित्र और वरुण 
निष्कपट रूप से परस्पर चिर साथी बने रहते हें॥॥ | 


२ 3१ २ रे 
इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृ त्राएयप्रतिष्कुतः 
3१२ 39१ शर 
जघान नवतीनंव ॥ 
3 १ २र 3 २३ 3 १२ ३ १२ 


इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपाश्रितम्‌ । | 
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3१२ 


§ मे 

तदू विदच्छर्यणावति ॥ 

श्ठ 3 १२ 3 २3 १ २ उक श्र 
अत्राह गोरमन्यत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
3२ 3 १२ 3% 


इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥८।॥ 


साधक आत्मा ने किसी से पराजित न हुए 
समाधि-सिद्ध की, फेक कर आघात करने वाली-सी 
शक्तियों द्वारा (६६) सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट 
कर दिया ॥ 

कर्मशील की दुर्गम स्थान (पर्वत) पर स्थित 
जिस प्रमुख, प्रेरक चिति-शक्ति को दिव्य मन ढू'ढ 
कर पा लेना चाहता है, उस को वह गतिमत्ता में 
प्राप्त कर लेता है । 

चन्द्रमा के मण्डल में सूर्य की किरण का कुछ 
भाग अन्तित हे ऐसा सब मानते हैं। इसी प्रकार 
आह्वादक अलोकिक आनन्द के भीतर उस रचयिता 
का ही प्रकाश विद्यमान रहता है ॥८॥ 
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इयं वामस्य मन्मन इन्द्रागरी पूर्व्य स्हृति; । | 
3 २ 3 १ २ 

अश्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि ॥ | 
3 ४ ह तर = 3 १२३ र २ | 
शृणुतं जरितुहवमिन्द्राग्नी वनतं गिरः । | 

१ २ उ १ २ 

ईशाना पिप्यतं धियः ॥ 
१ २3 १२ 3१ २ 


मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । | 


मा नो रीरधतं निदे ॥६॥ 
हे इन्द्राग्नि ! तुम दोनों की इस मननशील द्वारा 


की ग स्तुति, मेघ से बृष्टि के समान सुखदायक रूप 
में प्रकट होती है | 

हे इन्द्रियो ! तुम स्तोता की पुकार को सुनो और 
उन की स्तुतियो पर ध्यान दो; विचारशक्तियों के 
अधिष्ठाता होकर साधकों को तृप्त करो |। 


हे उन्नतिपथ के नेता इन्द्राग्नियो | हमारी पाप 
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भावना के लिए, हिसक प्रवृति के लिए और निन्दा 
करने की भावना के लिए हमें समृद्ध मत बना ॥६॥ 


3 १२ 311 ८३. 38 १२१ 


पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 


3१ १ 3२३ १२ 


दूभ्यो बायबे मदः || 


२ 3१ २ १२ ३२३3 १ २ 
~ 


3 
सं देवः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः 


१२ 3 १२ 


पवमानो अदाभ्यः ॥ 


१२ 3 २ 3२ रउ 


पत्रमान थिया हितो३ऽमि योनिं कनिक्रदत्‌ । 


3२ श्र 
धर्मणा बायुमारुहः ॥१०॥ 
कमे-प्रवीणता के साधनभूत, मनोहारी सोम ! 
तू दिव्य प्राणशक्तियों ओर गतिशील इन्द्र का परमा- 
नन्द्‌ का प्रापक है, उनके पान के लिए प्रवाहित हो ॥ 
दिव्यता चाहने वाली इन्द्रियों के संग वह सोम 
शोभायमान है तो जो स्वयं सुखवर्षक, क्रान्तद्रष्टा, 
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अपने मूलस्थान में स्थित रहता हुआ प्रिय और 
अबाधित गति से बह रहा है! 

हे पवमान सोम ! तू धारणा बुद्धि के द्वारा अपने 
मूलस्थान में स्थापित किया हुआ,अनाहत नाद करता 
आता, अपने प्रताप से ही प्राणशाक्ति का अधिपटि 
बन जाता हे ॥१०॥ 


7 | 
} 


| तबाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । | 
3१ २ 3 १ रे १ न्र्‌ | 


पुरूणि बश्रो नि चरन्ति मामव 
B २्उ 3 १ २ 
परिधीरति ताँ इहि ॥ 


२३ र २२३१ २ 35.१” मय 3: .. १. ६ 3 2१३ 
` तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि । 
3१ श्र 3२ 3 १२ 3१ २३ १ २ 
घृणा तपन्तमति द्यं पर; शकुना इव पप्तिम ॥११॥ 
हे आहादक इन्द्र ! मैं तेरी मित्रता में प्रतिदिन 
रमण करू --प्रसन्न रहूँ । हे भरणकर्ता | मुझे नीचे 
ले जाने वाली ग्रवृत्तियां बहुत सी हैं; तू इन सीमाओं 
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को पार करा ॥ 


उत्तराचिकः ४६५ ` 

हे भरणकती सोम ! में तेरे इस कोश से दिन 
रात आनन्दरस को दुहकर दीप्ति से अपना तेज 
फैलाते इए उस प्रेरक परमात्मा को पक्तिवेग से 


प्राप्त करू ॥११॥ 
3 १ य 3 क न्स ३ २३3 न रे 0५. 
पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः | 


3२ 3 १२ 3 Fo 
शुम्भन्ति बिभ्र धीतिभिः ॥ 
स्र 3 १ २ २३२ 3 १२ 32 


आ योनिमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । 


श्र, 


3 १ 
भ्रुवे सदसि सीदतु ॥ 
१ २ 3.२ 3.१ २ 3 १ २ 3१२ 
नू नो रयिं महापिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
१ न 3 १२ 
आ पवस्व सहस्रिणम ।।१२।। . " 
विविध रूप से दूरदशेक सोम, प्रवाहित होकर, 
सब विघ्नवाधाओं को पार कर जाता है । इस प्रकार 
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“४६६ सासवेद-संहिता 


ANNI NAA AANA AA 


मेधासम्पन्न जन का (सब लोग, स्तुतियों से अङ्गि 
नन्दन करते हैं ॥ 

कान्तवणे सोम अपने मूल स्थान पर आरूढ 
होता है तो उस सिद्ध हुए सोम के प्रति समर्थ इद्र 
गति करता है: इस प्रकार सोम से आविष्ट इन्द्र 
एक अविचल स्थान पर स्थित रहे । 

हे आह्वादक सोम ! सहस्रो सुखों से युक्त, महान 
ऐश्वय को चारों ओर से हमारी ओर प्रवाहित 
होने दे ॥१२॥ 


इति चतुर्थ: खरड: 
(७ मन्या 3 १२ 3 १ २ 3१२ 3 
पिप्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्य- 
3 २३२ 3 १ 


१ ठ ३ ह २3 १३ 
थाद्रिः । सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ 


२ 3 
SRS Rf Sst 3 १२ 3१ २ 7 


यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्य 


RR श्र 
र > 
हँसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त ॥ 
२ 
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उत्तराचिकः ४६७ 

१२३ व के २९ ०७० 2300 . Mot 

बोधा सु मे मघवन वाचमेमां यां ते वर्धिष्ठो 
१२ 3 १२ उ ६ र्र 3१ २ 


अर्चति प्रशस्तिम्‌। इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥१३॥ 


इन्द्र | इस परमानन्द को पी जा; यह तुझे 
आनन्दित करे; हरणशील इन्द्रियां से युक्त हे इन्द्र ! 
मेघ सदृश वर्षण करने वाले धर्ममेघ (समाधि) ने 
तेरे लिये इसे सिद्ध किया है; साधक की बाहुओं से 
सुनियन्त्रित यह सधे हुए घोड़े के समान तुमे 


(००९ 


सुखदायी हो। 


4012 


[oe 


समाधियोग से उत्पन्न तेरा जो आनन्द है, हे 
हरणशील इन्द्रियों ५ यक्त इन्द्र | जिस साधन भूत - 
से तू विष्मभूत भावनाओं का वध्र करत। है, वह 
परमानन्द, हे वास-समथे इन्द्र ! तुझे मग्न करे | 


संयमी मुख्य प्राण जिस भापा में तेरी स्तुति 
करता हे, हे ऐश्वर्यवन्‌ इन्द्र ! सुझे भो, उस स्तुति 
वाणी का भली भांति ज्ञान करा दे ॥१३॥ 
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४६८ सामवेद-संहितः 
२ 3 १२ ७ 3 १२३ १२ 3 १ २ 7 


विश्वाः एतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततबुरिन्द्र 


3१ २ 3१२ क अहे. १२ 3२ 3१२३१: 
जजनुश्च राजसे । क्रत्वे वरे स्थेसन्यापुरीम्रुतो- 
र्र्‌ 3१२ 3१ cl 
ग्रमोजिष्ठ' तरसं तरस्विनम्‌ ॥ 
3१ २ डि." केके. 3 2 तर र्र्‌ a 3२ 
नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 


3 १ २ 3 रेउ 3 १२ 3 २३ 
} सुदीतयो बो अद्र होऽपि कर्ण तरस्विनः 
१ श्र 
समृक्कमि! | 
१२ 3१ २ 2252 हि. 3१२ श्र 
समु रेभासो अस्वरनिन्द्र' सोमस्य पीतये । स्वः 


3१२ 3२ 3१२३ 3 १२ २३१ 


पतियंदी बृषे धरतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥१४॥ 


उत्तम शोभा और स्थायी श्रेष्ठ क्रियाशीलता . | 
के लिए सब जन मिलकर, सब हिंसक सेनाओं क | 
परास्त करने वाले, उनके संहारक, तेजस्वी, वेगवान | 
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उत्तराचिकैः ४६६ 

लिरालस इन्द्र का निर्माण व उद्भव करो ॥ 

ज्ञानी पुरुष सम्मिलित गान में अपनी दूर दृष्टि 
से स्पर्धी में विजयशील साम के सम्मुख ही सिर 
नवाते हैं : उसको सर्वोपरि स्वीकार करते हैं । उत्तम 
कांति से सम्पन्न, परस्पर द्वोषभावना से रदित, कार्य 
के शीघ्र सम्पादक तुम लोग स्तुति मंत्रों से भी उसी 
सोम की स्तुति करो ॥ 

स्तुति करनेवाले जन परमानन्दरस का पान करने 
के लिए एक साथ मिलकर इन्द्र का ही नाम लेते हैं। 
वह इन्द्र ही परम सुख का अधिष्ठाता दै और जब 
दृढन्रत होता है तो अपने बल-वीये द्वारा तथा उन्नति- 
गतियों के साथ आगे ही बढ़ता हे ॥१४॥ 


१ श्र उ २उ 3 १२३१२ 2 २ 
यो राजा चषणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । विश्वा-. 
3१ २र उ २३3 १ २३२ 3२ 


सो तरुता पृतनानां ज्येष्ट' यो वृत्रहा ग्रणे ॥ 


। इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधतरि। 
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१२३ २3 क्र ३,१ 3३ 3 २ 
हस्तेन वज; प्रति धायि दर्शतो महां देवो न 
श्र 

रः (0 
यः ॥।१ ॥ 

जो इन्द्र इन्द्रियों के मध्य स्वत: प्रकाशमान इन्द्रियों 

का आधष्ठाता तथा रथरूप इन्द्रियों हारा गमना- 
गमन का कर्ता,सब वासनाओं का विनाशक एवं सब 
बढ़ा विध्नापहारक है, में उस इन्द्र की स्तुति 


करता हूँ॥ 
विविध (इन्द्रिय आदि ) को वश में करने वाले, 
साधक ! अपनी रक्षा के लिए उस इन्द्र (दिव्य मनः- 
शक्ति)को पुकार जो धारण करनेवाले विधाताके सद्दश 
दूसरा है; वह रक्षा के लिए अपने हाथ में शस्त्र धारण 
किये रहता है: साधन सम्पन्न रहता है; दर्शनीय, 
महान्‌ तथा दिव्य प्रेरक सूर्य की भांति प्रेरक है॥१४॥ 
इति पञ्चम: खरड: | i 

१२ 3 २ 3२ 3 १ रर 3क रर ३२ 


परि प्रिया दिवः कविवयांसि नप्त्योहिंत: 1. 
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3१२ 


स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ 


२ 3 २328 १ २ 3 


जुर्मातरा शुचिर्जातो नाते अरोचयत्‌ । 


DR 33 0-1 08.५ 


महान्मही ऋतावृधा ॥ 


२३ १ २ 3 १ २.8. १.६४ 3 १२ 3१ २ 


रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्र हः । 


3क २२३ १ २ 
वीत्यर्ष पनिष्टये ।।१६।। 

द्य लोक एवं एथिवी लोक से बंधा हुआ यह 
प्रकाश लोक का क्रान्तदर्शी सोम अपनी दशन एवं 
कर्मशक्ति से सम्पन्न हुआ खूब शब्द पूर्वक--घोषणा 
पूवक -अपनी प्रिय गतियां करता है ॥ 

वह कान्तिमान्‌ सोम पुत्रवत्‌ प्रकट होकर मातृ- 
भूत, प्रसिद्ध द्य॒ एवं प्राथवी लोकों का नाम उज्ज्वल 
` करताहे: वह स्वयं महान्‌ है; द्य और प्रथिवी लोक 
भी विस्तृत और परम सत्य की ओर बढ्ने-बढ़ाने 


वाले हैं 
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) ६.५8 SR आया चे os Sn 
हे सोम ! प्रेमसे सेव्य एवं हेषभावना का विना: 
शक तू स्तुति करनेवाले जनको वसाने ओर स्तुति- 
रूप व्य वहार की सिद्धि के लिए ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ 
2 


क गु) रि? हॅ. बक ळे १ क 3 १२ 


त्वं ह्यारङ्ग देव्य पवमान जनिमानि दय मत्तम:। 


8 १२ ३१२ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 
२3 १२ 3 १ २3 र्ड 3 १२ 
येना नवग्वा दध्यङ्ङपोणुते येन बिप्रास 
3२ 3१ हक २१३ 3 १२ 3 २३ 
आपिरे । देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन 
श्रवांस्याशत ॥१७॥ | 
सर्वाधिक कान्ति (यश) से युक्त तू सोम दिव्यता | 
का प्रवाह बहाकर मेरे जन्म जन्मान्तरों को अमरपन 
का स देश देता है ॥ 
ज्ञानेन्द्रियों का वशी ध्यानवान्‌ साधक जिसके । 
सहारे रहस्य का भेदन करता है, मेधवी जन अपने 
लक्ष्य को जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं और जिस 
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उत्तराचिक ४ 


- साधन से साधकजन दिव्यशक्तियों के सुखमय संगम | 
: | स्थान में सुन्दर अमरत्व के ज्ञान-रहस्य को ग्राप्त करते | 
हे--वह सोम ही है ॥१७॥ nN 
१२ 3२ 3 १३ उ 2 २ 3९९) f 13 7 || 
सोमः एनान उमिणाव्य वारं वि धवति। ` | 
१ रो ३१ श्र 3 १ ऱ्या 

अग्र वाच; पवमानः कानक्रदत्‌ ॥ 

3 १ i pe RS १२ 39 र ॥ 
धीमिम जन्ति वाजिनं वने क्रीउन्तमत्यविम्‌ । | 
EN | २ 3२ 3२ 3 १ २ 


अभि त्रिपृष्ठ मतय! समस्वरन्‌ ॥ 


१२ 8१ 3 ह 3 a 3 १ २३२ 
असर्जि कलशां अभि मीढ्वांत्सप्षिन वाजयुः । 
१ र्र 3१२ 


पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१८॥ 


परमानन्द्रस जब परिष्कृत होता है तो लहराता 
। हुआ चिति की चलनी में से निकलता दै; वह अना- 
। हठ नाद से पहले वाक्‌ शक्ति को पवित्र करता दै। 
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चितिशक्तियो में से पार आये. 00 5 
८ चितिशक्तियो में से पार आये, शरीर में नाना : 
कमे करते-कराते बलशाली सोम को धारणातती 
बुद्धियों द्वारा सिद्ध करते हैं और मननशक्तियाँ 
जाप्रत्‌ स्वप्न एवं सुषुप्ति-तीनों रतरों 
से सु की ओ 
पुकारती हैं ॥ 
देहों में प्रकट हुआ वह आनम्दवर्पी सोम वेग- 
वान्‌ अश्व की भांति वेग एवं बल प्रदान करता है; 
सब मला को दूर करता एवं अनाहत ना; उत्पन्न 
करता वह द्रवित होता ६ ॥१८॥| । | 
सोम पवते SR Fo २3२ 3१ २३१ 
र बक SNe र दि ~ 
¦ पवत जानता सतोनां जानता दिवो जनिता 
२३ २ उ १ न १ नेर 3१ २ 


[a 5 

पृथिव्याः । जनिताम्जेज स्य जनितेन्द् 

पु व्याः । जांनेताग्नेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य 
जनितोत्त विष्णो? || 


3२ 2०७ 3१ २३२३ ३3१२ SR, 
बलमा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ त्रापिबिप्राणा महिषो 
१२ 3 २३ १९५ 


Mos कर 35% १२-३७ 
सगाणास्‌ । शयेनो गृध्राणां स्वधितित नानां सोमः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FS” ° 


अळा | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


उत्तराचिक ४७५ 
क त Rei RC वी 
पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
3२ 3२३ 3 २३ २ 8 १२ 


प्रावीविषद्‌ वाच ऊर्भि न सिन्धुर्गिरस्तोमान्पव- 


२२ 3२3 १२३ 4 


मानो मनीषाः । अन्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या 


ब्र 3२ 
तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥१६॥ 
` यह सोम द्रवित हो रहा है : यह धारणाशक्तियों 
का प्रकट करता हे; द्यो और पार्थि लोकों को रचता 
है; अग्नि, सूये, इन्द्र और विष्णु शब्दों से व्यवद्दत 
शक्तियों को धारण कराता है ॥ 
वह सोम, जो दिव्यता की इच्छुक, इन्द्रियों का 
ज्ञानोदेष्टा, क्रान्तदशन की इच्छुक इन्द्रियां का लक्ष्य 
| प्रापक, कमशील इन्द्रियों का ज्ञान प्रेरक, अन्वेषक 
इन्द्र्यो को बल देने वाला, आकांक्षा को पूति के लिये 
उन्हे वेगप्रदान करने वाला ओर साधक इन्द्रियों में 
` वज की-सी दृढ़ता एवं स्थिरता का. आधायक है, 
| वह सोम अन्तनीद्‌ करता हुआ अन्तःकरण को 
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DSSS 


आविष्ट कर रहा है ॥ 
वह सोम मनोवृत्तियों में पहुँच कर समुद्र 

० उठती लहरों के समान, वाणी से प्रवृत्त स्तुतियों के 

समूहों को प्रेरित करता है : स्तुतिवाक्‌ का वह प्रबल 

प्रेरक होता है। इन्द्रियरूप गोओं में बल-वीयें का 

सिंचन करने वाला वह अन्तद्रेष्टा एवं जञानवान सोम 


जुद्र ज्ञानवृतियों को अपने वश में रखता हे : उनपर 


नियन्त्रण रखता हे ॥१६॥। 
इति षष्ठः खरड: । 


3१ २ 3.१.२ 3१२ 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


कै 3) 2 8, 38 


अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 


3१ श्र 3२३ १२ 323 १ २ 


अयं यथा न आथुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तच्या । 


8 शछ5 3 १२ 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ 


बर 3२उ 


अयं विश्वा अभि श्रियोऽरिनदवेषु पत्यते | 
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कक कक्कड कक कका क कका क 


| आ बाजेहुप नो गमत ॥२०॥ | 
| हे मलुऽयो ! बलशाली बन्धुत्व के लिए यज्ञां का | 


अधिकतम विस्तार करनेवाले अग्निको प्रा” होओ ॥ 
जिस प्रकार बढ़ई गढ़ने योग्य विविध आकृतियों | 

को प्रकट करता या रचता है उसी प्रकार यह अग्नि | 

ही सब का रचियता है। इसकी सव रचनाए' वैसी 

ही हैं जैसी कि एक यशस्वी की होनी चाहिए' : दिव्य 

संकल्प अपनी विशिष्ट रचनाओं के कारण ही 


यशस्वी है। h 
यह अग्नि इन्द्रियों में सब प्रकार की शोभाओं | 


को धारण कराता है। वह सब बलों सहित हमें प्राप्त 
हो ॥२०॥ 


8१ २ 3 १ २3 २3१२ 3 १२ 


इममिन्द्र सुतं पित्र ज्येष्ठसमत्य मदम्‌ | | 


3१ २ 3७ २र 3 १२ 3२2 3 १२ 


शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 


| १ 3२ 3१२३ २3३ १२ 3 


न किष्ट्बदू रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
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SANA AAA 


= i १ र 3 वि मर 22 १-२ 
न किष्ट्यानु मज्सना न कि! स्वश्च आनशे ॥ 
१ दे 3१ 3 


इन्द्राय नूतमचतोक्थानि च ब्रवीतन । 


3१ २ 3 a २ 3 श २ के १५. 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सह; ॥२१॥ 

हे इन्द्र | इस सर्वोत्कृष्ट अमरता प्रदान करने 
वाले दिव्य आनन्द का उपभोग कर; परमसत्य की 
प्राप्ति के प्रयत्न में ज्ञान की निमल धाराओं ने इसे 
तेरे लिए बनाया है ॥ 

हे इन्द्र | तुझसे अधिक श्रेष्ठ रथवाहक और 
कोन है तू तो इन ज्ञान और शक्ति के घोड़ों 
( ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियों ) को वश में रखता है । 
बल में भी तेरे समान कोई नहीं हे और भली प्रकार 
व्यापनशील तू व्यापनशौलता अथवा बेग में सब 
से बढ़कर हे | 

वह्‌ इन्द्र ही है जिसकी उपासना करनी चाहिए; 
उसके ही गीत गाने चाहिए' : साधित दिव्य 
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आनन्द उसी को प्रसन्न करते हैं; उसके ज्येष्ठ बल के || 


सम्मुख सिर झुक्राओ ॥ * ९॥ | ॥ 
१२ 3२३ २ 3१ २ 3 भत i 
इन्द्र जुपस्व प्र बहा याहि शूर हरिह । 
१२ 3१ २ र्र्‌ 3२३ ३3१ २ = 4 
पिबा सुतस्य मतिन मधोश्चक्रोनश्चारुमदाय ॥ शर 


१२ ३२३ २ 3 २३२३ 3 RD जननी | 
इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोदिवो न । 7. 
3 २ 3२ 3 हुक शत हे 3 १२ ३3१२ ||, 
अस्य सुतस्य स्वाइ्नोप त्वा मदाः सुवाचो 
अस्थुः ॥। 

१० 3 २ 3२३ 3१२३२३ 3१ 3१२ 


न्द्रस्तुरापाणिमित्रो न जघान वृत्र यतिन ' त्रिभेदं 


3२ 2 3१ २३२३ 3 २३ १२ 

बलं भृगुन ससाहे शत्रत्‌ मदे सोमस्य ॥२२॥ 
हे इन्द्र | तू आनन्दरस को सेवन कर, आगे 

बढ़; इन्दियरूप अश्वों के प्रेरक, वलशालिन्‌ ! आ 

ज्ञानवान्‌ की भांति माधुयं की कामना करता हुआ 

मनोहर तू मग्नता के लिए साधित किये आनन्दरस 
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का पान कर ॥ 

हे इन्द्र ! प्रकाशलोक से सिद्ध किये इस मधुरूप 
आनन्द से तू अपने अन्तर्देश को भली भांति (स्तुत्य 
रूप में ) परिपणे करले; इसके आनन्द परमसुख- 
रूप होकर वाणीरूप में प्रकट हों ॥ 


वहः इन्द्र वृत्तियो में समस्वरता के उत्पादक की 
भांति हिंसक वृत्तियां का निरोधक तथा वशी के 
समान काम आदि विघ्नो को नष्ट करता हे; योगी के 
समान घेरने वाली वृत्तियो के घेरे को तोडता है: 
इस प्रकार वह शत्रुओं का दमन करता और परमा- 
नन्द्‌ में मग्न रहता हे ।।२२॥ 


इति सप्तमः खण्ट; | इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


ABS 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


ऋषि:--१ त्रय ऋषयः । २ कश्यपः ¦ ३, ४, १३ 
असितो देवलो वा । ५ अवत्सार: | ६, १६ जमद्‌ ग्निः । 
७ अरुणः। ८ उरुचक्रिः । ६ कुरुसुतिः । १० 
भरद्वाज; । ११ भ्रृगुजैमदग्नि्वा । १२ सप्तर्षयः 
( भरद्वाज-कश्यप-गोतम-अन्रि-विश्वामित्र-जम- 
दग्नि-वसिष्ठा: )। १४, १५, २३ गोतम: । १७ 
(१) ऊध्वसद्या (२) कृतयशाः | १८ त्रित:। १६ 
रेभसूनू । २० मन्युः २१ वसुश्रुतः। २२ नृमेधः ॥ 
देवता--१--६, ११-१३, १६-२० पवमानः 
सोम: । ७, ११ आग्निः । ८ सित्रावरुणोः । ६,१४, १५ 
२२, २३ इन्द्र: । १० इन्द्राग्नी ॥ छन्दः: १, ७ जगती 
२--६, ८-११, १३, १६ गायत्री । {२ बृहती । १४, 
१५, २१ पङ्क्तिः । १७ काङुभः प्रगाथः ( विषमा 
ककूप्‌ समा सतोबृहती ) १८, २२ उष्णिक्‌ । १६, २३ 
अनुष्टुप्‌ । २० त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, ७ निषादः । 
२--६, ८--११, १३, १६ षडजः। १२ मध्यमः। 
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| 
| 


| १४, १५, २१ पञ्चम: । १७ ऋषभः मध्यमश्च ( 
| क्रमेण । १८, २३ ऋषभः। १६, २३ गान्धारः। 


२० धैवतः ॥ 

3१ २ २3 १ २3 
गोवित्‌ पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो 
१२३१ २ २ 3२२ 


3 २3 १२ 3१ 
तं त्वां नर उप गिरेम आसते | 
= 3१ २ 3 १२ 


त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ 


१ नेर १ २ 3 १२३ १२ 


ता वि धावसि | स नः पवस्व बसुमद्विरणयबद्‌ | 


3१ २३ 9 3१२ 
वयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ 
२ 3 १ श्र 3 १२ १ २ 3१२ 


ह इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरित! 


3कश्र 3२३ 3 १२ 


सुपण्य! । तास्ते चरन्तु मधुमद्‌ घृतं पय ततव 


भुवनेष्बपितः । त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्‌ 
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TR a NC TS OY 0 २ 


3.१ के. ie 3१५ 
व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१॥ 

हे आह्वादक ! तू ज्ञान-प्रकाश को पहुँचाने वाला, 
ऐश्वयदाता, ज्याति आर वल-वीये को धारण कराने 
वाला सब सुवनां में विद्यमान है; परिस्र_त हो । 

हे सोम | तू विजयशील एवं सवेगत हे: ये 
सब जन ऐसे तुझ सोम की अपनी वाशा से उपा- 
सना करते हैं ॥ 


००५ 


दै सोम्‌ | तू नेतृत्व करनेवाली इन्द्रियां का 
दर्शक हे । हे समथे ! चारों ओर से बहकर तू उन 
की ओर दौड्ता है; वह तू ऐश्वये एवं उ्याति के साथ 
हमें प्राप्त हो; इस प्रकार हम विविध अवस्थाओं सें 
जीवन धारण करने में समथ वन || 

हे आह्वाइक ! तू ले चलने वाली, सुष्ठुतया 
गमन करने वालो इन्द्रियों को वश में रखता हुआ, 
सब अवस्थां में अधिष्ठाता बन कर, उन्हें प्रे रित 
करता है; इस प्रकार तुम से प्रेरित इन्द्रियां, तेरे 
घुपर एवं दीक्षियुक्त आनन्दरस को प्राप्य करती हैं ; 
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NANA AANA 


हे सोम ! वे श्रमशील तेरी व्यवस्था सें रहें ॥९॥ 


न.” SR 


पबमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असृक्षत । 


१२ 3 २ 3 १२ 


खरयस्यव न रश्मय) | 


3२ 3 २ अवस ET क 


केतु' कृण्वं दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ 


t 
1 


30754 के 


जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि 


१ २ 3१ 
क्रन्द देवो न दर्यः ॥२॥ ' 
परिस्न त होकर सत्र को आविष्ट करने वाले 
सोम ! सूर्य की किरणों के सदृश तुम प्रेरक की ज्ञान 
रश्मियां, विविध रचनाओं (रूपों) में प्रकट होती हैं ॥ 
रस की खान--समुद्ररूप--सोम ! तू प्रकाशलोक 
किक का | (आकर) प्रज्ञान की सृष्टि करता हुआ समस्त रूपों 
को आविष्ट करता है : ओर इस प्रकार सब को तृप्त 
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ट पवमान ! तू प्रज्ञान की सृष्टि करके अन्तःकरण 
को आविष्ट करता ओर वाणी को प्रेरित करता है: 
तुम्हारी प्रेरणा उसी प्रकार की होती है जैसे कि दिव्य 
सूये जगत्‌ को कर्मा के लिए प्रेरित करता है ॥२॥ 

१ श्र 3 १२ 3 १२ 
प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । 
3 रे 3 १ २ 
श्रीणाना अप्सु इञ्जते ॥ 
3 १ CE 3२३3 २ ३१२ 3 १ 


अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यती! | 


3 १ श्र 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
१ २ १ २२३3३ १२ 


3 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 


` नृभिर्यतो वि नीयसे ॥ 


२३१ नर 3२ ३3,१२ ३ १ 


इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 
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३१3 १ २ 3 40 ४1 


अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 


१ 2 3१२3 १२ 


त्वं सोम नुमादनः पवस्व चषणीध्रति! 
= 3 १ २3 १२ 

सस्नियों अनुमाद्यः ॥ 

१२ 3१ २ कि 9) ‘2B १.२ 


पवस्त वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः | 
१ २ 3 १ र्र 
शुचिः पावको अद्भुत; ॥ 


3१ २ 3 १२ 3१ २द्‌ 


शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 


१२ 3२ 


देवावीरघशंसहा ॥३॥ 
परिसर त एवं आह्लादक सोम प्रेरक शब्द करते 
--भली भान्ति प्रेरणा प्रदान करते हैं; वे परिपक्क 
बनाकर कर्मा में प्रगति उत्पन्न करते हैं ॥ 
जलों की भांति उत्तम मार्ग से- प्रवाहरूप में- 


चलते सोम इन्द्रियों को प्रेरित करते हैं; वे इन्द्रियों में . 
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परिस्रूत हकर मनःशक्ति तक पहुँच जाते हैं ॥ 
इन्द्र का आह्वादक सोम तू परिस्न्‌ त होता, प्रेरणा 
करता आता है; रोका जाने पर ले जाने वाली इन्द्रियों 
में व्यवस्थित हो जाता हे ॥ 
हे आह्वादक ! तू पवेत के समान स्थिरप्रज्ञो 
द्वारा सिद्ध किया हुआ, अन्तःकरण की चलनी में 
हि x द रि ~ 
समपित हो रहा है : मनःशक्ति के आधान के लिए तू 
सवंथा समथ हं ॥ 
हे सोम ! तू नेता इन्द्रियों का आह्वादक है, परि- 
खत हुआ तू सब का आवेष्टनकती होकर आह्वाद 
फो उत्पन्न करता है | 
विघ्नों को भली भांति नष्ट करने वाले सोम 
१०० OO 
परिस्रूत हो; स्तुतियों से ही तेरा रस प्राप्त होता है; 
तू स्वयं शुद्ध एवं अद्भुत शोधक हे ॥ 
वह सिद्ध किया गया, मधुर, रसीला सोम शुद्ध 
एवं शोधक कहा गया है; वह दिव्य गुणों का आधा- 
यक एवं पाप प्रशंसा के संस्कारों तक को मिटा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pe = सिसि जित १०१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८८ सासवेद-संहिता | 
देता है ॥७॥ 


२ 3 व्य 0३ र डि ने 3 १२ 

प्र कबिदेबबीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । र 

3 १ क 3221 श्र । 

साह्वान्‌ विश्वा आभे स्पृध) ॥ १ 
न्र्‌ 3२ 3 २३ 3 ROSEY Ns ct 


` स दिष्मा जरितृभ्य आ बाजं गोमन्तमिन्वति । 


१२ SAR 


इति प्रथमः खण्ड: । | 


पवमानः सहस्मिणम्‌ ॥ 

R२3 १२ 3 १२ १२ 

परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । 
` 3 

स नः सोम श्रवो बिद; ।। 

कक २र 3१ रर 3१२ 3 ग] 3३ 


अभ्यष बृहद्यशो मघवङ्भयो ध्र बं रयिम्‌ | 


MEE >. ८८). A) 


इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
त्वं राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
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3 प्‌ के 
पुनानो वह अदभुत ॥ 
१ ३२३ २ 3१२ 3 ८१. 8. 73 


स बहिरप्सु दुश्रों मृज्यमानो गमस्त्यो। | 


१२३१२ 
। सोमश्चभूषु सीइति ॥ 
3२3 १ २२३२ रे 
क्रीइर्सखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 
१२ 3२ 3१२ 
दधत्‌ स्तोत्र सु्री्यम्‌ ॥४॥ 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए क्रान्तदर्शी सोम 
को चिति के आवरणों में से शुद्ध किया जाता है: 
इस प्रकार परिशुद्ध सोम सब प्रतिस्पर्धी विघ्नों को 
| पराजित करने में समर्थ बना देता है । 
परिस्न त हुआ वह सोम उपासकों को ज्ञान- 
| प्रकाश से सम्पन्न पोषकधन पहुंचाता है ॥ 
हे सोम ! तू चितिशक्ति का उद्बोधन कर सब 
का माजेन करता हे: मनो वृत्तियों के पापादि मल को 
दूर हटाता है; और चेतना को पवित्र करता है; वह 
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तु सोम हमें अन्तज्ञीन प्राप्त करा । 


हे सोम ! तू विशाल कीर्तिसम्पन्न बन; ऐश्वय 
चाहने वालों को स्थिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य और 
~ >: ` 
साधक ख्रोताओं को प्रेरणरूप अन्न से भरपूर करदे । 
हे विचित्र वाहक सोम! तू परिस्न्‌ त होकर,शोभन 
व्यवस्थापक राजा की भांति व्यवस्थापक बन कर 
इन्द्रियां को आविष्ट कर || 
_ वह कर्मा में प्रवेश कराने वाला-कम प्रेरक, 
अजय, ज्ञान एवं कमे की शोधक किरणों में से शुद्ध 
किया गया सोम हृदयों को आविष्ट करता हे | 
सचेष्ट, त्याग की पवित्र भावना की भांति पूजा 
की भावना को लाने वाला तू सोम ! स्तोता को कार्य 


क में समर्थ बनाता हुआ अन्तःकरण की चलनी 
में पहुँचता है ॥४॥ 
१२ 


3 १ २ 3१ २३ १२ 
यवंयवं नो अन्धसा पृष्ट'पुष्ट' परि स्रव । 
र्य मे 3 १२ 

विश्वा च सोम सौभगा ॥ 
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2 3 oer कमा: २ उ १२ | 
/ इन्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धसः । | | 


2 32 3१ के 


नि बिपि प्रिये सद! ॥ । 
84 2 3 9 २ 3 व अगर 5300 


उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । 


3१२ 3१२ 
| मक्षूतमेभिरहभिः ॥ 
| | 
| = टि I | २२३ ९3 १२३ १ २ 
| यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रमभीत्य 
१ २ । 
| स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥।५॥ | 
| | 


(०५ नौ २७ १०८ ~ 

हे सोम ! जौ-जो को तू प्राण-शक्ति से भरपूर | 
करदे : हमारी गति का तिल-तिल शक्ति से भरापूरा | 
हो; और इस प्रकार हमें विश्‍व भर का सौभाग्य | 
प्राप्त रहे । 
। प्राणशक्ति धारक तुझ सोम की स्तुति और | 
| प्रसिद्धि यथार्थ हैं; तू अपने प्रिय, हमारे अन्तःकरण | 
| रूप आसन पर विराजमान हो । | 
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ज्ञान एवं कर्मशक्ति लाभ कराने वाले सोम ! तू । 
अधिक से अधिक एकत्रित गति से, हमें प्राणशक्ति | 
प्रदान कर ॥ 
जो सोम, जीतता है, कभी पराजित नहीं होता 
र सम्मुख आकर दुर्भावनारूप शत्रु को मारता 
) दाय विध्न-बाधाओं का विजयी, वह सोम, हमें [ 
प्राप्त हो ।।४।। | 


१ २ 3१२ 


यास्ते धारा मधुश्चुतोज्सग्रमिन्द ऊतये | 
3 २३ १ २ 

ताभिः पवित्रमासदः || | 

3१२ १ श्र 3. १२ i 


सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया | 


१२ ३२ 3 २३२ 


सीदन्नृतस्य योनिमा । 


१ २ 3१२३ 


Er सोम परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 


3१ र्र्‌ 


बरिवोविद्‌ धृतं पयः ॥६॥ 
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हे सोम ! तेरी जिन मधुर धाराओं का उन्नति- 
गति के लिए निर्माण हुआ हे; उन धाराओं के रूप 
में तू हमारे हृदय की चलनी में स्थिर रह ॥ 

वह तू हे सोम ! इन्द्र के पान के लिए मन:शक्ति 

उपयोग के हेतु - चिति के आवरणों को चुपचाप 

पार कर जा; ओर परमसत्य रूप मूल स्थान में रहता 
हुआ, प्रकट हो ॥ 

हे स्वादिष्ट सोम ! तू साधका के लिए अभीष्ट 
सुखप्रापक, दीप्तियुक्त, दुग्धरूप परमानन्द को परि- 
स्नुत कर॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 


२3 १२ 3करर 


तव श्रियो बष्यस्येव विद्य तोञ्नेश्चिकित्र उष- 


२3 १२ १र रर 3 १२३ १२ 3 १२ 


सामिवेतयः । यदोषधीरभिसृष्टो बनानि च परि- 


3१ A 34 २२३3 १२ 


ल लय चिनुषे अन्रमासनि ॥ 


3 २उ 3 १२ 3२३ 3. १६ 


वातोपजूत इषितो वशां अनु तृषु यदन्ना वेविषद 
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3 १२ 9 


न = 3 = २3 
वितिष्ठसे । आ ते यतन्ते रथ्यो३ यथा प्रथक | 
3१२ 3 १२ 


१२ 
शर्घास्यग्ने अजरस्य धक्ततः ॥ 


3 १२ 3१ २ 3 र. श्र 3 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्नि होतारं परि- : 
१२ 3 २ १ रर 3 १२ 3३२३ | 


3१ २ 3 २ 
` त्वां महो इणते नान्यं त्वत्‌ ॥। 9)) 
जिस प्रकार 'बरसने वाले बादल की पहचान 
बिजली की कोंध से और अन्धकार विनाशक उषाओं 
की पहचान फैलने वाली किरणों से होती है, वैसे ही, 
तुम-ज्ञानवान्‌ अग्नि की पहचान कराने वाली तेरी 
विभूतियां हैं। भौतिक अग्नि को छुट देने पर वह 
वनस्पतियों और वनों--छोटे-बड़े सब काष्ठों-को 
अपने मुख का अन्न बना लेता है : वैसे यह अग्नि 
अपना भोज्य स्वयं एकत्र करता है ॥ 
प्राणशाक्ति से प्रेरित, अभीष्ट वस्तुओं में पहुँचकर 
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शीघ्र ही अपने अन्नभूत विषयों में व्याप्त हो उनमें 
स्थिर हो जाता है: जो जन इस इन्द्रियादि सम्पन्न 
रथरूप देह के उत्तम सवार हैं वे अजर एवं 
जाञ्वल्यमान अग्नि के बलों को अनुरूप कार्यो में 
परथक-प्रथक प्रयुक्त करते हैं । 

पवित्र बुद्धिरूप, यज्ञ को संवारने वाले, स्वयं 
यज्ञ कर्ता, अपनी सत्ता को भली भांति अनुभव 
कराने वाले चिति शक्तिरूप तुझ अग्नि को ही, दूसरे 
किसी को नहीं, छोटी-वड़ी सब आहुतियों, त्याग 
भावनाओं की समान रूप से स्थापना के लिए स्व,कार 


करते हैं ।।७।। 

3 १ = 3 १ र्र 3१ 

पुरुरुणा चिद्धयस्त्यवो नूनं वां वरुण । 
१3 १२ 

मित्र बंसि वां सुमतिम्‌ ॥ 

१ रे 3 १२ 3 १२ 3 १ २ 

ता वां सम्यख्रू हाणेपमश्याप धाम च। 
३१ २ 


वयं वां सित्रा स्यास ॥ 
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सि २ ह 33१ २३१ ३ शं 3 २ 
पातं नो सित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा | 
Fh LYNE CY El 3१२ 
साह्याम द्स्यू तनू[भ। ॥वी। 
हे वरुण और मित्र शक्तियो ! तुम्हारा विशाल 
रक्षण सामर्थ्य, अपार सुख सहित हमें प्राप्त हो; 
तुम दोनों उत्तम ज्ञान के प्रदाता हो ॥ 
_ उन तुम दोनों से कभी द्रोह न करके हम तुमसे 
प्रेरणा और तेज को प्राप्त करें : हम तुम्हारे मित्र रहें ॥ 
हे मित्र और वरुण साथियो ! तुम दोनों अपने 
सब दोष दूर करने वाले साधनों द्वारा हमें दोषों से 
बचाओ और रचासाधनों द्वारा हमारी रक्षा करो; 
जिससे कि हम अपने शरीरों द्वारा हिंसक भावनाओं 
को पराजित कर सकें ||5॥ 
3२३१२ 3२ ६} 


र 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः | 


3२ 3२ 


सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
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१ ia i 3 a १२ ऱ्य 3१ ब्र 
अलु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌ | 
२3 १२ २३१२ 

इन्द्र यद्‌ दस्युहाभवः ॥ 

१२३ १२ 3१ श्र 3: १३ 


वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमतावधस ¦ 


२3 १ २-३करर 


इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥६॥ 


हे इन्द्र ! शारीर रूप कटोरे में रक्षित सोम को 
पीकर तू अपने वीर्ये से इतनी उन्नति कर कि तेरा 
अंग-अंग स्फूर्तिमान्‌ हो उठे । 

र हे इन्द्र ! तू हिंसक शत्रु भावनाओं को नष्ट करने 

में समथे हुआ है अतएव उन्नति में आगे बढ़ते हुए 
पुक इन्द्र का अन्तरिक्षत्थ सब जन स्वागत करें ॥ 
. इन्द्र से फैली चार वेद एवं चार उपवेद रूप 
आठ चरणों वाली तथा शिक्षा-ऋल्प आदि नौ प्रकार 
की रचना वाली, परमसत्य की ओर गति कराने 
वाली वाणी का ज्ञान प्राप्त करता हूँ ॥६॥ 
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४६५ सामवेद संहिता 
2 2220 = जल 
इन्द्राग्नी युवामिमे३ऽमि स्तोमा अनूषत | 
3२ 
पित्तं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ 
= 3 १२ 3 १२ 3.) २ 3१२ 


या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 


९) न 3 CYAN ने 


इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ 


FY)! 3२३१ र्र 3२ 


ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ।।१०।। 


हे इन्द्र तथा अग्नि ! ये स्तुति वचन तुम्हें लक्ष्य 
करके कह गये हैं : हे कल्याणकारियो ! तुम दोनों 
स्तुतिरस का पान करा ॥ 

है नेतृगुण से युक्त इन्द्र | तथा अग्नि ! 
तुम्हारे जो सप्रिय गुण समर्पक साधक के लिए 
उनके सहित आओ ! 

हे नेताओ ! परमानन्द रख का पान करने के 
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[1 AAAS ८-५” 


लिए, अपने स्पृहणीय गुणों को साथ लिये हुए 
साधित यज्ञ में आओ। 
इति तृतीय: खरड 


| अर्षा सोम धयु मत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुबत्‌ । 


| २3 २३ = 
सीदन्‌ योनी बनेष्वा || 


30 “५१ श्र 3२३ १२ 3१ 


अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य! | 


3 १८! 


सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥ 


| १२ 3१२ १२३ 


इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 


२ 3१ २ 
आ पवस्व सहास्रणम्‌ ॥ ११॥ 
अतिशय उजाला फैला देने वाले सोम ! तू 
। अन्तर्नाद करता हुआ हमारी इन्द्रियों में ब्याप्त हो जा 


इस प्रकार अपनी भक्त इन्द्रियां को अपना सुख-स्थान 
बना ॥ ट 
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४०० सामवेद-संहिता 


कर्म शीलता प्रदान करने वाले परमानन्द रस | 
क्रमशः इन्द्र वायु (प्राण ), वरुण, मरुत्‌, और ` 
अन्तत:, व्यापक शक्तियों के आधान करने के लिए 
हमें प्राप्त हों । | 
हे सोम | वृद्धि के लिए हमें चारों ओर से 
सहस्रों सुखों से युक्त ज्ञानान्न प्रदान करो ॥११॥ 
¢ 3२ 3२ 3३२3३ २३३२ 
सोम उ घ्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरबीनाम्‌ । 
१२ 3 १२ 3 १२ 3१ २ 


अश्वयेव हरिता याति धारया मःद्र्या याति 


१२ 
धारया ॥ 
2 8 १०० 


अनूपे गोमान्‌ गोमिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरत्षा! । 


समुद्र न संवरणान्यग्सत्‌ मन्दी मदाय 
तोशते ॥१२॥ 
हे सोम ! तू साधकों द्वारा चितियों के मार्गों 
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2: उत्तराचिकः ५०१ 
दारा सबन किया जा कर, अतिगतिशील और अति. 
आह्वादक धारा के रूप में प्रकट होता है ॥ 

- ९७ ७ र ७०० ~ 

जैसे, गोपाल दुद्दी हुई गायों को लेकर उन्हें पुनः 

म्पन्न करने के लिये जल भ ग में पहुँ 

स लये जल भरे प्र देशा में पहुँचते हैं, 
वेसे ही आनन्द का साधक, जलों के भंडार समुद्र 
सदृशा आनन्द के भंडार के पास, निरानन्द इन्द्रियों 
को लेकर, पहुँचता है । वह आहादक आनन्द के लिए 
ही सिद्ध किया जाता हे । 


3२३क 
4 हि नेर 3 १ २२3 १२ 


यत्सोम चित्रयुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बसु 
१२ 3१ श्र 

तन्नः पुनान आ भर ।॥ 

१२ 3१ श्र 3२३ १ २ 3१ २ 


.दैपा पुनान आयू पि स्तनयन्नधि बहिषि । 


२३:२७, 3 


हरिः सन्‌ योनिमासदः ।। 


a हि श्र 3 १ २ उ १२ 
पुष हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती | 
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५०२ सामवेद-संदिता 


NAAN AAAS MN CVSS 


3 १ रे 3 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥१३॥ | 

हे सोम ! जो विचित्र, प्रशंसनीय, दिव्य और 
पार्थिव धन है, परिस्र्‌ होता हुआ तू , उससे हमें | 
भरापूरा कर ॥ 

हे वर्षणसमर्थ ! हमारे जीवनों को पवित्र करता 

` तथा प्रेरणा करता हुआ तू , द:खहारी एवं आकर्षक 

वनकर, हृदयान्तर में सुखासन प्राप्त कर ॥ 

है इन्द्रियों के वशी इन्द्र और सोम ! तुम दोनों 
परमसुख के पालक बनो; बुद्धियो के अधिष्ठाता बन 
कर हमें तृप्त करो ॥१३॥ 


इति चतुथः खरड: । 


८8700 EL SS 3 | 
इन्द्रो मदाय वाबृधे शवसे वृत्रहा नृभि | 
3 २३ १ शेर 9 २२३ १ ॥ 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र 
नोऽविषत्‌ ॥ | 
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१ २३ बत 


SOS 


१ 2 3१.२ 3.१ र्र 


असि द्रस्य चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षसि | 


3 १ 5 ८ १२ 
सुन्वते भूरि ते वसु ॥ 
२३१ ग 3 १२ 3१२ Fe 3 १२ 
गहुदीरत आजयो ४ष्णवे धीयते धनम्‌ । 
१ २३ २3 २३ २१७ 3 


युङ्च्वा मदच्युता हरी कं हनः कं बसौ दधो 


बह मे 3) AR 


ऽसमां इन्द्र बसौ दधः ॥१४॥ 


विघ्न विध्वंसक इन्द्र अपने साथियों (इन्द्रियों) 
सहित परमानन्द रूप बल की प्राप्ति के लिए उन्नति 
करता हे; उस इन्द्र को ही हम अपने, छोटे-बड़े, सब 
संघर्षो में रचषार्थ स्मरण करते हैं : वह ज्ञान-यज्ञों में 
हमारी रक्षा करता है ॥ 


शब्रुभूत भावनाओं को जीतने वाले वीर! तू 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
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५०४ सामवेद-संहिता 


0000 छ हक कर 


साथियों सहित दै : अकेला नहीं हे । बहुतों को परा 


जित करता हे । छोटे-से-छोटे सद्गुण को बढ़ाता है; 
यज्ञ करने वाले साधक को अपना बहुत सा ऐश्‍वर्य 
प्रदान करता दै । 

जीवन-संघर्ष में सव बाधाओं का पराभव करने 
वाले साधक को ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हे इन्द्र ! 
जब तेरी ज्ञान-कर्मन्दरियां आनन्द में विभोर हुई 
तेरी सहायक एवं तेरे वश में होती हैं तो, तू सब 
विव्नों को नष्ट कर हमें ऐश्वर्य-सम्पन्न कर देता 
है ॥१४॥ 

32२ १ २३ २३ १ २ 3क२र्‌ 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिवन्ति गौर्यः । 
१ प्र SNS 3, १२ 3२3 
या [इन्द्र ण सयावरीवृ ष्णा मदन्ति शोभथा 
२ 3१२ 3१ २ 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 

१ = 3२ 3 १२ 3 


१ म है 
ता अस्य एशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । 
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न्या उत्तराचिक ५०५ । 
| i 3 3 श्र टं 3 २३ Er फल 0२50 | 


[प्रया इन्द्रस्य धेनवो वज्र इहिन्वान्त सायकं 


२ 3१२ 3१ २ 


' वस्वीरनु स्पराज्यम्‌॥ 

| क २ 38 १,०३३ १५ ७,२०३ ॥ है 
ता अस्य नमसा सह! सपयान्त प्रचतसः । हैँ 
£) १ के १ २ ३१ २ 3 २ 3 १२ 


त्रतान्यस्य सरिचरे पुरूणि पूवचित्तये वस्वौरु | 


3१२ || 
स्वराज्यम्‌ ॥१५॥ | 
इन्द्रियां, दृष्ति कारक एवं सिद्ध किये गये परमा- || 
नन्द्‌ का पान करती हं ओर इस प्रकार बली इन्द्र के 
साथ-साथ बलवती बनी हुई प्रसन्न होती हैं; पश्चात्‌ 
ऐश्वय-सम्पन्न वे इन्द्रियां स्वराज्य--अपने स्वाभाविक 
तेज--से शोभायमान होती हैं ॥ 
इन्द्रियां इन्द्र का संग चाहती हैं अतएव चम- 
कोली किरणरूप इन्द्रशकी प्रिय बे इन्द्रियां ज्ञानरस 
को परिपक्क करती हैं; इस प्रकार ऐश्वर्यसम्पन्न चे 
इन्द्रियां स्वाभाविक शोभारूप, दुःखों का अन्त करने 
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५०६ सामवे द-सं हिता 


A, 


वाले साधन को प्र रत करती हे | 
वे प्रज्ञानयुक्त इन्द्रियां अपनी वशावर्तिता से इस 
इन्द्र क बल का आर अधिक बढ़ाती हूँ : इस प्रकार 
वे ऐश्वयसम्पन्न इन्द्रियां पूर्ण-ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
इसके विविध कर्मो में सहायक होती हैं और स्वा 
भाविक शोभा को प्राप्त करती हें ॥१४॥ 
इति पञ्चमः खरड: । 


20 


१२ ३3१ २२3३ १ 


असाव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 


3२उ 


शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ 


3१ र 3:१२ 3 २ र 3 


शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌ । 
१२ 3 २3 १२ 

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ 

२ 3२ 3 १ २२३१२ 3१ २ 


आदीमश्व॑ न हेतारमशू शुभन्नमृताय । 


OE) OU 3१२ 


मधो रसं सधमादे ॥१६॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“® 


snc ov 2s EET: CEE 5... सामः 


उत्तराचिकः ५०७ 


वाणी में स्थित, कमेशक्ति के प्रदाता, प्रकाशपूर्ण 
सोम के एक चमकीले भाग को मैंने आनन्दप्राप्ति 
के लिये सिद्ध कर लिया है; वह अंशु शीघ्र एवं 
प्रशंसनीय गति से हृदयरूप सुखासन में विराजमान 
हो गया है ॥ 


शुद्ध, प्राणप्रद, दिव्य भावनाओं से प्राप्त, 
कमेशीलता में धोये गए ( साफ किये गए) तथा 
साधका से उत्पादित सोम का आस्वादन, इन्द्रियां, 
उसके रसों सहित करती हैं ॥ 
ओर अश्व की भान्ति क्रियाशील एवं प्रेरक 
उस मधुर सोम के परमानन्द्‌-रूप रस को अमरपन 
के लिये आनन्दोपभोग के सहस्थान, अन्तःकरण, में 
सुशोभित करते हैं ॥१६॥ 


3२ 3 २ 3२३ 3 १२ 3 २ 


अभि घुम्न॑ बृहद्यश इषस्पते दिद।हि देव 


Ek) २ 


3२ १ श्र 
देवयुम्‌ । वि कोशं मध्यमं युव ॥ 
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५०८ सामवेद-संहिता 


०००००००००००५००१०१०००१०००० ST 


अक र्र 3 २ 3 २३ 3२ 


या वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वहिन 


3 २ 3२३ 3 


विश्पतिः । वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ 
उ १२ 
गविष्टये धियः ॥१७॥ 
हे प्रेरणाओं के अधिष्ठाता | दिव्य सोम ! तू 
दिव्यताधायक उस विशाल यशोरूप तेजस्वी ऐश्वय 


को चहुँ ओर फैला दे; और इस प्रकार मनोमय एवं 
विज्ञानमय रूप मध्यम आवरण को काट डाल। 

हे बलशाली सोम ! तू ज्ञान-कर्भन्द्रियरूप पात्रो 
में उत्पादित आर वाहकरूप में व्यापक भावः 
नाओं के अधिष्ठाता के रूप में प्रकट हो । प्रकाश 
लोक से सुख वर्षा को बहा; ज्ञान-प्रकाश को चाहने 
वाले साधक की बुद्धियों को प्रेरित कर और उसके 
_ अ | को गति भी प्रदान कर ॥ 


२उ3 १ २ २ 3२ 3 aR. 


प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
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उत्तराचिकः ४०६ 
बिश्वा परि प्रिया श्रुवद्ध द्विता ॥ 


देम के १ के छ ३ १२७३ १ २९ 3२ 


उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 


3१ २ 3१ २२९3१२ 3२ 


यज्ञस्य सप्त घाममिरध प्रियम्‌ ॥ 


१ २ 3२ 3 १२ 3 १ २२ 3२ 
त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठष्वेरयदूर यिम ! 
१ २ 3 १२३ C4 3१२ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥१८॥ 
बड़ी-बड़ी शक्तियों का प्राणभूत शिशु ( सोम ) 
परमसत्य की एक किरणमात्र को प्रेरित कर समस्त 
प्रिय पदार्थो को दो प्रकार से व्याप्त कर लेता द्दे: 
सोम के द्वारा समष्टि-व्यष्टि, स्थूल सूक्ष्म 
आदि रूप से पदार्थों के दो रूपों का सत्य ज्ञान 
होता है॥ 
साधक की पाषाणवत्‌ दृढ़ ज्ञान-कर्मेन्द्रियों के 
युह्य स्थान में वह सोम अवस्थित रहता है : फिर 
` यज्ञ की सप्तविध ज्योतिमयी भावनाओं से उसे प्रिय 
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रूप में देखते हैं। छ 

साधक को उसकी साधना के प्रत्येक स्तर पर, 
वह सोम, तीनों प्रकार के--भौतिक, दैविक एवं 
आत्मिक--ऐश्वये को सेजता है : तथा भली भांति 
कमे प्रेरक बन वह इस साधक की योग साधनाओं 
का निर्माण कराता है ॥१८॥ 


> 


१२३ १२ 3२3 १२ 3२ 


पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 

१२ 3 st) के 3२ 3 १२ 

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ 
3,२3 १ २ 3१२ 3१.२ 


त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्र ह । 


3.२ 3२३ 3२३ १२ 3 


वत्स जात न मातर; पवमान विधमाण॥ 


3 १ श्र 


त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जम्रिषे । 


रळ काकी २ 3१०२ उ 


प्रति द्रापिस्श्चथाः पवमान महित्वना ॥१६॥ 
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उत्तेरा्चिकः 
ह. साम ! निष्पादित तू ज्ञान-बल प्रदान करने 
के लिए हृदय की चलनी में पारिख त हो; इस अवस्था 
स व्यापक इन्द्र तथा इन्द्रियों को अधि 
ग अधिक आनन 
देने वाला बन || र 
ST क आधार अन्तःकरण में प्रवहमान 
सोम ! {गल भकार उत्पन्न हुए बछड़े को गौए 
चाहती ह वैसे ही तुझ प्रिय दुःखहर्ता सोम का 
आस्वादन, परस्पर समन्वय से रहती हुई' ध्यान- 
वृत्तियां करती हैं ॥ व 
दे महान्‌ कर्मा के प्रेरक पवमान सोम ! तू 
a महत्व से यू.लोक, प्रथिवी लोक और अन्तः 
रक्ष अथात्‌ भुवनमात्र को घेरे हुए है ॥१६॥ 
१ २ ज 0 २ 3 १ २ 3 ब. 3 २3 २3 
इन्दुषाजा पवते गोन्योधा इन्द्र सोमः सह 
२3 १२ रे 3 २३ १ 5 
ह्‌ ह १ २२३3 १२ 
हृ | मदाय । हान्त रचो वाधते पर्यरातिं बरि- 
= 3१२ 3 १ २ 


बस्कृएवन्‌ बृजनस्य राजा ॥ 
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ल मनम छ wpe 2 
अध धारया सध्या पृचानस्तिरो रोम पवते 


१ २ डड bo = 3 द 23 १ 3⁄२ 
अद्रिदुग्धः । इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो 
3१ २ 3२ र्र्‌ 


देवस्य मत्सरो मदाय ॥ | 
3 व 3१ ४२ कु 3 २ 3२३ 38 १०७, 
आम त्रतानि पवते पुनानो देवो देवांत्स्वेन रसेन 


3२ २३3१ ¢ २ येरु 3 २3 4.२ 


३१ 
पश्चन्‌ । इन्दुधर्माण्यतुथा वसानो दश च्षिपो 
3 २ 3 १ २ 

अव्यत सानो अव्ये ॥२०॥ 

आह्वादक बलशाली सोम इन्द्र को बलशाली 
बना कर हर्षोत्पादन के लिए ज्ञान-प्रकाश का प्रवाह 
बहाता हुआ बहता है। इस रूप में वह शक्ति का 
राजा वर प्रदान करता-सा रात्षसों का विनाश करता 
और कृपणों को दवाता है ॥ 

पश्चात्‌ वह दृढ़ साधनों से दुहा गया, मधुर 
धारारूप में संयुक्त होकर आवरणां को पार कर 
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पहुँचता हे : वह आह्वादक, दिव्य आनन्द इन्द्र की 
मिंत्रता का अनुभव करता हुआ, आनन्द पहुँचाने 
के लिए परमानन्द का सरोवर बनता है । 

वह दिव्य सोम प्रस त होकर, दिव्य 
को अपने आनम्द से संयुक्त 
पवित्रता प्रदान करता है । 


परायणता से नियम से गुणा को धारण कराता हुआ 


क्षिप्रगति से युक्त इन्त्र्यो को चात के सर्वोच्च 
शिखर पर प्राप्त होता है ॥२०॥ 


इत षष्ठ: खण्ड 


इन्द्रियों 
करता हुआ कर्मा को 
आह्वादक सोम समय 


१ 3१२ 


आ ते अग्न इधीमहि द्यमन्द देवाजरम्‌ । 


१३ ३. ३ 3२३१२३ १ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दाद्यति द्यवीषं 
स्तोतृभ्य आ भर ॥ 


१ 6 3 ४२ 2 3१ 2 
अते अग्न ऋचा हवि; शुक्रस्य उयो तिपस्पते | 
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सश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत | 
१ २ 8२ 3 १ २ 


इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 


१ श्र छः, प के 
ओभे सश्चन्द्र विश्पते दर्वा श्रीणीष आसनि । 


) प्रा भर ॥२१॥ 


है प्रकाश स्वरूप |. तुक प्रकाशमान एवं अवि 
नाशी को हम-प्रदीप्र करते हें : प्रकाश लोक में तेरी 
प्रशंसनीय दीप्ति ही तो चमक रही है । स्तोताओं को 


3२ 3 १२ त 3 3409, 3 १२ 3२ 3 
उतो न उत्पुपूर्या उवथेषु शवसस्पत इप स्तोतृभ्य 
त:प्ररणा प्रदान कर्‌ ।। 
हे विशुद्ध ज्योति के अधिष्ठाता ! सब को सुख 
a 


देने वाले! बलशाली | प्रजापालक ! दिव्य गुणों की । 
प्राप्ति के लिये की गई व्याग-भावना के वाहक अग्ने! 1 
स्तुति पाठ द्वारा हम अपनी -भावनाओं को तुमे | 
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समपित तरण 
[ह करते ह; स्तोताओं को अन्त प्रेरणा प्रदान 
a 
| है आहादक, प्रजापालक, अग्ने | तू अपने भी 
। (सुखें) दोनों खू वो--ज्ञान एवं कर्मेन्दरियो- मरे 
' व्यागमावरूप पदार्थो को परिपक्क करता है न 
इन्द्रियों में त्याग के संस्कारों को सुदृढ़ करता ह 
ओर है बलाधिपति ! प्रशांसनीय कर्मों के प्रति 
i नमा से तू हमें भरपूर कर तथा स्तोताओं 
णा प्रदान कर ।।२१। 


१२३ 


राव साम गायत विप्राय इहते बृहत्‌ । 
बहकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 

| त्वमिः द्राभिभूरसि त्यै स्रयमरोचय; 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि ॥ 


विराजं ज्योतिषा स्वा३रगच्छो रोचनं दिवः 
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Soe कती न 
देवाम्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥२२॥ । 
“है स्तोताओ ! तुम उस विविध रूप से हमें भर- 
पूर करने वाले, विशाल, वेदोपदेष्टा, ज्ञान-कमेशाली 
स्तुतियोग्य इन्द्र (परमेश्वर) का विस्तृत कीर्तन करो || 
हे इन्द्र | (परमेश्वर) तू सब से अधिक सामथ्य- 
चान्‌ हैं; सूर्य आदि अ्योतिःपुङजों में भी तेरी ही 
चमक है; तू संसारमात्र का शिल्पी और सब का 
प्रकाशक है; तू महान है । 
हे इन्द्र ! ज्योति से प्रकाशित करता तू, प्रकाश 
लोक से परे (विद्यमान) : उससे भी अधिक प्रकाशः 
मान- परमसुख को पहुँचाता है : हे इन्द्र ! दिव्यगुण 
के आधान की इच्छुक इन्द्रियां तेरी मित्र रहने का 
प्रयत्न करती हैं ॥ २२] 


को 


DEE OR a Ei) YE 


असावि सोम इन्द्र ते शिष्ठ धृष्णवा गहि । 


3२३-३3 २३ २३ १२ 


आ। त्वा एणक्त्विन्द्रियं रज; खरया न रंश्मिमिः ॥ | 
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8 तिष्ठ इत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 


२३ २ 
7: 3 २ ३ 


अर्वाचीनं स ते मनो ग्राबा कृणोतु वग्नुना ॥ 


9 


इन्द्रमिद्धरी व तोडप्रतिश्वष्टशबसम्‌ | 
37 वारु 
ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञ' च मानुपाणाम्‌ ॥२३॥ 
दे बलशाली | वासनाओं को पराजित करने वाले 
इन्द्र | तेरे लिये यह परमानन्द सिद्ध क्रिया गया है 
आकर इस पर अधिकार करले ! जिस प्रकार सूर्य 
र) अन्तरिक्त को अपने प्रकाश से भर 
क च्य इन्द्र का हितकारी ( आनन्द ) 
है विघ्न विनाशक इन्द्र ! इस शरीररूप रथ क 
अधिष्ठाता बन; यात्रा में ले जाने योग्य ज्ञान ट 
ह दो घोड़े इसमें जुते हुए हैं । स्ताता 
| स्थात-वाणी के द्वारा मननेन्द्रिय को तरे 
| भनुकूल करे : तेरे संस्कार को दृढ बनावे | 
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अजेय बली इन्द्र को ही ज्ञान-क्रमान्द्रियां, क्रान्त- 
दृष्टा इन्द्रियों द्वारा की गई स्तुतियां ओर मनुष्यों की 


त्यागभावना-धारण करते हैं ॥२३ ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । इति तृतीय: प्रपाठकः 
इति षष्ठोऽध्यायः 


अथ सप्तमोऽभ्यायः 


ऋषय:--१ आक्रष्टाभाषाः सिकता, निवावरी 
च। २,११ कश्यप: । ३ मेधातिथिः । ४ हिरण्यः र्ड 
स्तूपः । ५ अवत्सारः । ६ जमदग्निः । ७, २१ कुत्स 
८ वसिष्ठः । १० श्यावाश्वः । १२ सप्तषयः पथ 
( भरद्वाज-कश्यप-गोतम --अत्रि- विश्वामित्र 
मदरिन--वसिष्ठाः ) १३ अमहीयु:। १४ शुनः , 
शेपः । १५ मधुछन्दाः। १६ ( १, १५२९, पूवा ) २ 
मान्धाता २ उत्तराधेः गोधा । १५ असितो देवला (२१ 


र 
र 
प्‌ 
१ 
२ 
ऽ 
बु 
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| २) शक्ति: । 
हे ( सांवरणः ) २२ बन्धुः, 
: क्रमेण $ 
साधनो वा ॥ देयता हर नि ह्य 
पवमान: सोम: ७, २२ अग्नि: | ८ आदित्य: । हे 
12,0६३, २४ इन्द्र: | १० इन्द्राग्नी | १५ सोम: । 
है विश्वे देवा: ॥ छन्द:--१, ७ जगती । २-६ 
ह (२, १४, १७ गायत्री | १५ प्रगाथ: (विषमा- 
म i समासतो बहती ) । १२ महापंक्तिः । १८ 
|.” अवमध्या गायत्री (२) सतो बहती । १६ 
` उष्णिक्‌ । २० अउुष्डुम्‌। २५ त्रिष्डुप्‌ । २२ द्विपदा 


5. द्विपद त्रिष्टुप्‌ । २४- झै 
_ २४-( १-३ द्विपदो रवौ बहती | 


आ पदा विराट ॥ स्वर: ॥ १- 
निषाद: | २:६, ८-१ | स्वर: ॥ १-७ 


भः। २० गान्धारः । २१, 


by 1 २२ २ 
2 7 २2 > 
इजो वा ॥ प्‌ १-२ ) पञ्चमः । २४ 
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oS - ~ छ | 


१ २३१ 3 १२ 370 दे 3२ 3१२ | 


ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु श्रियं पिता देवानाँ ` 


२ ३१२ १२ 3 १ २ ३१२ उक १९| : 


जनिता विभूत्रसुः । दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं 


3१ २ 3१ २ 3१ र्र्‌ 
~ 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ 58! 


3 १ २ ३१ २३करर 3१२३२ ३१२ | 


अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यषेति पातेदिवः शतधारो 


१.२१9२; १7४8 6 


विचक्षणः । हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मग 


3१ २ 3 १ २२१ २ 


जञानोऽविभिः सिन्धुमित्र षा ॥ 


२3 १ २3३ १२ १ २ 3 १ 
अग्न सिन्धूनां पवमानो अपस्य वाचो रळ प 


१२ ए 
गोष गच्छसि । अग्रे वाजस्य भजसे मरह ब 


sR सोतृभिः सोम स्रयसे॥१। . | इ 
- यह देखो ! जीवन-यज्ञ का पथ-प्रदशक स 


CC-0 यु, गित सुवा, K हा ह.य! वि डु 


PIII ACS 


२:3१ 
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का उत्पादक एवं रक्षक है, ओर व्यापक अतएव वास 
7) कराने ॥ 41 हे वर्षि 
र] 1 । अपनी अमृतवर्षिणी धारा द्वारा 
मा रहस्यमय ऐश्वर्य धारण कराता है, यह अत्यन्त 
'र| आह्वादक, आह्वाद का सरोवर, इन्द्र का हितकारी 
प। आनन्द है | 


यह बलशाली सोम अन्तर्नाद करताहुआ हृदय- 
कलश में पहुँच रहा है; यह प्रकाश का अधिष्ठाता, 
रो कडा धाराओं में आता तथा पथप्रदर्शक है। 
५ ^ पक वषेक सोम बहती चितिशक्तियो द्वारा शुद्ध 
|; किया हुआ, समन्वय-साधक मित्र की इन्द्रियों और 
| उसके हृदय को आविष्ट करता है । 
MS Ee 
ह सोम ! तू चितिशक्तियों, वाणी और इन्द्रियो 
के आगे-आगे पथ-प्रदर्शक रूप में चलता है । बल: 
| शाली इन्द्र का पथ-प्रदर्शक बना हुआ तू उसे भारी 
ऐरवये का भाजन बनाता हे और उत्तम साधनों 
तला न सांधकों द्वारा सिद्ध किया जाता है ॥१॥ 


१२, 3 २ 3१२३ 


र ~ १ श्र 3.२२ 
असुक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
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सामत्रद-ताहता । 
१०40 क 0. 0. री 
3.१ «प. 3 श्र | 


शुक्रासो वीरयाशवः |! 


3 १२ 3 १ टि उ ९ १४२३ १२ है | 
शुम्भमाना ऋतायुमिस्‌ ज्याना गभस्त्यो? | 
१२ 3 १२ 3 १२ 


पव.ते वारे अव्यये ॥ 


१ नर 3२३ २३ SR) 53 २३ १२ 


ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । ' 
१२ 3१ र्र्‌ 
पवन्तामान्तरिच््या ॥२॥ 
बलशाली, शुद्ध (चमक्रीले) एवं तीब्र परमानन्द 
वीर रस, ज्ञानकी ज्योति, शक्ति की तीब्रता और 
विजयशील शक्तियों को प्राप्त कराने वाले बन गये हैं।' 
परमसत्य के इच्छुक साधकोंसे स्तुत एवं ज्ञान की 
किरणों में परिष्कृत किये गये परमानन्द रस चिति 
के आवरण में से पार जा रहे हैं ॥ $ | 
सोम, समपेण की भावना से भावित साधक को, 
प्रकाश लोक, प्रथिवीलोक और अन्तरिक्ष लोक के । 
ऐश्वय प्राप्त कशता है ॥२॥ 5 
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पवस्त्र दववारांत पवित्र सोम रंह्या । 


१२३3 


इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ 


२ " 3 २3 २३ १२ 3 १२ 


। आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो द्य म्नवत्तमः । 


1. 


श्र 
आ योनि धणसिः सद; ॥ 


00, 5५ 4 ` 

द अयुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 

| अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ 

महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्ध्रब; । 
यदू गोभिर्वासयिष्यसे ॥ 

' स्रो ग्रप्सु मामृजे बिष्टम्मौ धरुणो दिवः । 


सोम! पवित्रे अस्मयुः ॥ 
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१ २ 3 २३3 MARS 2४:37 "३. २ २र3२ 


अचिक्रदद्‌ वृषा हरिर्गहाच्‌ मित्रो न दशेतः। || 


१ र्र 
सं पर्येण दिद्यते ॥ 

3 १ १-२ 3१२५ > 
गिरस्त इन्द ओजसा मस्त ज्यन्ते अपस्युवः । 
२ 3१ २3३ 0९. के है | 


याभिमंदाय शम्मसे ॥ 


२ 3 १२.३ १२ 


तं त्वा मदाय ध्रष्बय उ लोककृत्नुमीमहे | 


२3 १२ 


तव प्रशस्तये महे 01 


3.१ २ हु 3१ २ 3 १ १३ २ 3२ 


गोषा इन्दो नृपा अस्यश्चसा वाजसा उत । 


IPRS २S - 312 


आत्मा यज्ञस्य पूव्यः ॥ i 
3१ 3 - 3१ श्र > 31 १८८७५ ` | 
अस्मभ्पमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया | . 
3१ २ 5 “ 
पन्यो वृष्टिमाँ इब ॥३॥  . ४ 
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|. का आधान - राने वाले साम! तू 
वेग से हृदय देश में प्रस्तुत ह; हे आहादक! वर्षण- 
-समथे ! इन्द्र का आविष्ट कर । 9 
सुखों के वषेक, आह्वादक सोम ! तू अत्यधिक 
यशस्वी है; महान्‌ ज्ञान को प्रकट कर । प्र व होकर 
सुख-स्थान (हृदय देश) में अवम्थित हो | 
याग सावा से निष्पन्न, (हृदय की) गहराई 
तक पहुँचने वाले सोम की धारा से प्रिय अमृत प्राप्त 
होता है: उत्तम कर्मा के प्रेरक साम का साधक कर्मा 
की ओढनी आढे रहता है; सदा कर्मठ जीवन 
व्यतीत करता है । 

जब कि तू ज्ञान किरणों सेढका जायगा तो तुझ 
महान के पीछे पीछे महती कमे भावनाए' भी बहतीं- 
सी तुभे पा लेगी : ज्ञान के पश्चात्‌ साधक मन पर 
. कमे-भावना स्वतः अधिक्रार जमा लेती है ॥ | 
परमानन्दरस की खान, आश्रयभूत आर प्रकाश 
लोक का धारक सोम कमभावनाओं से परिशुद्ध 
होता है: वह सोम हृदयदेश में हमारा आश्रय 
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५९६ सामे द्‌-लं हिता | 

Ere ie र” | 
मित्र के समान दर्शनीय वह सहान्‌ आकर्षक | 

सोम सुखवर्षण सामर्थ्य से युक्त हआ जव गर्ज उठा. | 

तब अपनी ्रेरकशक्ति के कारण चमकने लगा : सोम | 

'अपनी प्रेरक शक्ति के कारण जग में प्रसिद्ध हे । | 
हे आह्वादक ! त्रे बल से कर्म और ज्ञान को 

पात कराने वाली वाणियां परिमार्जित होती हे; उन्हीं 

से, आनन्द के लिये तेरी स्तुति की जाती है। है 

उस ज्ञानोत्पादक तुझ सोम को, सव बाधाओं 
को पराजित करने वाले परमानन्द के लिये और 
तेरी महती प्रशस्ति के लिए हम चाहते हैं ॥ 

ह आहादक सोम ! तू ज्ञान, बृद्धि, कर्मशक्ति ' 
ओर ऐरवर्थ का प्रदान करने वाला है : तथा यज्ञः 
भावना का सदा से चला आया, सनातन, प्राण है। 

ह. आहादक | तू इन्द्र हितकारी अमृत की धारा- । 
रूप में प्रवहमान हो : ठीक उस प्रकार जिस प्रकार 
बरसने वाला मेघ खूब जल वरसाता है ॥३॥ 

इति प्रथम: खण्ड: 
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सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । 


१२ 3, १ ने 
अथा ना वस्यसस्कांधि | 
| २ ३ २3 3क २ 3 


सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौमगा। 


१२ 3 द. क 


अथा नो वस्यसस्कृधि | 


२३ १ २३२३ 3१२ 


सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि । 


५१ 1 bo | २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


3२ 3 २ ३ १ २३ १ 2 


पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 


१ २ के “व. के 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
१ २र 3 MRIS, R13 २ 3 २३१२ 


स्व तूय न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः 


१, (२८ 3 १/२ 


था नो वस्यसस्कृधि || 
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२3) २8 ३८38 २5.3 १२ 3 


तव क्रत्वा तवोतिभिज्योंऋ पश्येम द्यस्‌ 


१ २ 3 (} ५ 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 

3क रर F} SY है 3२ 

अभ्यष स्वायुध सोम हिबहस रयिस्‌ । 
५ (4७०४ १२ 


अथा नो वस्यसस्कृधि ।। । 


१२ १ २ 3१ २ 32 


अभ्य३पानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहि 


SOR! BN QR 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


२३१२ १२ 3 


त्वा यज्ञ रवाबृथन्‌ पवमान विधमाणि । 


८:16 « ६ १12 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


3१ २३ २३ २३.१ ७32२०६७30१ 


रयिं नश्चित्रमश्चिनमिन्दो विश्वायुमा भर । 


१२ 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥४॥ 
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पवमान ! तू हमें महान्‌ अन्तज्ञांन प्रदान कर 
ओर संब विध्नों पर विजय लाभ करा; इस प्रकार 
हमें सुखपूर्वेक निवास करने वालों में सर्वोत्तम बना || 
हे सोम ! हमें ज्ञान की ज्योति ओर परमसुख 
प्रदान कर तथा सम्पूण सौभाग्य प्राप्त करा; इस 
प्रकार हमें सुख से जीवन व्यतीत करने वाला बना । 
हे सोम ! हमें ज्ञानबल और कमशक्ति दे तथा 
हमारे शत्रुओं को विनष्ट कर; इस प्रकार हम सुख 
जीवी बना । ह 
साधक जन इन्द्र के पान के लिए सोम का उत्पा: 
दन करें; इस प्रकार सिद्ध किया गया वह सोम हमें 
१ सुखजीवी बनादे । 
हे सोम ! अपनी कमशक्ति आए रक्तणशाक्तया 
से तू हमें सवे प्रेरक में स्थापित कर : तुभ से प्रेरणा 
पाकर हम कर्म करते हुए इतने सुरक्षित हों कि सवै 
प्रेरक परपेश्चर के भक्त बन जावें; इस प्रकार वह 
सोम हमें सर्वोत्तम जीवन यापन करने में समथे 
बनावे । 
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70d On स्य न्य ती 
छै साम ! तेरी कमशक्ति ओर रक्षणा सामरथ से 
हम चरकाल तक ज्ञान व प्रकाश-स्वरूप प्ररक को 
देखते रहें : उसका पथप्रदर्शन हमें प्राप्त रहे; इस 
प्रकार हमारा जीवन सर्वोत्तम बने | ८५ 
~ ७, 
है उत्तम साधनसे सम्पन्न सोम! दुहरा (ज्ञान-कर्म 
रूप से, फैज्ञने वाले ऐश्वर्य को पहुँचा; इस प्रकार हमें 
सर्वोत्तम जीवन यापन करने दे ॥ 
LAS 
बर है साम ! तू सब प्रकार के संघर्षो में अविचल 
ओर शत्र दबाने 
«राखु का दबाने वाला होकर प्रकट हो: 
हमको सर्वश्रेष्ठ बना | 
> 
_ है पवमान सोम ! तुझ को धारक हृदय देश में, 
त्याग भावनाओं से बढ़ाया है : तू हमें सर्वश्रेष्ठ 
- जीवन वाला बना । 
प 
हैं आहादक ! तू हमें उस अद्भुत, शक्ति- 
सम्पन्न, समस्त आयु-प्रद ऐशश्‍वर्य-सामर्थ्य-से 
भरपूर करदे; और हमें सर्वश्र ष्ठ बना ॥|४। 
२3 २ 3:१ २ 3 श्र 
~ 


तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | 
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तरत्‌ स मन्दी धावति व्य । 
3१ २३ १२ र १ प्‌“ उ १३ 
उस्ना वेद बद्भनां मर्तस्य देव्यवसः | 
२3 २ 3 be २ cS 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ 
क १ २ 3२ 8 द. उपे 
बस्नयोः पुरुपन्त्योरा सहस्राणि दबहे । 
४३ २ 3 १ २ 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ 
१ र्र्‌ 3 2 ह १२ 3१ २ 3 १२ र 
था ययोछिंशतं तना सहस्राणि च दबनहे | 
२३२ 3 १ २ 
तरत्‌ स मन्दी धाबति ॥५॥ 
उत्पादित प्राण-प्रद सोम रस की धारा से 
आनन्दमय हुआ साधक तैर जाता है और (उन्नति 
पथ पर) दौड़ता है । भव सागर से पार जाने वाला 
साधक आनन्दमय हुआ, उन्नति की ओर दौड़-सी 
लगाता प्रतीत होता है॥ .. 
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उन्नति पथ की ओर चल ले चलने वाली सोम 
की धाराए', मनुष्य को रक्षणसामस्थ्ये प्रदान करती 
हुई आध्यात्मिक ऐश्वय का लाभ कराती हैं; भव- 
सागर को तैरने वाला वह आनन्दी लक्ष्य की ओर 
दौड़ता है । | 

दुःखों को ध्वंस करने वाली (ज्ञानरूप) बल | 
प्रदान करने वाली (कमेरूप) अमृत की धाराओंके | 
हजारों बलों को हम धारण करें; इस प्रकार भवसागर | 
को तेरने वाला वह आनन्दी लक्ष्य की ओर | 
दौड़ता है । | 

इन आनन्दधाराओं (ज्ञान एवं कर्मरूप) के ३ 
तीन सौ और हजारों विस्तारों को हम धारण करें : 
इस प्रकार भवसागर को तैरने के लिए श्रम करने 
वाला आनन्दी लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है ॥५॥ 


3१ श्र 3 १ श्र 32 
एते सोमा असृक्षत गृणानाः शवसे महे। 
3१ २ 3 १२ 


मदि-तमस्य धारया ॥ 
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ह श्र 3१२ उ १ २३१ २ ( 
अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अषसि। 
लि १ २ 3 १२ 
सनद्वाज; परि खव ॥ 
3२ 3 8 नकटे 6 अ 
उत नो गोमतीरिषो बिश्वा अप परिष्टुम; । 
२. 39१२ 


गृणानो जमदग्निनों ॥६॥ 


अति आनन्द कारक सोम की धारा द्वारा महान्‌ 
ज्ञान प्राप्ति का प्रवचन करने वाले ये साधक भी 
“सोम? हो गये हैं । 

अज्ञानतम को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करने के 
लिए परिख्रुत होता हुआ सोम ज्ञान-प्रकाश से युक्त 
ऐश्वर्या को प्राप्त करता है; हे ज्ञान के देने वाले सोम ! 
तू परिस्रु,त हो | 

कृत संकन्प साधक द्वारा स्तुत सोम, ज्ञान-प्रकाश 
से सम्पन्न सब प्रेरणाओं को हमें प्रदान करता हुआ 
स्तुति भाजन बने ॥६॥ 


1 


| 
| 


| 
| 
|| 
| 


के 0660 


| 


| 
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व्वा 7 ease हक श्ठ ३१२ 


इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव स महेमा 


गयी २ ३२क 3 002 ३१ र्‌ 
ष्य हि ; 
न [। भद्रा हे आमरस सस॒द्यण्ने 
सख्य मा [रपामा वयं तव ॥ 

१२३ २ 39१ २ 3१ २ 3१२३ १-२ 


| भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्त; पर्वणा- 
' पणा वयम्‌। जीवातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने 


सख्य मा रिषामा वयं तंब ॥ 
3१२ 


| शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हवि- 


| २४७ १२३ 
रफ १ 


रर 3 १ 


श्मस्यग्न सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥७॥ 
पूजनीय और सर्वव्यापक अग्नि के लिए, सुखः 
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द्र । | 
रदन्त्याहुतम्‌ । त्वमादित्याँ ग्रा वह तान्‌ ह्य ३ | 
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कारक वाहन की भान्ति विद्यमान इस गुण कीत 
का हम मननवुद्धि से मान करें; इसके संसर्ग में 
हमारा प्रकट ज्ञान कल्याणकारी बनता है; हे अग्ने ! 
तेरी मित्रता में हम कभी पीड़ित नहीं हों ॥ 

तेरे तेज को अनुभव करें, पोरु-पोरु से जाग्रत) | 
रहते हम तुमे भेंट देते रहें । हे ज्ञानस्वरूप ! जीवन- | 
यज्ञ के लिए हमारी ज्ञान-कम शक्तियों को भली भांति 
तय्यार कर दे; तेरी मित्रता में हम कभी दुःखी न हों। 
_ हम तुमे मेंट दे सकें; हमारी ज्ञान-क्रमशक्तियों 
को तय्यार कर; वे दिव्य शक्तियां (ज्ञान -कर्मेन्द्रिया)। 
तुझे अर्पित की गई हवि का भोग कर लेती है | 
हमारी त्याग भावना से हमारी इन्द्रियों की ही शक्ति! 
बढ़ती है । हे ज्ञानस्वरूप ! तू ज्योति के स्रोत दिव्य| | 
गुणों को प्राप्त करा; उन्हें हम चाहते हैं । तेरी मित्रता 
में हमें कभी दुःख न हो ॥७॥ इति द्वितीय: खण्ड; || 


१२ 3 २३ १२ 3 २ 3१२ 


प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌ । 


१२ HN 


गर्यमशं रिश।दसम्‌ ॥ 


कळ ........ 
Digitized by Arya Sargaj Foundation Chennai and eGangotri 
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२97050: x 3३२ 3२३१२३२ 3 १२ 


' राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शबसे | 


1४8१ २र 3१ २ 
इयं विप्रो मेधसातये ॥ 


= 
[oN 


१) २ ५५ छे पै हट लड 3२ 
॥ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सखाराम! सह | 
१ २३क २र 


“इप स्वश्च धीमहि ॥८॥ 


मेरे अन्तःकरण में प्रेरणा के खोत प्रकाश पुज | 
(के उदय हो जाने पर मैं स्वभावतः विध्नविनाशक | 
| सामञ्जस्य एवं विवेककी प्रेरक शक्तियों और न्याय- 
|शक्ति की स्तुति करता हूँ । 
। हे यह हमारी, मनोहर सम्पत्तिरूपा, विवेचनशक्ति, | 
अहिसक--कुटिलता रहित-वल की प्राप्ति के लिए 
हो : यह विश्लेषणशक्ति पवित्रता की प्राप्ति के 
लिए हो । टु 
WE ... निष्पाप वृत्ति के अधिष्ठाता वरुणदेव ! 
सामञ्जस्य एवं सुहृदुभावना के प्रतीक मित्र ! 


{ 
ड 
ट्‌ 
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अपनी प्रेरणाओं सहित हम तेरे ही रहें : ज्ञान एव | 
परमसुख का हमें सदा ध्यान रहे: वे हमारा परम | 


लक्ष्य बने रह ।।=॥ | 
ग्ड 3 २३. २३१३. १२ 3/१ ३९ | 


भिन्धि विधा अप द्विप;परि, बाधो जही सृधः। | 
१२ 3३ पर 


वसु स्पाहं तदा भर ॥ 


१ २, 3 पक ने 309. २२3२ 3 १२ 


यस्य ते बिश्‍वमाचुपग्‌ भूरेदेतस्य वेदति । 


१२ 3 १ र्र 

बहु स्पाह तदा भर ॥ 

२3 १ २ २२३3 १६ 

यद्वीडाविन्द्र यतूस्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ । 

बघु स्पाह तदा भर ॥&॥ । | 
हे इन्द्र | द्वोषमावनाओं “को दूर ही: काट डाल | 

बाधक हिंसक भावो को नष्ट करे दे : इस नं | 

स्पृहणीय दिव्य आनन्द से भरपूर हो जा ॥ | 
हे इन्द्र ! जिस तेरे बहुत से दानको ( 
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' शीलता को ) यह संसार सदा अनुभव करता है, 

' उस स्प्रदृणीय दिव्य आनन्दैशवर्य से भरपूर हो जा । 
05 

& हे अदम्य इन्द्र ! द्द और विचार शील (जन) 

je जा स्प्रहणीय ऐश्वर्य रहा करता हे उससे भरपूर 

१ । है । 


6 3 त्र 3 न्य 3 x 3 १२३ १२ 
पस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । 
१२ 3 कक 

| गी इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ 

His २ 3१ २ 3१ “४२ t 

' तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । 

MS २ 3 १३ ७ । 

. इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।। | 

| कि ` i २२३१ २ 3१ २ 

रंद बां मदिरं मध्नयुचचन्द्रिमिर्नर; । 

॥१ ४२ 5358 १२ 

[न्द्रागनी तस्य बोधतम्‌ ॥ १०) ' 
| ह है इन्द्र और अग्नि तुम दोनों इस जीवनयज्ञ के 

टक्‌ (अवतक) हो तथा ज्ञान एवं कर्म दोनों में 


| 
है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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निष्णात हो; सुकते उस जीवन यज्ञ के प्रति जाप्रत | 
रखो। | 
दै इन्द्र ओर अग्नि ! तुम दोनों इस जीवन 
संग्राम में बृद्धि के अधिष्ठाता, सुखपूर्वक अथवा 
सुखवाहन से आगे बढ़ने वाले, विघ्न विनाशक एवं 
पराजित रहते हो : मुझे इस यज्ञ के प्रति सबोध 
रखो | 
इस जीवन-यज्ञ में बलवान्‌ दिव्य पुरुषों ने 
स्थिर धारणाओं के द्वारा तुम दोनों के लिए यह 
मग्नता प्रदान करने वाला अमृत दुहा है: हे इन्द्राग्नि ! 
उसके प्रति सदा सावधान रहो ॥।१०॥ 
१ इति तृतीय: खण्डः 
। 3१ २३ १२ 3 १२ 


इन्द्राथेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः 


3२ 3 १२३१२ 


अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


8 १२ 3 १२ १२ 


1 

4 | 
तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृएवन्ति धर्णसिम्‌। || 

|| 

| 
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१ २ 3 १२ 


सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ 


१ २३ १ २२ 2 8. 

रसं ते मित्रो अयमा पित्रन्तु वरुण! कवे । 
' १२ 3१२ 
` ह पवमानस्य मरुतः ।॥ १ १॥ 
“° हे आह्वादक ! तू प्राणशक्ति से सम्पन्न इन्द्र के 
लिए अत्यन्त मधुर अथवा अमृतमय होकर उसे 
परम पूजनीय (ऋत के अपने- मूल सुखस्थान-- 
` को प्राप्त कराने के लिए प्रवाहित हो ॥ 
ते आह्ादक एवं धारक वरमानन्दरल को, वाणी 
(१ के तत्त्ववेत्ता और विमलमति साधक निष्पन्न एवं 
ह शुद्ध करते हैं: जीवन को जीवन बनाने के लिए 
3 साधक तुमे ही सिद्ध करते हैं ।॥ 
रध हे क्रान्तदर्शी ! तुझे सम्पन्न कर प्रवहमान तेरे 
१ आनन्दरस का पान करके हमारे भीतर मिश्र, अयमा 

ओर वरुण शक्तियां उद्‌भूत Dita) | हँ | 


3 १२ > 3१ - तत 3२ 


1 सृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । रयिं 


| 


ण्या 
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Pa TINS | 


1] शु 3 १२ “४ EN LY EES Er Hd उक रर ही 
पेशङ्ग बहुल पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्पसि ॥ 
3 श्र 3: 4२ 32: २3) १ 2 
पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्‌ | | 

0 र्र 32१ || 


| ने। देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो 


| अपस ॥१२॥ 
चतुर के हाथ से शुद्ध किया गया तू हृदय-समुद्र 
में प्रेरणा की आवाज उठाता है। हे पवमान ! इस 
प्रकार प्रेरणा कर बहुत सी, लोकप्रिय और सुन्दर 
सम्पत्ति का प्राप्त करता है ॥ | 
चिति के आवरण में से आता हुआ, पवमान । 
सोम, वषण समथे होकर भक्ति-साधन इस देह में | 
अनाहत नाद करता है। हे पवमान | सोम! तू 
ज्ञान-प्रकाश की किरणों से अधिक प्रकट होकर । 
इन्द्रियां के आश्रय स्थान इन्द्र को प्राप्त हो जा _ | 
3२३ J२उ 3 १ () ENE) १ २ 


एतप्रु त्यं दश च्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
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- बनन्या 


TERE ३-१ 


समादित्येभिरख्यत ॥ 


१ र्र 3२ 3१२ ३१ २ ३ २३ २ 
समिन्द्र णोत वायुना सुत एति पवित्र आ । 
१ १०२२ 3 १ २ 
हे संख्रयस्य रश्मिमि; ॥ 
रे 3 १२ 3१२ ३3 १ २ 3 १२ 


(२ 

स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 

१ २३१ श्र 

चारुमित्र वरुणे च ॥१३॥ 
त हृदय में समाने वाले इस प्रसिद्ध परमानन्द को 
१ दस ज्ञान-करमोन्द्रयां संस्कृत करती या मथती 
र है : वह फिर दिव्य आदित्य-शाक्तियों के समान 
१ ख्याति वाला प्रसिद्ध हो जाता है ॥ 
| उत्पादित परमानन्द हृदय देश को आप्लावित 
| कर देता है: वह इन्द्र और प्राण शक्ति से तथा 
_ प्रेरक शक्ति की प्रक किरणों से संयुक्त रखता है। 


वह अमृतमय परमानन्द रस हमें भोग्यशक्रित,' 
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प्राणशक्ति, पोपणवल. तथ [मित्र ओर वरुण की | 

त ; र्‌ वरुण | 

सामथ्यं प्रदान करे ॥१३॥ स 2 | 
इति चतुर्थ: खरड: 

४ १ रे 6 3 २३ १ he ३१ २ 

रेबतीनः सधमाद इन्द्र सन्तु ठविवाजा | 

3२ 3 २ ३१ २ 

लुसन्तो याभिर्मदेम ।। 

न 3 २३ १ २ 3२ 33 २ 

आप त्वावान्‌ त्मना युक्त; स्तो भ्यो 

3१ 3 २२ 3 २ उक्त र्र र ष्णवी- 


यान; । क्रणोरक्षं न चक्रयोः ॥ ` 


& श्र 39 रेश ४ 3:२ 
आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 


3 २उ 3. '१ र्र 
ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥१४॥ 
इन्द्र के साथ-साथ हमारी इन्द्रियां भी प्र 
र x सन्न हों 
ओर प्रचुर बल से संयुक्त रहें; इन से सम्पन्न बने 
हम आनन्दित हो उठे ॥ ` र 
है राजु-मान-भञ्जक इन्द्र ! तू साधको के लिए 
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AAAI AA 


निष्पन्न सिद्ध - होकर, स्वयं आत्मवशी एवं आत्म- 
सामर्थ्य से युक्त हुआ साधकों को लक्ष्य पर पहुँचा 
जैसे कि पहियों को उसका धुरा लक्ष्य तक पहुँचाता है । 

हे विविध ज्ञान कम शक्तियों से सम्पन्न इन्द्र ! 
तू साधकों को अपनी ज्ञानशक्तियों द्वारा यथेष्ट 
ऐश्वये प्राप्त करा : जिस प्रकार कि अरों द्वारा धुरी 
को लक्ष्य पर पहुँचाया जाता है ॥१४॥ 


3 २3 न ३१ ककल | क 
सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोहुहे । 
SER TBE; । 

जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ 

१२ 3 २३१ २०३ १२ 


उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपा; पिव | 


3 २उ 3१२ १२ 


गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥ 


१७३११४3७८१. UR £} 


अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
3 १ २ 


सानो अति ख्य आ गहि ॥१५॥ 
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UD क कि TTS सा 
दुहनेवाले को सरलता से दूध देने वानी गौ के 
समान उन्नति गति के लिए सुगमता से शोभन फल 
>. Lo २ क कती ह 

(रूप! देने वाले इन्द्र को हम सदा आत्म-समर्पण 
करते हैं॥ 

कर र च 

दे परमानन्द के भोक्ता इन्द्र | तू परमानन्द के 
साधक आत्मयज्ञ में हमारा सान्निध्य कर तथा परमा- 

द्र क 
नन्द का उपभोग कर । आत्म-समर्पक का आनन्द, 

= शी हँ 
निश्चय ही, ज्ञ न के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। 

_ तेरी उत्कृष्टतम सुप्ठु ज्ञान-सामथ्य का ज्ञान 
हमें प्राप्त हो, हमारा प्रत्याख्पान--निषेत्र--म कर : 
हु मत छोड़ : आकर हमें आश्रय दे ॥१५॥ 

न्स 3 १२ 3२ ३3३१ १ 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इय । 

3१ न 3१२ 3१२ 3 २ 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चऽशीनाम्‌ | 

श्र ३१ ष्र 


3१ 
विपी जनित्र्पजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ 


ये 3 १ RO 3/ ४2० ४३/20/१७४२ 


दीष ह्यङ्कुशं यथा शक्ति विभर्षि मन्तुमः । 
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१३ ३२ 3२३१ पार 


पूवण मधवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः देवो 


श्र 3१ [र र्‌ 


जनित्र्यजजिनदूभद्रा जनित्रयजीजनत्‌ ॥ 


१९ 33 2 32 
अव स्म दुहू णायतो मत्तस्य तनुहि स्थिरस्‌ । 
3“ १ श्र 3 २ 3 १ २ 37 १ २. 


अधस्पद तमीं कृधि यो अस्माँ अभिदासति । 
31 श्र 3 ५ श्र 
देवी जनिःयजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ।१६॥ 
जिस प्रकार उषा का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता 
है, वैसे ही हे इन्द्र | तेरा प्रकाश प्रथिवी से द्यलोक 
पयेन्त विस्तृत हे । बड़ों में बड़े और दूर द्रष्टाओं मॅ. 
सम्राटभूत तुमका दिव्य माता ने बनाया; उसी 
कल्याणकारिणी जगन्माता ने ही तेरे स्वरूप को 
प्रकट किया है । ा 
मननशील इन्द्र ! लम्बे अंकुश की भान्ति दूर 
तक पहुँचने वाली शक्ति तेरे पास विद्यमान. है : उस 
से तू सब इन्द्रियों को वश में रखता हे । जैसे बकरा. 
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अगले पांव सेवृक्त की शाखा को खींचता है : वैसे. 
| ही हे ऐश्वयेशालिन्‌ ! तू अपने सदा से चले आये 
Es सामथ्ये द्वारा चञ्चज्न इन्द्रियों को थामे 
रखता है। दिव्य और कल्याणकारिणी जगन्माता 
ने ही तेरा निर्माण किया : उसी ने तेरा स्वरूप प्रकट 
किया है । 

हे इन्द्र | जो मरणाधर्मा संस्कार दष्ट एवं चोर 
प्रकृति का है, उसके बल को तू नीचा कर दे : उसे 
'अपले उपर अंकित मत होने दे; जो हम साधकं को 
चीण-बल निध्तिज, करना चाहता हे, उसको भी तू 
अपनी शक्ति से अभिभूत एवं पराजित, व पददलित 
-करदे | दिव्य एवं कल्याणकारिणी जगन्माता ने ही 

-तेरे स्वरूप को प्रकट किया हे ॥१६॥ 

इति पञ्चमः खण्ड: 


3 २३२ 3२3 


: परि स्वानो गिरिष्ठा; पात्रे स.मो अक्षरत्‌ । 


3 


मदेषु स्वधा असि ॥ 
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DNF Sr 


७ र 3 ु कर 3 न्य ९ 3 २ उ ५ श्र 

त्वं विग्रस्त्व॑ कविर्मधु प्र जातमन्धसः । 
१२ 3 १ २ 

मदेषु सवधा असि ॥ 

| श्र 3१२ 3 २३२ 


त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 


१२ 3 १ २ 
~ धा “> 
मदषु सवधा आस ।। १७॥ 
वाणी से बन्धा हुआ परमानन्द सिद्ध किया 
जाने पर पवित्र मन में बहने लगता है। हे सोम ! 
तू अपने आह्वादक गुण द्वारा सत्र को मग्न रखने 
को क्षमता रखता है || 
~ he 
« है साम | तू ज्ञन-प्रकाश का दाता एवं क्रान्त 
दश+ है : शानरूपान्न से प्रकट हुआ--अमृत रूप 
* तू अपने आह्ाद गुण द्वारा सब को मग्न रखने 
की क्षमता रखता हे | 
दिव्यगुणों के कारण देवभूत सब इन्द्रिया 
( उन्नति गांत भ) सोत्साह होकर तरा पान करती हैं : 
अपने आहाद स सब को मग्न रखने की क्षमता, 
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तुम में विद्यमान दे ॥१७॥ 


१५९२; 3 २२3 > 3१२३१ 


स सुन्वे यो बश्ननां यो रायामानेता य इडानाम्‌। 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 


। १, १ 28. है: 3 २3 १ २ 3२3 १२ 


यस्य त इन्द्रः पित्राद्‌ यस्य मरुतो यस्य वार्य 


| २ 3 १२ १ २२ 3, १, २२८३. १२ 23 2/3 


म्णा भगः। आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्र- 


१२ 3१ 
सबसे महे ॥१८॥ 

जो सोम पार्थिव धनों, बलशाली दान भाव- 
? नाओं से भावित ऐश्वयों और स्वत: ज्ञान के प्रकाश 

1 दाता तथा सर्वोत्तमलच्य (परम लक्ष्य,तक पहुँचाने 

वाला (पिलाने वाला) है उस सोम का में निष्पादन 
(सवन) कर रहा हूँ । | 

हे मोम ! जिस तेरा पान करके ही इन्द्र, इन्द्र 
है : प्राणशक्तियां तुझ से ही प्राणवती हैं; विवेकशक्ति 
ओर भोगशक्ति भा तुम से ही प्रेरित है । मित्र और 
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वरुणशक्तियों तथा दिव्यमन की शक्ति को इसी सोम 
से, साधक, महान रक्षण-सामथ्ये के योग्य बनाते 


हैं ॥ १८॥ 
१ २ 3 १२ छ कुछ के 4 


र तं वः सखायो मदाय पुनानसभि गायत । 
१ २ SENT | = 2 
शिशु' न हव्येः स्वदयन्त गूतिभिः ॥ 
२ 3 १ २ 3२३१ २ 3 


सं ब्रत्स इव मातृभिरिन्दुहिंन्वानो अज्यते | 


५1:50 को 0 १२ 


देवाबीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ 


0 3१ र्र 3 १२ 3 श्र 3१२ 
१ अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये 


ड 3२ 3२ 3 १२ | 

। अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥१६॥ 

) हे मित्रो ! आनन्द-प्राप्ति के प्रयोजन से, उस 

| प्रवाहित हो रहे, बालक की भांति प्रिय सोम को, 

| (हृविरूप, स्तुतियो से प्रसन्न करते हुए, अपने अभि- 
मुख करो ॥ . ै 
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जैसे माताओं से परिवर्धित वच्चा अपनी शक्ति 
को प्रकट करता हे वेसे यह छाह्वाइक सोम, दिव्य 
गुणों का आधान कराता, मनन शक्तियों अथवा 
चिति शक्तियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रकट होता है । 


यह परिस्नु त सोम, बलशाली कार्य का साधक 
है; अज्ञानमल को हटाकर ज्ञान प्रकाशा की प्राप्ति- 
रूप बल प्राप्ति के लिए भी है और यह इन्द्रियों को 
दिव्य बनाने के लिए उत्तम अमृत हे ॥१६॥| 


१ ने 3 १ > 3 १ ग 3१२ 

सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 
3 ने 3 १ २३१२ 3क रर 3१२ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विद्‌ः ।। 
२ 3१२ 3 २३ १ 

ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
१ २३ १ २३ १२ 3 १२ 3 २ 


 स्ररासो न दशतासो जिगत्नवो ध्र बा घृते ॥ 


२ 3 १ २६ 3% १: 3.7< १ #2२१७७४- 3.23 5 आक 


सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्विताना गोरधि त्वचि । 
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१२३ १ २३ २३ १२ CS हक 


इषमस्मभ्यमभि ' ससत्वरनू वसुविद्‌? ॥२०॥ 

माग के सर्वोत्तम दर्शक, आह्वाइकारी सोम 
हमारे लिए प्रवाहित हो रहे हैं-ये सोम मित्र-स्वभाव, 
अन्तर्नाद से प्रेरक, निमेल, ध्यानयोग के साधन 
ओर परम सत्यरूप सुख लोक तक पहुँचाने वाले हैं । 

वे शोधित, बुद्धि का विकास करने वाले, ध्यान 
धारणा से परिपक्क, प्रेरक सूर्य की किरणों की भांति 

गे एवं पदार्थों के स्वरूप के दर्शक, ज्ञान की दीप्ति 

के प्रति स्थिरता से गमनशील हैं : निश्चय ही ज्ञान 
को प्रदीप्त करते हैं । 

दढ़ धारणाञ्रां से भली भान्ति प्रवाहित, ज्ञान की 
किरणों के आवरण में भी चेतना प्रदान करने वाले 
ऐश्वये का लाम कराने के प्रयो जन से, हें चारों ओर 
से प्रेरणा का वल प्रदान कर रहे हैं ॥२० 


3 २३१२ 3१ 3१ २३ १२3 


~ 


अया पवा पवस्वेंना वदनि मांश्चत्व इन्दो सरसि 


२ 3 १ २३१- 


धन्यः | त्रध्नशिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमे 
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की ] १२३ १२ 
धाश्चित्‌ तकवे नरं धात्‌ ॥ 
खु) के 2: १, 2/3. १ 33 १. 3२ 3१२ 


उत न एना पवया पवस्वाधि श्रते श्रवाय्यस्य 


ह 3 -_ 3१ = छ 3१ 0 > 3 न 

दीर्थे। पढि सहखा नंगुतो बद्धानि वर्ण न पक्व 

बडे १ २ 

धूनत्रद्‌ रशाय ॥ 

६३१ १3 २३ १२ 91: ए 3 १२ 

मदीमे आस्य बृप नाम शे मांश्रत्वे वा एशाने 
१२ १ २ 3१२ 3 २३ = 


3 

वा वधत्रे । अस्वापयन्‌ निशुतः स्नेहयच्चा- 
3 २ 3 दु 2-3. ८१. “म्ह 3२ 

पामित्रा अपाचितो अचेतः ॥२१॥ 

हे आह्वादक ! अपनी प्रसिद्ध पवित्रता के द्वार 

जीवन के साधनों को पवित्र करता हुआ तू मेरे 
मनोहर हृदय-सरोवर को शीघ्र भरपूर करदे। तेरे 
इस वायु-येग को कोई आत्म-सयमी और मेधावी, 
स्थिर साधक ही शीघ्र उन्नति के लिए प्राप्त करता है । 
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ओर श्रवण करने योग्य अम्तज्ञांन के स्रोतरूप 
अन्तःकरण में, हे सोम ! तू इस पवित्र-धारा रूप में 
बहकर आ ओर इस प्रकार हमें पवित्र कर । जिंस 
प्रकार नीचे खडा मनुष्य फल-प्राप्तिरूप सुख के लिए 
पके दक्ष को हिलाता ओर अनेक फल प्राप्त करता 
है; वैसे ही, निगूढ काम आदि को वश में करने वाला 
साधक हजारों प्रकार के ऐश्‍वर्या की कामना करता 
हुआ परमसुख के लिए साम को नाना रूपों में प्राप्त 
करता है । 

सुखवर्षक सोम के ये दो महान्‌ शस्त्र (साधनभूत) 

“(१ साधक के लिए सुख की वर्षा करना और 
(२) शत्रुभूत संस्कारों को पराजित करना । ये सुख- 
कारी व सुन्दर हैं और सब को छूने वाले और पीड़ा 
से बचाने वाले हे। वह तु सोम गूढ़ शत्रुओं को 
सुलाता ऑर नाद करता हुआ शत्रुओं को दूर कर 
एवं ज्ञान एवं चेतना-रहितों को भी दूर कर ॥२१॥ 
= 3 9 


२ उ न २ 3२ 3२ ne ९४0? 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो धुवो 
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उत्तरा 
क्ष २: 
बरूथ्य! ॥ 
१२३ १ श्र 3 १ 3१२ 3१ २ 
वरारग्निर्वसंश्रवा अच्छा नक्षि द्यमत्तमो राय दाः॥ 
१ 3 १२ 3१ २ २ 


तै खा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे 
सखिभ्यः ॥२२॥ 
अग्ने | तू हमारे समीपतम तो दे ही; इसी 

लिए रक्षक, कल्याणकारी तथा वरण करने योग्य 
भी है ॥ 

वह अग्नि, सब में वास करने और वास कराने 
वाला, बसाने योग्य अन्तज्ञीन का स्रोत, अत्यधिक 
तेजस्वी है - वह हमें त्यागभावना से युक्त ऐश्वय 
को भली भान्ति प्रदान करता है । । 

हे अत्यन्त कान्तिमय ! चमचमाते हुए तेज- 
स्वरूप अग्ने ! मित्रों को सुख पहुँचाने के लिए हम 
तुम्हारी कामना करते हैं ॥ 
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3२ट ठक १२ 3१ २३ > 
इमा जु क युवना सीषधेमेन्द्रश्च विशवे च देवाः ॥ 


3१ २ ३कश्र ३१ 


यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्ये न्द्र सह 
सीषधातु ॥ 


3१२३ १ 


आदत्यारन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेपजा 
करत्‌ ॥२३॥ 


इन्टरशक्ति और सब दिव्य इन्द्रियाँ 
८ ° य॒ 
को प्राप्त करें । eh हज 


शाक लगातार वषेभर-बारहों मडीने- हमारे 


सामा जक जीवन, शरीर औ 
र प्रारुप गृहस्थजीवन 
को सफल बनावे । पी” 


ळू तो सदायका-इन्द्रियों ओर विचार शक्तियों-- 
समेत इन्द्र हमारे लिए रोगनाशक बने ॥२ ३॥ 


प्र बो ऽचोंप ॥१४॥ न 
[ यह मन्त्र तीन मन्त्रो का प्रतीक माना गया है। 
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| 
| ये तीनों मन्त्र निम्न प्रकार हैं । इनको व्याख्या 
| कोष्ठाम्तगेत पष्ठों पर देखिए-'प्रव इन्द्राय (पृ० २२४) 
अचन्त्यक (प० २२४) आर उप प्रक्षे मधुम८ (१०२२३) । 
यहां इस रूप में इनका पाठ 'उद्र शपुत्र' नामक ऊह | 
गान को दर्शाने के लिए माना जाता दै ॥२४॥ | 
इति सप्तम: खरड: 
इति सप्तमाउध्याय: समाप्त: ॥ 


थाष्टमो ध्यायः 


? ऋषिः--१ ( १-३ ) वृषगण: | ( ४-१२ ), 

| (१-६ ) असिता देवलो वा । २ ( १०-१२ ), ४१ 
भ्रगुजमदग्निवी। ३, ६ भरद्वाज: । ४ यजतः । ५ 
मधुच्छन्दाः । ७ सिकता. निवावरी । ८ पुरुहन्मा । 

१ पर्वतनारदो । शिखणिडिन्यावप्सरसौ वा । १० 
अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा: । १२ वत्सः | १३ जृमेधः। | 
१४ अत्रिः ॥ देवताः १-२, ७, ६-११ पवमानः || 
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सोम: । ३ वैश्वानरः । ४ मित्रावरुणो । ५, ५, १३ 


१४ इन्द्र: । ६ (१) अग्निः (२) इन्द्र: (३) 
न्द्राग्ती । १२ अग्निः ॥ छन्दः-१ ( १-३ ) 
त्रष्टुप्‌। १ ( ४-१२ ), २, ४-६, ११,१२ गायत्री। ` 
: ७ जगती | ८ प्रगाथः (विषमा बृहती, समासतो 
६ ब्रहती ) ६ उष्णिक्‌। १० द्विपदा विराट । १३ (१-२) 
'' कङ्प्‌। १२( ३ ) पुर उष्णिक । १४ अनुष्टुप ॥ 
स्वरः--१ ( १-२ ) धैवतः । १ ( ४-१२ 4 
४-६, ११, १ पडज: । निषाद: । ऽ ( १७) 
मध्यमः ( २ ) पंचम: ।  ऋरभः। १० पञ्चमः । 


१२ ( १-२ ) पञ्चमः। १३ (३) ऋषभः । १४] 
८, रै गान्धारः॥ 

१ २र3 १२ 3 २ 3२३3३ १४६» 
; “ काव्यसुशनेव त्रु बाणो देवो देवानां जनिमा 
| 3 3२ 3 9१ 


बिषाक्त | महिव्रतः शाचबन्धु; पावकः पदा 


%3 २ 3 २र ३ १२ 


वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ 


| 

1 

| 
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क्क 3१ २ 3 २२ 3. So १२ 
/ प्र हंसासस्तृपला वग्लुमच्छामादस्तं इपगसा 
| २3 १२ = | 
| झयातुः । अङ्गोपिणं पवमान सखायो दुर्मप 
३१ १ 30 
वाशं प्र बदन्ति साकम्‌ ॥ 


१ 3.१ २ 312 3 


स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्राडन्त मिमते 


श्र 3 १२३ २3 
न गाव: । परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा 
४३.४ १ शिप 100. _ 3 > 
हरिदेच्शे नक्तमृज; ॥ 

Ue १४ 3१२ 3 १ २३ १२ 

9 ग्र स्वानासो रथा इवावन्तो न श्रवस्यवः । 
| 3१ २ 
सोमासो राये अक्रमुः ।! 


3 
~ 


हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 


२र 


3१२ 


भरासः कारंणामब ।॥। 


। 
। 
| 
। 
b 
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राजानो न प्रशस्तिमि; सोमासो गोभिरञ्जते | 


3०२ 3२ 3१ २ 
यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ 
१२ 3२३ १२ 3 १२ छ: 


पार स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा | 


3 
मधी अप्न्ति धारया | 
3 १ Fi 3.१ के "हे ही पक 3२ 8 १२ 


आपानासो विवस्वतो जिन्बन्त उषसो भगम्‌ | 


२३ २ 3 १ 


ब्रा अएवं वि तन्वते | 


२३ १२ 3२ ३ १ 
अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋएतरीत कारवः । 
२ 3 १२ 3१२ 
वृष्णो हरस आपत; || 
3१२ 3 १४ 


समीचीनास आशत होतार: सप्तजानय: | 


3१ २र 3 १२ 


पदमेकस्य पिग्रतः ॥ 
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नामा नाविं न आ ददे चच्नुपा प्रय दशे। 
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२ 3 १२ 3 १ २३ १२3३ ११ 


3१ २२३१ २ 
०. ha 
कवेरपत्यमा दुहे ॥ 
112 CE 3२ ‘3१२ ३3२ 3१ २ 3२ 


आभ प्रिय दिवम्पदसव्वयु भगु हा [हितम | 


१३ जु हर 
सूर परयात चच्षसा॥॥१॥ 
यह परमानन्द रूप स्वयं दिव्य सोम क्रास्त-दष्टा 
की भांति प्रातिभ-ज्ञान बताता दिव्य गुणों के प्राद 
भाव को स्पष्ट कर देता है। कमे एवं प्रज्ञा की | 
विशालता देने वाला, अपने तेज द्वारा सब का प्रिय, 
ओर पावक वह धम मेध-रूप सुख-वषक सोम वेग 
से शब्द करता, प्रेरित करता हुआ आता दै ॥ 
हँसों की भांति गतिशील, बेगयुक्त और सुख- 
वेक परमानन्दरस, अनाहत नाद से प्रतिध्वनित हो, | 
(प्रेरणा से प्ररित) स्थान-अम्तःकरण-में बलपूर्वक 
प्रविष्ट हुए; पुनश्च अङ्ग-अङ्ग को प्रतप्त एवं प्रदीप्त 
कर रहे अजेय एवं सम्भजनीय उस पवमान सोम 
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1 TI ~~ 


! के सम्बन्ध में सब मित्रभूत विचार शक्तियाँ विचार 
करती हें 

वह परमानन्द सवेव्यापक के-से वेग से युक्र्त | 
है: उस लीलायमान को इन्द्रियां व्यर्थ ही मापना | 
चाहती हैं ना ! वह प्रखरज्ञानज्योति से सम्पन्न सोम | 
बहुतायत उत्पन्न कर देता है; किसी प्रकार का अभाव 
नहीं रहने देता | 

सुखवाहक रथो, सरीखे-वाहन केलिए आमन्त्रित | 
करते तथा शीघ्रगामी बलशाली घोड़ों-सरीखे, | 
| अन्तज्ञान प्रदान करने में बली व शीघ्रगति सोम | 
५. ऐश्‍वर्य की ओर आगे बढ़ते चले आ रहे हैं॥ | 
९ सुखवाहक रथों की भांति उन्नति यात्रा के लिए | 
| प्रेरित करते सोमो को ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय की किरणों 
) में उठाया जा रहा है; ये सोम शिल्पियों के समूहों | 

की भांति जीवन-यज्ञ के शिल्पी हैं । | 

जिस प्रकार राजा प्रशस्तियों से और यज्ञ सात 
ऋत्विजों से निखर उठते हैं वैसे ही परमानन्द का 
स्वरूप ज्ञान-किरणों से निखर जाता है ॥ 


Fe उ ems आक | 


nn SD, 


| 
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दहती वेदवाणी द्वारा उत्पाद्यमान होते हुए 
आहाटक परमानम्दरस उल्लास के लिए अमूत की 
धारा बहा रहे हैं ॥ 
विविधरूप से वास देने वाले इन्द्र के पेय बने 
हुए सोम, ज्ञानोदय के भोगैश्वर्य को प्राप्त कराते 
हुए, प्रेरणा देकर सूक्षम-तत्त्व का ज्ञान कराते हैं । 
वे सदा से चले आये शिल्पी रूप सोम-सुख, 
वर्षक के तेज की प्राप्ति करने के लिए सुखवर्षक की 
गरिमा का अनुभव कराने के लिए विचारशक्तियों 
के ढ़ारों को खोलते हैं । 
सात ज्ञानेन्द्रियों (सात स्थानों में स्थित होने के 
कारण सात अन्यथा पांच) को आविष्ट होकर उन्हीं 
में पुनः उत्पन्न होने से ज्ञानेन्द्रियां सोम की पत्नीरूप 
हैं; ये सत्य सोम एक अन्तःकरण के स्थान को भरते 
हैं ओर जीवनयज्ञ में सर्वस्व अर्पण करके जीवन 
यात्रा में अपना व्यापक प्रभाव फैलाते हे । 
सर्वप्रेरक सूर्य को ज्ञान की आंख से देखने 
के लिए अपने अन्तःकरण में इस बन्धु समान सोम 


वी व 
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सामवेद -संहिता | 
Pn Cn Ne NNN. । 

को बांधकर रखता हुँ ओर इस क्रान्ता दत 
0 | 


जन्मान्तर से छुटकारा दिलाने न्द्स्सः 
पक रा दिलाने वाले परमानन्दरस | 
प्रिय, प्रकाशलोक के निवासी, इन्द्रिय | 
यज्ञसाधका द्वारा गुप्त रूप में स्थापित: स | 
साधक, ज्ञान के आलोक की सहायता से, देख | 
लेता हे । इति प्रथमः खण्ड: ॥ ||) 
१२ टि २ 3१ 
असूग्रामन्द्वः पथा ध 
3 १ २ 3 १२ 
| बिदाना अस्य योजना ॥ | 
श्ठ 3 १२ 2 न हद SA मर्‌ | 
| प्र धारा मथो अग्रियो महीरपो बि गाहते । 

3२ हिरि SMS’ 

बिःषु वन्द्यः || 

२३३ उ १ २ 3 १ श्र 3 १२ 

प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्‌ वने | 

२ Ei YS) EN 3२ 


सञ्माभि सत्यो अध्वरः ॥ 


र 
थे 5 १४३ 


९ 3१ २ i 
भन्नृतस्य सुश्रियः | 


/ 
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२5 १ श्र उ Er १ २३ १ 6 
परि यत्‌ काव्या कत्रिनृम्णा पुनानो ग्रषति | 
शुरु 3 2 
स्वर्वाजी सिषासति ॥ 
१२ 3 २ 3 १२ 


पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 
१२३ १ २ 3१२ 

यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ 

= 3 क. छ, ११, उ हे RN न्य 
व्या बारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति । 

हे, % य 3२ 

रेभो बनुष्यते मती ॥ 

२ 3 RR २ उ है > Fl 

स वायुमिन्द्रमश्चिना साकं मदेन गच्छति । 
२ 3 १ २3 १२ 


रणा यो अस्य धमंणा ॥ 


3१ CRE ROUEN 3१ २ 


अ मित्रे वरुण मगे मधोः पवन्त ऊयः | 


3 The SFR 


विदाना अस्य शक्मभिः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५६६ सामवेदसंहिता 


3 | x 3२उ 3 3 १२ 
अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यो दाजस्य सातये। 
२3 १२ 3 १ २ 


श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ।। 


१२ 1100 8. मे कह. शडे २ 


आ ते दक्षं मयोगुव वहिमद्या वृणीमहे। 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
रे 3 १ र्र 3 रर 3 १ २3 १२ 


आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ | 


| २3१ २३१२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 


२ 39 २२३२३ १ २ 


आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 


२, 3 १ २३ १२ 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 

परमः संत्य के धारयिता में भलीभांति आश्रित, 
| परमसत्य के स्रोत से आये हुए आह्वादक परमानन्द 
| रस, उस (परम सत्य) से युक्त करने की युक्ति को 
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7 ee 


| | वाले मार्गों को बतलाते ह्‌ ॥ 
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हरे 


आहवनीयों में सर्वोत्तम प्रशंसनीय हविरूप सोम 
अमृत की धारा के रूप में श्रप्ठ और बड़े-बड़े विशाल 
कम-समुद्रों को पार कर लेता है | 

वह सुखवर्षेक सोम श्रेष्ठ वाणियों से संयुक्त 
हो, भजन करने योग्य परमेश्वर के लिए प्रेरित करता 
है : वह ही अन्तिम लक्ष्यमूत घर का सत्य मार्ग 
(उसकी प्राप्त का साधनभूत) हँ । 

जब वह क्राम्तदशेक सोम धनरूप उत्तमवाणियों 
को प्रकट करता है तो वह बलशाली, परमसुख देता 
प्रतीत होता हे । 

जब इस सोम को ज्ञान-कमेन्द्रियां प्राप्त कर 
लेती हैं ता वह साधारणजनों के तेज को अभिभूत 
करने वाले राजा की भांति सुशोभित प्रतीत होता है। 

वह प्रिय, दःखहतां चितिशक्तियों के आवरणं 
को पार कर देही में विराजमान होता हे ओर अना- 
हत-नाद-प्रेरणा-करता हुआ-मति-ममन- 
शाक्ति- से प्राप्त किया जाता है । 
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; आ. छा 


[oS 


उल्लास क साथ-साथ प्राशशाक्त, सनःशा 
ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय-सबको एक साथ वश 
लेता है । 
अमृत की ऊध्वे गामिनी धाराए' इस सोम कौ 
शक्तियों को साथ में लेकर मित्र, वरुण एवं भगरूप | 
दिव्य गुणों की ओर चली जा रही साधक में 
इन गुणों का आद्यान करती हैं। 
द्यावा प्रथिवी बल प्रदान करने के लिए, अमृत 
रूप ऐश्वय को तथा अन्दःप्रेरणा-रूप ऐश्‍वर्य (सोम) 
को हमारे वश में करायें । 
हम तेरे कल्याणजनक, सुखवाहक अतएव सब 
के अभीष्ट एवं पावक ओज को मांग रहे हैं । 
वह तेरा ओज जो आह्वाइक. वरणीय, मेधा- 
विकासक अतएव विचारशील, अतएव पावक एवं 
सबका अभीष्ट हे 
हे शुभ कर्मा के प्रेरक | वह तेरा ओज जो 


क्त. और | 
में 
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कं SR क 
उत्तम रूप से चिताने वाला ऐश्‍वर्य रूप है ओर 
हमारे देहों में व्याप्त दै; अतएव पावक आर सबका 

। अभीष्ट है--उस ओजं को मांग रहे हैं ॥२॥ 

इति द्वितीयः खण्डः 


8१२ 3.१ २३१ २ 3 १ ह 3२3२5 


गनै दिवो अरतिं एथिव्या वेश्वानरसृत आ 


२३3 २ 32. 3२३१ ह १२ 3२3 
ज्ञातमग्निप्‌ । कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः 


पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
i श्र 3 4 ३२ उ २ 85 यच Be 
त्वां विश्‍वे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि 


२३3 १२ ३१२३ 35868 as) 


सं नवन्ते । तव क्रतुमिरमतत्वमायन्‌ वैश्वानर 
2 3१ स्र 

यत्‌ पित्रोरेदीदेः )) 

१ FI CHYNA 3२ 3? SIREN 


नामि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावर्माभ सं 
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श्र ल 


लै च्य न करर ३१ ३१ ५) २ शच 
नवन्त | वेश्वानरं रथ्यसध्दराशां यज्ञस्य केतु' 
| 3 3२ | 
जनयन्त देवाः ॥३॥ ह| 

दिव्यशक्तियों में सर्वश्र ष्ठ, पार्थिव प्राणियों के 
सुख-प्रापक) प्राणिमात्र में व्यापक परन्तु ऋत में | 
प्राबुभू त, क्रान्तदशेक, अत्यन्त प्रकाशमान, मनुष्यों 
के पूजनीय रक्षक अग्नि । संकल्प रूप ) का साक्षा- 
त्कार हमारी इन्द्रियां करती हैं । | 


सब में व्यापक अग्ने ! जब, तू अपने ज्ञान- 
प्रकाश एवं कमे प्रेरणा के फल-स्वरूप उन पितृभूत 
ज्ञान-कर्मेन्द्रियो को अमर शक्ति प्राप्त कराता हुआ 
प्रदीप्त होता है तब, प्रत्यक्षीभूत तुझ अग्नि को 
सब इन्द्रियां और दिव्यगुण, इस प्रकार स्नेह भावना | 
से लेती हैं जैसे किसी पुत्र को उसके माता-विता। | 
यज्ञ भावनाओं से भावित कर्मा के केन्द्र, समस्त 
ऐश्वर्यों के भण्डार एवं विशाल ( ठृष्णाशान्त्यर्थ) , 
जलाशय भूत अग्नि का सब अभिनन्दन करते हैँ 


| 
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त न iE x 
RSPEI RSS 


इन्द्रियां उस सर्वगत, प्रगतिषथों के प्रशंसनीय 
महारथी, सत्र शुम कार्यो के प्रतीकमूत संकल्वाग्नि 
को प्रत्यक्ष करती हैं ॥३॥ 


3२ 3 3 
१. ने छिन उ १२ FE 


प्र वो सित्राय गायत वहणाय पिपा गिरा । 
१२ ३२ 3२ 

सहि चत्रावृतँ बृहत्‌ ॥ नु 

3२ 3 = 3१2 2 = a a = 
सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्‍चोभा वरुणश्च । 
3२ 3१२ 3 २ न 


देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ फा 
१ ॥ 1 उ १२ 3 3२ वड दि १ २ 
ता नः शक्त' पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 


१२ 3२ 238 = 
सहि वां चात्रं देवेषु ॥४॥ 

ज्ञान से विकसित वाणी द्वारा जीवन में मित्रभूत 
सामञजस्य की और दोष दूर करते हुए सुस्ता 
की निश्चिततारूप वरुणशक्ति की पुकार करो । 'वे 
दोनों महान्‌ बलशाली है ओर विशाल ऋत के 
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| प्रापक हें ॥ मनी 
| जा मित्र ओर वरुण स्वयं दीप्त हैं तथा ज्ञान- 
| ह में ही जन्म लेते हैँ आर स्वयं दिव्य होते हुए 
। सबदिव्य पदार्थों में सर्वोत्तम हैं 
ब दिव्य पदार्थो में सर्वोत्तम हैं-उनकी स्तुति 
क्रो । | 
॥ ` देमित्र आर वरुण! तुम दोनों हमें पार्थिव और 
दिव्य महान्‌ ऐश्वय देनमें समर्थ हो, हमारी इन्द्रियोंमें 
भारी सामथ्य का धारण कण ॥४॥ 


१ न्र्‌ 
ल 3२ ३२ ३3१२ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायब! | 


१ २ 3 १२ 3१.२ 


अणीमिस्तना पूतासः || 


१ क ८३२ ३१ श्र 3 १२ | 
न्द्रा याहि दियेपितो विप्रजूतः सुतावतः । | 
| २३ १२ ३५२ । 
। उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ | 
१ २२ 3.१२ ४3 १२.१.२ 


न्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव; । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 र MN 0 00... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३ राचिक ५७३ 


DDI SCS 


3१ २ 3१ २ 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥५॥ 
हे इन्द्र | अद्भुत कान्ति-सम्पन्न तु हमें प्राप्त 
हो; ये सोम जो तुझे लक्ष्य करके ही ख्रवित हैं; 
अति सूक्ष्म ज्ञान-तम्तुओं द्वारा पवित्र एवं प्रवाहित 
| 

है हे इन्द्र ! प्रज्ञा से प्रेरित, विकसित बुद्धि से 
सेवित, तू ज्ञान स सम्पन्न वेदज्ञों को स्तुतिया को 
प्रभावित कर ॥ 

हे इन्द्र ! शीघ्रगति तू इन्द्रियों को वश में रखता 
हुआ वेदज्ञों की स्तुतियों को प्रभावित कर ओर इस 
आत्म-यज्ञ के प्रति हमारी आस्था को बढ़ा ॥4॥ 

उ १ 3२ उ 3 १२ १२ 
तमाडिष्य यो अचिपा बना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
3 २ F) ANS 3१ २ 
कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ 

Lh £} 2 “0१७८ 3 श्र उ 4 


य॒ इद्‌ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्य; । 
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द्यम्नाय सुतरा अपः ॥ 


RS १२ 3१२ 3, 3 ब. 3 १२ 
[oS 


ता नो वाजवतीरिष आशू न्‌ पिपृतस 


१२३ २ 3 3 २ 

एन्ट्रमग्नि च वोढवे ॥६॥ 

हे साधक ! उस अग्नि की उपासना करो जो 
अपने तेज से सव भोगने योग्य पदार्थों में पहुँचा | 
रहता दै ओर अपनी ज्वाला से सबको छिन्न: भिन्न 
निष्पाप-कर देता हे । 

जो मरणधर्मा सें निवास करने वाला अग्नि | 
प्रदीप्त किया हुआ, इन्द्र के सुख का उद्घाटन करता 
है और ज्ञान-प्रकारा के लिये कर्म-बन्धनों को सुख 
से तरण-योग्य बनाता है । | 

उस इन्द्र ओर अग्नि को सुख से धारण करने 
के लिये उन्हीं से प्रार्थना है कि वे हमारी ज्ञान-सम्पंन्न | 
प्रेरक ज्ञानेन्द्रियों और शीघ्रगामी कर्मेन्द्रियों को दृप्त 
करें ॥६॥ रबी न | 


इति तृतीयः खणड 
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| उत्तराचिकर wets 
FES ES = उ ~ 3 २ 3१ 
ग्रा छयासादन्ढुरन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन 
। 3 १२ 
। प्र मिनाति साङ्गरम्‌ । 
| १२ 3२ 3 १२ २ 3१२ ३१ 
| 


3 १ 
मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शत- 


= 3२ 


१ 3१२ 3.१२ 372१. 3१२ 


प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवर 


२ 3क२र 3 २3 = 
शेष्वक्रमुः । हरि क्रीडन्तमभ्यनूपत स्तुमोऽमि 
32२3 २3१२ 


भ्रेनवः पयसेद शिश्रयुः ॥ 


२ 3 २३ 3२२ 3 १९३ 


। आरा नः सोम संयतं पिप्युपीमिपमिन्दो पवस्व 


| 
| याभना पथा ॥ 


१२३ २र 3१२ 


पवमान उणा । या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी 


| २२३ २७०8४: 


छ्लुमद्‌ वाजवन्‌ मधुमत्‌ सुत्रीयम्‌ ॥ 
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५७६ सामवेद-संहित्ञा 


1 जा व 


SS 


र ~ >> 
आहारक सोम इन्द्र क घर में आता ही है, 
3 


मित्र अपने मित्र के साथ की गई प्रतिज्ञा को कभी 
भंग नहीं करता | जैसे पोरुषयुक्त जन युवा स्त्रियों 
के साथ चलता शोभित होता है वैसे हो यह सोम 
अपनी युवा ज्ञान-त्ृत्तिरयो सहित सेंकड़ों मार्गों से 
हृदय-गृह में प्रविष्ट हाता शाभित हता हे । 


आनन्द की खोज में लगी हुई', स्तुति करतीं 
एवं स्तुति करना चाहती हुई' तुझ सोम की प्रज्ञा- 
शक्तियों ने अवरोधक वृत्तियो को घेर लिया; पुनः वे 
धेनुरूप प्रज्ञा? परमानन्द रसरूप अमृत को लिये हुए 
दुःखहर्ता लीलामय इन्द्र की स्तुति करतीं और उसमें 
ही अवस्थित हो जाती हैं ॥ ह 


हे आहादक सोम ! धारारूप में बहता हुआ तू 
हमें संगृहीत एवं बढी हुई ज्ञान-प्रेरणा प्रदान कर; 
यह ज्ञान-प्रेरणा हमें दिन में तीन वार, बे रोक-टोक, 
बहू ( दूध ) फन्न प्रदान करती है जो यश, ज्ञान, 
अमृत और बल से युक्त है ॥७॥ हि 
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क] राचिकः ५७5७ 


ने कष्ट कसणा नशद्‌ यश्चकार सदादइ्धम्‌ | 


२3. २ उन 36१२१3. १ २३१२ १ 


इन्द्र न यज्ञ विश्वगूतमृभ्वसमध्रष्ट' ष्रष्णुमोजसा॥ 


3१२ 


अपाढझुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्‌ महारु- 


3१२ = 3२3 १२. 


रु्रयः। सं धेनवो जायमाने अनोनवर्याव 


१ २ 

ज्ञामीरनोनवु) ॥८]) 
जो मनुष्य अपने आपको यज्ञां हारा सव से 

प्रशंसित, ज्ञान-सम्पन्न, अजेय, बल से धीर और 
इन्द्र की भांति सदा उन्नति करने वाला बना लेता 
है उसको कर्म से भी भला कौन पहुँच सकता है ! 
| उश असह्य, तेजस्वी ओर युद्धा में सबसे अधिक 

-सामर्थ्यं वाले इन्द्र को भला कौन पहुँच सकता है ?. 
जिसके पूणेरूपमें सघ जाने पर,फैलीं और बड़े वेग- 
वाली, प्रकाश लोक और पृथिवी लोक दोनों लोकों 
की गो-रूप किरणें नतमस्तक होती हैं ॥८॥ 

इति चतुर्थः खण्ड: 
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५७६ सामवेद संहिता 
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१ २ उ १ 3 २३ १ २ 
सखाय आ नि पीदत पुनानाय ग्रगायत | 

२3 Cl 3१ 

शिशु' नः यज्ञ) परि भूषत {श्रये ॥ 

१२ 3 उ 2१ २ २१२ 3: १% नज 
समी वत्स न सातृभि! सुजता गयसाधनम्‌। | 

र्क १२३ १ न्र्‌ 

देवाव्य ३ मदममि डिशवसप ॥। 

39१ २ 3१ २ वि २3 १२ 3१ र 

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतथे । 

१२ 3१२ १२ 3 ब मर 


यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥६॥ 


हे मित्रो ! आओ, वैठो; प्रद्रवित होते सोम का | 
गान करो । उस सोम को, अपने बालक की भांति | 
प्रिय समझते हुए, ऐश्वय प्राप्ति के लिए, यज्ञिय कर्मा | 


से भूषित करो । 
ऐश्वये के साधनभूत, दिव्य गुणों का आधान 


रने में सहायक, आह्वादक और ज्ञान एवं कसे | 


दोनों-के बल-प्रदाता पुत्ररूप सोम वा सम्मिलन 
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उसकी मातृभूत इंन्द्रियों से कराओ | 02222. 

0 ब के घ भूत कः 

लल br सावनभूत खास का इस प्रकार सस्पा- 
द्न करो कि वह शारीरिक बल की वृद्धि के लिए हो 
ओर मित्र एवं वरुण शब्दामिधेय आत्मिक बलों 
के लिए भी कल्याण का भली भांति विस्तार करे ॥६॥ 


२ 3क रर 3१ २ 3२ 


प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः 


| 323 श्र 31 २ 


पवित्रं वि वारसव्यम ॥ 


२ उक. २२ 3१ २ 


। स बाज्यचा; सहसरेता | 


3 १२ 3 १ श्र 3 


| अह्भिसृ जानो गोभिः श्रीणानः ॥ 


१ २ 3१ २ 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा | 
| कर उ १ क यह ३२ 
| नृभिर्येमानो अद्रिमि; सुतः ॥१०॥ 
शक्तिमान्‌ परमानन्द रस सहस्रो धाराओं सें 
होकर चिति के आवरण को पार करके अदृश्य रूप 


| 
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_ हृदय को आविष्ट करता है। | 


0020 RNY 3.31220220 2 2पए ~~ | 


से हृदयदेश को आविष्ट करता ह। | 


वह नाना शक्तियों का सूलकारण, शक्तिमान, | 
परमानन्द रस, कर्मा और प्रज्ञाओं से अधिक स्पष्ट | 
होता एवं ज्ञान-किरणों से परिपक्व होता हुआ 


हे परमानन्दरस ! तू साधक जनों से नियन्त्रित 
ओर दृढ साधनों से सिद्ध होकर दिव्य मनःशक्ति | 
की गुफा--अन्त:करण--म प्रकट हा ॥१०॥ >] 
44 04, FB! हे | 


थे सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 


२ 3१ २३ १२ 
य वादः शयशावाद ॥ 
१ २ 3२३ MERA र्र 3क रर 


य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 


Ci ENS 3१२ | 


ये वा जनेषु पश्चसु ॥ 


२ 3२ ३२३ 3 १२ 3 २ 3१२ 


ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । 


3२ ३ २३ 


स्वाना देवास इन्दवः ॥११॥ 
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०1 नाम स जप के कप जप की ~~ 


जो परमानन्दरस दूर, समीप या इस देह 


स्थित अन्तःकरण में : पुनश्च गृहमेधियां के ऋजु 
अथवा सरल कत्तव्यां की क्रम-व्यवस्था के सध्य 


थवा प्रजा जन--त्राह्मणांद प्रजामात्र—के कत्तेन्य 


पालन के सिलसिले में उत्पन्न होते हैं; बे, दिव्य 
आह्वादक परमानन्दरस, प्रेरणा देते हुए, हमारे 
लिए प्रकाशलोक से आने वाली, नाना पदार्थो की 
प्रसविनी होने से बलवती, ज्ञान-वर्षा को भेजें॥११॥ 


॥ इति पञ्चमः खरड: || 
3 १ श्र $ 3१ र 


आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाचित्‌ सधस्थात्‌ । 


२ 3 १ रे 


अग्ने खा कासय गरा ॥ 


3 पदी 3२३ 23 क BR १२ 3२ 
पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि दिशो विश्वा अलु प्रभु: । 


समत्सु त्वा हवामहे ॥ 
3२ 3 १ २र 3१ २ 
समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे 
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Soro तट... । 


वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥१२॥ 

हे अग्ने | आपका दुलारा पुत्र रूप यह मेरा मन 
दूरातिदुर अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान में भी स्थित आपसे 
एक ही स्थान पर वन्धा हुआ है; मेरा मन निश्चय 


आपका ही भक्त है; सें स्तुति से आपको चाह भी | 


तो रहा हूँ । 

हे अग्ने | समदृष्टि आप बहुत प्रकार से रक्षक 
हैं; सब दिशाओं में आपका प्रभुत्व है । जीवन में 
आते नाना संघर्षों के उपस्थित होने पर हम आपकी 
स्तुति करते हैं । 

संघर्षों में, ज्ञान, बल आदि की चाहना से 
अपनी रक्षा एवं प्रगति के लिए हम उस अग्नि को 
स्मरण करते हैं जो ज्ञानादि प्राप्ति के अथे अदूभुत 
ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है ॥१२॥ 


५) (2०  ॥ (R33 RS 


त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचषण। 


बे... SEP FE) YES 


शा वीर पृतनासहम्‌ ॥ 
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) 


उत्तराचिकः ५८३ 


जक 


१ कर 3.१ न. ७?” 82 क 3१ २ 


त्व हि नः पिता वसो त्यै याता शतक्रतो बभूविथ । 


१२ 3 १ २ 


अथा ते सुम्ममीमहे || 


3२ 3१२ 


त्वा शाष्मन्‌ पुरुहूत वाजयन्तयुप त्र वे सहस्कृत। 


39१२ 
स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥१३॥ 
सकड़ा ज्ञां वाले एवं विविध कर्मा के 
साधक ! सब लोकों के द्रष्टा इन्द्र ! हमें बीरताधायक 


| तथा शत्रु-वेजेता बल एवं वीयं से भरपूर करदे । 


हे वसाने वाले विविध-कर्स-साधक दिव्य मन 
अथवा प्रज्ञाशक्ति ! तू ही हसारा--हमारी सनो 
वृत्तियो का-पालक एवं निर्माता हे : हम चाहते हैं 
कि तुझे शोभन कर्मों से अनुसीयमान परससुख 
प्राप्त हो । 

है बलशाली, बहुस्तुत, बलोत्पादक इन्द्र ! ज्ञान 
एवं बल प्रदान करते तुझसे में यह रहस्य की बात 
करता हूँ ( तुझे मैं अपने मन की बात बताता हूँ ) 
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५८४ सामवेद-संहिता | | 

| क्कितहीहैजो हमें उत्तम वीये--ऐश्वयेजनक शक्तिः | 

। प्रदान कर सकता है ॥१३॥ 

| १२ 3२२ हर १ २ व्य 
यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमाद्रेव; । 
२३3 १२ 3 Fase 


| राधस्तन्नो विददस उभयाहस्त्या भर ॥ 
१ २र3 १ ३ 3 Ea C1 3 छ र्र्‌ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र चुतं तदा भर । 
32२ 3 १ म. 3१ रर 3१२ 


विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन! ॥ 


3 NMS st 3 २३ के २ 3.3 85 


। यत्ते दिलु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रतं बृहत्‌ । 


१११ ९), 4.8 उ १ र्र्‌ 3१ पि 
तेन दृहा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥१४॥ 
| ` हे चित्स्वरूप, अदम्य, इन्द्र ! तुमसे दिये जाने 
| योग्य जो धन ( ज्ञान-धन ) मुमे प्राप्त नहीं है वह | 
| धन मुझे मुक्त-हस्त होकर प्रदान कर्‌। _' आँ 
| हे इन्द्र ! जिस किसी को न उन्नति एवं जाग 
| [प्रकाश देने वाला अतएव स्वीकरणीय. समभे 
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उसको भर ले; हम तेरी अन्तस्तल की गहराई में 
विद्यमान संकल्पाग्नि-संकल्पशाक्ति-को अनुभव 
करते हैं । 

जो तेरे,दिंशाओं में-जहां-तहां- विखरे, अत- 
एव दक्षता से वश में लाने योग्य मननशक्ति एवं 
विशाल प्रेरणा बल हैं, उनको साधनरूप से काम 
सें लाकर, हे कठिन कर्मा के साधक इन्द्र ! तु 
( इन्द्रिय आदि में ) वांटने के लिए ज्ञानादि बल के 
रृढ्‌-संघट्ट को तोड्‌-फोड़ डाल ॥१४॥ 


इति षष्ठः खरड: । इति चतुर्थः प्रपाठकः । 
इत्यष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 


1000 --१ प्रतदेन: । २-४ असितो देवलो वा। 


“५ ११ उचथ्य: | ६, ७ असहीयु: । ८, १५ निश्र्‌ वि: | 


६ वसिष्ठ: । १० सुकक्ष:। १२ कविः । १३ देवाः 
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५०६ सामबेद्‌-संहिता 


७ त 
तिथिः । १४ भग: । १६ अंवरीषः ऋजिश्वा च। ` 


१७ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः। १८ उशनाः | १६ 
नृमेधः। २० जेता ॥ देवता-'१-८, ११, १२ 
१५-१७ पवमानः सोमः। ६, १८ अशनिः । १० 
१३, १४, १६, २० इन्द्रः ॥ छन्दः- २-८, १० 


११, १४, १८ गायत्री । १, ६ त्रिष्टुप्‌ । १२ जगती। | 


१३, १४ प्रगाथः ( विषभा बृहती समासतो बृहती ), 
१६, २० अनुष्टुप्‌ । (७ द्विपदा पङक्तिः । १६ 


डाष्णक ॥ स्वरः २-८, १०,११, १५, १८ पडजः। | 
१, ६ धवतः 1 १२ निषाद: । १३, १४ मध्यमः। 


१६, २० गाम्धारः । १७ पञ्चम: । १६ ऋषभः॥ 


RS ७. 238१ ““२:३"१ २ 3 २ 3 


शिशु' जज्ञानं हर्यतं सृजन्ति शुम्भन्ति बिप्र । 


° 3१२ ३3१२ 3२ 


मरुतो गणेन । कविर्गीभिः काव्येना कविः सन्‌ 


र्र्‌ 3 र 3१ ह 3 १५२: 
त्सोमः पचित्रमत्येति रेभव्‌ ॥ 
१२ 3 १२३२ 3१२ 


ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्ननीथः पदवी! 
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उत्तराचिकः ५६७ 
रन मर २ 
कतीनाम्‌ । तृतीयं धाम महिषः सिपासन्‌ त्सोमो 

3 २३१२ उ 


बिराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
उ २ 3 १ २३२ TR’ 3 २3 १ 
चमूपच्छय नः शकुनो विश्वा गोविन्दुद्र प्स 
बरार ०० १ ES 3२ 
` आयुधानि विभ्रत्‌ । अपाएूर्मि सचमानः समुद्र' 
3 २३ १२ 3 


दुरीयं धाय महिषो विवक्ति ॥१॥ 


प्राण एवं विचारशक्तियां, अपने गण सहित, 
प्रसुप्त परन्तु सचेतन एवं चेताने वाले, मनोहर, 
ज्ञान-प्रकाश से सव कुछ स्पष्ट कर देने वाले सोम, 
परमानन्द रस, को साधती और स्पष्ट करती हैं। 
वह्‌ सोम ज्ञान-प्रकाशक वाणियों से क्रान्तद्रष्टा एवं 
परज्ञान से क्रान्तद्रष्टा होकर प्रेरणाशब्द करता, 
अन्तःप्रेरणा प्रदान करता हुआ, हृदय की चलनी में 
पहिँचीता! है“! Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्पेप सामवेद संहिता 


वह सोम जो विचार और कर्म दोनों में दर. 
| दृष्टि को उत्पन्न करता है, परमसुख तक पहुँचाता है | 
अतएव बहुविध स्तुतियों के योग्य ओर क्रान्तद्रष्टाओं 
के पद के योग्य है; वह महान्‌ बलशाली सोम तीसरे 
स्थान-साधक के लिए सुपुप्ति अवस्था-को प्रदान 
कराना चाहता है; अतएव स्तुति से उस विराटशक्ति 
के सहश प्रतीत होता है । 

बुद्धि-इन्द्रिय-अन्तःकरण आदि सारी सेना का 
अधिष्ठाता, वेगवान पक्षी की भांति सशक्त स्वतन्त्रः 
गति होकर ज्ञान-रश्मियों को प्राप्त कराने हारा, | 
विशुद्ध, सर्वेसामथ्येयुक्त सोम, समुद्र में जल की 
| लहरों की भांति आनन्द के स्रोत में से आनन्द को 
|. लहरों को पहुँचा कर चतुर्थ आनन्दमय महान्‌ धाम | 
| को स्पष्ट करता है ॥१॥ 
| श्र 3 २ 
हाका | एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममच्रत्‌ । 


3२ 3 अक्र ~ 


अफको, ४ 0 र 
० ०अहनी कप. ९) Kangri Collection, Haridwar 
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HOODOO I 
AANA 


> 3 १२ का छ न, LS 3२3 र २ 
पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
१ २ 3१२ 
ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥ 


१२ Fh के. 3 प 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हद्‌ चोदय । 
LIE) Lr मे 3.9 क 


देवानां योनिमासदस ॥ | 
3१ २ 3 २ ३ ह ER 3५ ' 3१२. 
सृजन्ति त्वा दश चिपो हिन्वन्ति सप्त थौतयः। . 
CHEST SVC र 

अनु विप्रा अमादिषुः ॥ 

£5) (मे 3 १२३ १ २३१ २र 3करर 


देवेभ्यस्त्वा मदाय क॑ सृजानमति मेष्यः । 


| र्र्‌ 
सं गोभिर्वासयामसि ॥ 


१ 3२३ १ र्र्‌ 39 श्ण 


| वि । कलशेष्वा वख्राएयरुपो हरि! | 


२3 १ २ 
परि गव्यान्यव्यत ॥ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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६० सं ZH 
"> सामवेद-सौहिती | 
र 0-० त २3 १ LR 
र २उ २३ १२ 


। मधो पी रे EN ४ ड 
| मधघोनआपवस्व नो जहि बिश्वा अप दिए, 

| AND EEC ES विशा अप द्विषः | 
। इन्दो सखायमा विश ॥ 


$ 3१२ 


ता नं 1-8 अ J 
| गृचबस स्वो वयसिन्द्रपीत स्थविंदम | 
उ १ २ 3१ श्र 


भक्षीमहि प्रजामिष्म ॥ 


3२ 33 श्र ४: नर 


बृष्टि ४६ शरद 3 १ 
वा दन्न; पारे सब द्यस्नं पृथिव्या अधि 
२ 3 १ पर 
। सही न; सोम एत्सु धा; ॥२॥ 
| ड इन सोमों ने इन्द्र का बल-वीर्य बढ़ा कर उसकी 
च्छा को पूरा किया । | 
| बुद्धि-इन्द्रिय-अन्त:करण आदि के अधिष्ठाता 
| सोम, शीघरगति से इन्द्र को प्राप्त हो, हमें उत्तम वीर्य 
धारण करावें । 
| हे सोम ! इन्द्र की सफलता के लिये प्रवहमात् 
ह अन्तःकरण को प्रेरित कर; जिससे दिव्य-इन्द्रियां 
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POTOSI STTTTTTTTS VT 


अपने स्थान पर स्थित हां ॥ 

तुझे दसों इन्द्रियां, ज्ञान एवं कर्म द्वारा शुद्ध 
करतीं और सात ध्यान-वत्तियां प्रेरित करती हैं 
इसके पश्चात्‌ विकसित बुद्धियों वाले ज्ञानी तुमसे 
प्रसन्नता ग्रहण करते हैँ ॥ 

हे सोम ! हस साधक, इच्धियों के हपौर्थ, बलवती 
चितिशक्तियों को पारकर सुख की रचना करते तुभ 
सोम को ज्ञान किरणों से आवृत करते हे । 

अंग-अंग को आविष्ट-पुलकित - करता, कांति 
मान्‌, दुःखहारी परमानन्दरस ज्ञान किरणों के 
आवरणं ( वस्त्रों ) को धारण करता है। 

` ज्ञानैश्वर्यं से सम्पन्न हम साधकों को पहुँच और 

सब द्रेषभावनाओं को नष्ट कर; इन्द्ररूप मित्र को 
आविष्ट कर । 

तुम द्रष्टा, इन्द्र द्वारा पान किये गये, और परम- 
सुख तक पहुँचाने वाले सोम का हम सेवन करें और 
वृद्धि को प्राप्त करें ॥ 

हे सोम !.तू प्रकाशलोक से प्रथिवी पर तेज की 
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५६२ सामवेद-संहिता 
वर्षा कर ओर संघर्षा में हमें सहनशक्ति धारण | 
करा ॥२॥ 


इति प्रथमः खण्डः 
3 


१२ 3 १ = ०० 3१२ १ २ न 
सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 


3 १२३१ श्र 
पवमानमवस्यवो विप्रममि प्र गायत | 
२ 3१२ 
सुष्वाणं देववीतये ॥। 
। १२३ १२ २ 3१२ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 
रे 3१ २ 
_ णाना देववीतये ॥ 
| 32 3 १ २ 3 
। उत नो वाजसातये पवस्य ब्रृहतीरिषः | 
| | 3१२ 3१२ । 


हि? मदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥ 
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a 
१ 3 २३ 3२३१२३ १२ 


अत्या हियाना न हेठूमिरसूग्रं वाजसातये । 
श्ठ 3१ २३ १२ 


वि वारमव्यमाशवः || 


१ १ २३१ श्र 3२ 3 १२ 


ते नः सहस्तिणं रयिं पवन्तामा सुवायम्‌ | 


3.२ 58. २3 १ = 


स्वाना देवास इन्दवः ॥ 


3 - । LEE OLY ६ :3 २ 3.च्उ 3१२ 


वाश्रा आर्षन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातरः । 


3 4 श्र 

दधन्विरे गभस्त्योः ॥ 

23 १२ 33 श्र 3 १ 

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 
२ 3 २3 १२ 


विश्वा अप द्विषो जहि ॥ 


3 २ 3 १२३ १२ 7 30) 11 


अपध्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर शः । 
१ २३१ २ 


योनावृतस्य सीदत ॥२॥ 
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| चिति के आवरणों को पार करता सोम, अनेक 
| धाराओं में बहता हुआ, प्राणशाक्ति-सस्पन्न इन्द्र के 
स्थान में पहुँच रहा है । 
रक्षा चाहने वालो ! दिव्य इन्द्रियों के भोग के 
लिए परिस्न त, विचार-शक्तियों को विकसित करने 
वाले पवमान की स्तुति करो । | 
दिव्यता के आधान की प्रेरणा करते, बहुबली 
सोम, ज्ञान-बल को प्रदान करने के लिये, बह रहे है । 
हे आह्वादक सोम ! बल-प्राप्ति के लिये हमें 
विशाल प्रेरणाएं और ज्ञान-प्रकाशयुक्त सुसामर्थ्य 
प्रदान कर । 25 
ज्ञान की किरणों हारा प्र रित-से ये सोम चिति 
के आवरण को पारकर व्याप्त हो, ज्ञान-धनः प्रदान 
करने की सामर्थ्य से युक्त होते है । 
वे दिव्य-आह्वादक सोम प्रेरणा-प्रदान कर हमें 
सहो प्रकार के बलदाता, सामर्थ्येयुक्त ऐशवयं को 
। पहुँचावें। 
क? २ जिस प्रकार गोवें अपने बछुड़े को स्नेह से पुका- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OSS SF 2 अकार." रू गाए 77 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इत्तेराचिक ५६५ 
रती हुई! उनके पास पहुँचती हैं वैसे ही ये सोम 
प्रेरणा देतेहुये अपने प्रिय साधक इन्द्र के पास पहुँचते 
हैं; पुनश्च इन्द्र उन्हें अपनी ज्ञान एवं कर्म-इनि 
रूप बाहुओं में धारण करता हे! 
` इन्द्र का प्रिय, आनन्द का खोत, प्रेरणा-शब्द- 
कारी पवमान सोम सत्र द्रेषभावनाओं को नष्ट 
कर दे । 

अनुदार वृत्तियों को नट्ट करने वाले, परमसुख 
के माग के प्रदशक, पवमान, सोम, परमसत्य. के 
आश्रय सें स्थिर करते हैं ॥३॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 
C3 YR is 32:२2 1-2 3¥ INES. 


सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
१२३ १२ 

इन्द्राय मधुसत्तमा; ॥ 

3१ श्र 3 १ २ 3 २उ 3१3२ 


अभि विग्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः । 


3१२ 


इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ 
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। मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । 
सोमो गौरी अधि श्रितः ॥ 
। दिवो नामा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । 


२ 3१ २ 3२ 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ 
१ रर 3 २3 C4 3२ 3२3 १२ 


यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 

रउ 3 १२ 

तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ |. | 
3 १२ ब्र 3१२ ण | ७ 


प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । | 


१ २ 3 १२ 


जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ Ee हा 


| २३ १२३२ 3३ १ २३१. ३ 
|| नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सबदु घाम । 
[st TN तो, जग उूजा ॥| Kangri Collection की हिः 


FI, ro se 5 आर 
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१ रे उ न 3१३२ ९ 

गा पवमान धारया रयि सहस्वचसम्‌ । 
3: "व 3१२ 

अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ 


| 
| 
3 य SI नकाय CECE FUSES 300 
| 
| 
| 


अभि प्रिया दिवः कवििंग्रः स धारया सुत; । 
१२ 3१२ 
सोमो हिन्वे परावति ॥४॥ 
आह्वाइक उत्पादित सोम परमसत्य की धारा के 
रूप में प्रवहमान होकर इन्द्र के लिए अति मधुर-- 
अमृतमय--बन जाते हे । 
दुधार गौवें जैसे अपने बछडे के सन्मुख स्नेह 
से आत्म समर्पण करती हैं वैसे ही इन्द्र को सोमा- 
मस्त का पान कराने के लिए विकसित ज्ञानशक्ति 
वाली इन्द्रियां आत्म-समर्पण करती हैं। 
सोम, शुश्र-चिति का आश्रय लेकर,आनन्ददाता 
| एवं प्रज्ञा-विकासक होकर, समुद्र की लहरों-सरीखी 
| अन्तःकरण की, निवास के योग्य, वृत्तियों में वास 
| ००करणता?े॥t Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ves सामवेद-संहिता 
| न न सस स्तन fmm 2. 
| ज्ञान-प्रकाश का केन्द्रभूत, चिति के आवरण ई 


| 
| 
| 
॥ ५ कान 00 ०, पूज यो जै 
| पारंगत, कान्तदर्शी सोम पूजा योग्य है; शुभ कमों 
| का प्रेरक है । 
PS Teo टी 
| जो सोम इन्द्रियों में ओर पावक अन्तःकरण में 
| स्थापित है उसका आलिंगन यह आहाद लेने- 
वाला इन्द्र करता हे । 
आह्वादक सोम, आनन्द-स्रोतूप अन्तःकरण के 
तल पर स्थित प्रेरणावाणी से संयुक्त होता है और 
इस प्रकार अम्नत बरसाते कोश को प्रदान करता हे । 
न स्तुतियों का अधिष्ठाता सोम मनुष्य 
ह की योगसाधना के द्वारा अन्तःकरण में चरमसुखरूप | 
दूध दुददानेवाली धेनुरूप सरस्वती को प्रेरित करता है; 
| है पवमान, आह्वादक सोम ! तू हमारे लिये | 
| परमसुख के उत्पादक, हजारों सामर्थ्यो के प्रदाता . 
= ऐश्‍वर्य की धाराओं को बहा । 


क्रान्तदर्शी, विचारशक्तियों का विकासक, धारा 
हह ह ह ती हमद कती ० वे स०विान, मक्का | 


| 
| 


| 
| 
| 
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लोक के प्रति प्रेरणा करता है ॥2॥ 
इति तृतीय: खण्ड 


२३ ब्‌ त्य CR 


उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूर्मेरिव स्वनः । 


ES “हे. 


वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ 


- 8७ 00202 श्र 3 १२ 


प्रसवे त उदीरते तिस्रो बाचो मखस्युवः । 


र्उ 3 २3 १२ 

यदव्य एषि सानवि ॥। 

२ उ २ ऱ्य १ र a १ 5 3 N/R ट 
अव्या वारे; पारे प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभि! । 
१२ 3 १२ 
पवमानं मधुश्चुतम्‌ ॥ 
५ C4 3२३ १२ 

आ पवस्य मदिन्तमं पवित्रं धारया कवे | 
3२ 3 १२३ १२ 


अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ` 
१ २ 3 १२ 3२ 3 CFE 
स पवस्य मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 
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१ २ 3१२ 
एन्द्रस्य जठर बिश ॥५॥ 
सिन्धु की तरंग से जैसे शब्द निकलता है वैसे 
ही हे सोम ! तेरे बल अथवा शक्तियों की तरंगें 
प्र रणा शब्द करती हैं; हे सोम ! तू शारीर की 
प्रवर्तक-शक्ति को प्रेरित करता रह । 
हे सोम ! जब कि तू चिति की सर्वाधिक उन्नत 
चोटी पर पहुँचता है तो, तेरे प्रकट होने पर साधक 
की तीनों-ज्ञान, कमे और कर्ममय वाणियां, 
प्रस्फुरित हो उठती हैं। 
उस,प्रिय,मनोहर सोमको दृढ़ धारणाओं-अथवा 
सुखजलवर्षक मेधभूत साधनों से प्रेरित बर चिति 
के आवरणं में से उत्पादित करते हैं: वह पवमान 
सोम अमृत चुआता हमें पहुँचता है । 
हे प्रचुरमात्रा में उल्लास प्रदान करने वाले, 
कान्तदशी सोम ! अति प्रकाशमान, स्तुत्य, परम- 
प्रकाशक के परमस्थान को प्राप्त कराने के लिये, तू 
धारारूप में मेरे अम्त:करण में द्रवित हो। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|, 
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SOD 


वह अत्यन्त आह्वादक सोम व्यञ्जक (प्रकाशक) 
ज्ञान-रश्मियों से संयुक्त होकर इन्द्र के उद्र म प्रविष्ट 
हो : इन्द्र को आविष्ट करे in 

इति चतुथः खण्डः 


3२ 3 १ = RR कि | EO | Re = 

झाया बीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 

3 १ २ 3 १ र्र 

अवाहन्‌ नवतीनेव ॥ 

१२ 5% 3 १3 A C4 3 १२ 

पुर; सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्वरम्‌। 

२3 २ 32 3 १२ 

अध त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥ 

१२ 3 १२ 34१ 0 3 A 

परि णो अश्वमश्चविद्‌ गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

१२ 3 7२.3 १२ 

जरा सहस्रिणीरिषः ॥६॥ | 
हे आह्वादक ! तेरे आनन्दरसों में से जिसने | 

६६ वर्षे पार कराये हैं, उसी आनन्द की लहर में , 

उमड्ता चला आ। 


ह by Arya Samaj सि Chennai and eGangotri 
सिउ य 


i है सोम ! तू यहां, शीघ्र है, उस सत्यज्ञान व 
र कमा साधक के लिये कल्याण के विनाशक 
| सक जन ( की भावना ) को पराजित कर। 


|. है अश्व की भांति कर्मशक्ति से सम्पन्न, ज्ञान- 


शक्ति-सम्पन्न और अतः व ऐश्वर्यशालिन्‌ आह्वादक 


3 १ = 3 २र 3 २ उ १ 
र पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । 
१ R 


गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 


3.१ | 


महो नो राय ग्रा भर पवमान जही सृध; 
रास्वेन्दो बीरवदू यश; ॥ 


32 3 २ 


न त्वा शतं च न ह तोरा दित्सन्तमा मिनन्‌। 


| छ २३१ 


` थत्‌ पुनानो मखस्यसे ॥9॥ 


| 
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सोम इन्द्र के स्थान -अन्तःकरण--सें प्रविष्ट 
होकर अनुदार हिंसक भावों को नष्ट करता हुआ 
प्रकट होता है । 

हे पवमान सोस ! तू हमें भारी ऐश्वय से भरपूर 
कर और हिंसक भावनाओं को नष्ट कर; दे आह्वा- 
दक.! हमें विस्तारशील यश प्रदान कर । 

जब कि प्रसूयमान तू दानभावना से हमें भावित 
करता है तो इस प्रकार तुक ऐश्वय के दानशील सोम 
को सकडाँ भी कुटिलवत्तियां पराभूत नहीं कर. 
पाती ॥७॥ 


ब्रि”. 02. SITY 2 ३ ३ 32 र्क 


अया पवस्य धारया यया सूर्यमरोचयः । 


4 र्र 32२ 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ 
१२३ २३ १२ > १३ 3 १ व्र 
अयुक्त सर एतशं पवमानो मनावधि । 
3 १२ 3 १२ 


अन्तरि्षश्‌ यातवे ॥ 


क BRET, ६० ©Jसामवद्-साहता जा 
श्च 3 २३ २३ १२ 3 DSR | 
। उत त्या हरितो रथे सरो अयुक्त यातवे | | 
२3 RNR | 
। ईन्हुरिन्द्र इति त्र वन्‌ ॥८॥ | 
हे सोम ! जिस अमृत की धारा से तूने प्रेरक 
|. मन को प्रकाशित किया उसी से सानवकर्मा को 
' प्रोरित करता हुआ तू पवित्रता के प्रवाह को चला। : 
पवमान प्रेरक सोम, अन्तरिक्ष से--उन्नति के 
माग से--जाने के लिए मन और वेग को संयुक्त 
करता है । 
ओर वह प्ररक सोम, उन्नति गति के लिए उन 
हरणशील, वाहक, इन्द्रियों को इस वाहक रथरूप 
ˆ देह में जोड़ता हे: इसी सोम को आह्वादक इन्द्र 
| कहते हैं ॥५॥ | 
इति पञ्चम: खण्डः | 
| 


3 १ २ ३२३ १२ 3 १२ 3१२ 3१' 


२3 
अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 
२२२३ १२ 3: RS 3 १)२। ° 


कृणुध्वम्‌ । यो म्येषु निधुविऋ तावा तपुमू था 
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AAA AAAI 


3१२ 3२ 

घुतान पावक! | 

२३१४ १ शर 55२5 2७ 22 RR 
प्रोथदश्वो न यवसंशवष्यन्‌ यदा मह; सवरणादू 
१ २ १२ 3 ` {२ 3 0902 १ रर 


व्यस्थात्‌ । आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध 


3 १२ 31 4 के. 


स्म्‌ ते प्रजन कृष्णमस्ति ॥ 


१ श्र 3 १२ 3 र्‌ 3 १२ 3१२ 


उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा 


3२ २ 3 १२3३.२ 3१२५8 २ 


इथानाः । अच्छा दयामरुषो धूम एपि सं दूतो 


है के अनेक 


अग्न इयसे हि देवान्‌ ॥६॥ 


ज्ञानेन्द्रिय की उ्वालाओं से सोत्साह तुम साधक 
दिव्य संकल्पाग्नि को, जो कि यज्ञ का सर्वोत्तम 
साधन है, इस जीवनयज्ञ में अपना अग्रगामी ( दूत 
=वाहक ) बनाओ; वह अग्नि मनुष्य में अचल, 
परमसत्य का प्रापक, तपस्वियों में मूर्धास्थानीय, 


तेजस्वी) ओर शोधक हे । ` 
। खाद्य कीइच्छा से अपने आवरण रूप घर से 
= जैसे शब्द करता बलवान घोड़ा निकलता है वैसे यह 
.. बलवान्‌, वेगवान्‌ संकल्पाग्नि जब अपने महान 
.. आवरण रूप अन्तःकरण से शब्दों में प्रकट होता है 
तो इसकी देदीप्यमान प्राणशक्ति भी इसका अनु- 
। करण करती है। हे अग्ने ! तेरा वह गमन निश्चयं 
ही आकषक बनता है । 
. नवोदित, सुखवर्षक तुक संकल्पारिनि के मन्द 
न पड़ने वाले तेज जब प्रकट होते हैं तो तेरी वह 
 चमकीली धाक दा लोक में पहुँचती है; हे दिव्यगुणों 
के अग्रदूत तू दिव्यगुणां को प्राप्त कराता है ॥६॥ 


१ श्र 3२ 3 २३ १ २ 


तमिन्द्र' वाजयामसि महे इत्राय हन्तवे | 


१ श्र 3 १ 
२२३ १ स्र 3२ 


सं वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ | 
इनदर; स दामने कृत ओजिष्ठ; स बले हितः। - 


| De ISS 
“क 
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तेजस्विता को ही भोजनह्प से पचाने वाला ) अति 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Found स Chennai and eGangotri 


उत्तराचिक ६०७ 

पप मसा 
चम्नी श्लोकी स सोध्य; ॥ 
उ नउ 3 १ न्र्उ १ = 


गिरा बच्चो न सम्भृतः स बलों अनपच्युतः 
3 २ 3 १ क्र * 
बवक्ष उग्रो अस्तृतः ॥१०॥ 
बढ़ी-बड़ी ज्ञान की छावरोधक, तामसी प्रवत्तियों 
को नष्ट करने के लिये, हम, प्रज्ञाशक्ति को बलवान, 
बनाते हैं । वह दिव्यशक्ति, अपनी ज्ञानवर्षा से, हम 
पर सुखों की वर्षा करे । 
, - वह इन्द्र जो कुटिलताओं को दमन करने में 
समर्थ, सर्वाधिक बलशाली और बल के कार्यों में 
नियुक्त है, वह परमानन्द रस का पान करने वाला 
इन्द्र यशस्वी एवं स्तुति का पात्र हैं । 
वज्र की भांति ठोस, अडिग बलरूप वह इन्द्र 
वाणी से तेजस्वी एवं अहिसित बनाया गया है ॥१०॥ 
इति षष्ठः खरड: 
त नर 3 9१ नेर 3 २३ १ २ 


अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 
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६०८ सामवेद-संहिता 


कप लक जा अर कक | 
4 


82० IY RSA R 


पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 


२3 १ २ 32उ 3क ब्र 

तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोर्व्याशत । 
१२ 3१२ 

पवमानस्य मरुत! ॥ 

3२ 3१२ 3 ड 3 i २ --२ ह 
दिवः पीयूपमुत्तमं सोममिन्द्राय वज़िणे । 


3२३ १२ 


सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ १ १॥ 


हे साधक ! धारणाओं से सिद्ध किये सोम को 
अन्तःकरण में उ'डेल दे; इन्द्र के पीने के लिए अन्तः- 
करण से इसे पवित्र कर । 

हे आह्वादक ! तुझ पवमान के प्राणशक्ति सम्पन्न 
अन्नरूप अमृत को दिव्य गुण-युक्त विचार और 
प्राण-शक्तियां उपभोग करें । 

है साधको ! प्रकाशलोक के अमृतरस-रूप उत्तम, 
अति मधुर सोम को शत्रु-संहारक आयुधों से युक्त 
इन्द्र के लिए उत्पन्न करो ॥११॥ 


७ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उनराचिक: ६०६ 


3 २ 2१ २ ३ २ 3 3 १२ 3१२ 
थता दव; पवत कृत्व्यो रसा दक्षा दवानाम- 
3.२३ १२ १-२ 3श्ड १ ग्र 


झुमावा नाभ; | हारः सुजाना ग्रत्यां न सत्व- 


SNR ES २ 11.) 


भिव था पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥ 

RI 10%. । १२३ १२ 3 रका १२ 

श्रो न धत्त आयुधा गमत्त्योः स्व३¦ सिपासन्‌ 
3१ श्र ला? के के IS 3 २ ३ 


रथिरो गविश्टिपु । इन्द्रस्य शुप्ममीरयन्नपस्युमि 


हि ०-81 । २ 


रिन्दुर्दिन्वानो अज्यते मनापिमिः ॥ 

१२ डु १२ 3 को C4 3 १२ ह 
इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणो 
3२३ १ २ 3२ 3२ 3 १२ 


जठरेष्वा विश । प्र न; पिन्व विद्य दभ्र व रोदसी 


37 + 3k 3 १२ 
घिया नो वाजां उप माहि शश्वतः ।।१२।। 
प्रकाशल्ाक का धारक, 1द्व्यशुणा द्वारा बृलरूप 
में सम्पादन करने योग्य, तथा मनुष्य जिससे आनः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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६१० सामवेद-संहित! 


न्दत हा उठतं ह वह आनन्द-रस प्रचाहत हो रहा 

है; जब यह आकषेक दुःखहर्ता रस सम्पन्न हो उठता 

है तो, अपने सात्विक बलों से, नाड़ियों में प्रवहमान 
बलों को व्यर्थ कर देता है । 

जैले शूरवीर पुरुष अपने दोनों हाथों में आयुध 

धारण किये रहता हे वैसे ही यह बलशाली सोम 

| 

| 

| 


परमसुख पहुँचाने की इच्छा से ज्ञान एवं कमे-- 
, दोनों प्रकार की इन्द्रियां-सें साधन-सम्पन्न रहता 
है; वह ज्ञान-प्रकाश के मार्गो का भली-भांति ज्ञाता 
रथी है । इन्द्र को बल प्रदान करते ओर प्रेरित करते 
इस सोम को कमयोगी विचारक साधते हैँ : प्रदीप्त 
करते हैं। 
हे पवमान सोम ! तू बलशाली होकर दिव्यमन 
के अङ्ग-अङ्ग में आविष्ट हो जा; जैसे बादल की 
चमक द्यावा-प्रथिवी को भर देती हे ऐसी ही वह 
तू हमारे अन्त:करणरूप अन्तरिक्ष को तृप्त कए 
ओर हमारे लिए चिरस्थायी ज्ञान-बलों को उत्पन्न 
कर ॥ १९] 
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१२ 3 २उ 3२३क् श्र 3२ 3 १ २ 
यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यग्‌ वा हूयसे नृभिः । 
% बे 3१ ब्र 3 मळ. $ १. 


सिमा पुरू नृपूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्थ तुर्वशे ॥ 


क थे RF FUR १ 235 २3 9 ३. 34१. खाव 


यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा। 


॥ | २ उ १ २३१ २ 3 १ र्र 3 १ 
कएवासस्त्वा स्तोमेभित्र क्षवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या 
गहि ॥१३॥ 


हे इन्द्र ! पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-- 
चारों--ओर से मनुष्य तुझे पुकारते हैं; हे स्व श्रेष्ठ। 
मनुष्य तुझे बहुत वार प्रत्यक्ष कर चुके हैं, तू झुकने 
वाले मनुष्य के दोषों को दूर करने वाला बन । 

हे इन्द्र ! तू रमणीय, हिंसक, गतिमान्‌ अथवा 
समथ पुरुष में समान भाव से आनन्दित रहता हे 
वेद-ज्ञान के वाहक, बुद्धिमान्‌ पुरुष ठुझको अपने 
वश: में करते हैं; तू आ। 
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६१२ सामवेद-संडिता 
Be 3१२ SIS 20202 5५२ 3 श्र 
उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
3 १ २ ३3२3 १ 
सत्राच्या मघवान्‌ त्सोमपीतये 
3 १ ररउ १ २ 
थिया शविष्ठ ग्रा गमत ॥ 
प ES 23 र्र्‌ ३४% 3 3१२ 
तं हि स्तराजं वृषभ तमोजसा धिषण निष्टतच्षतुः। 
IRONS, 30: श्र 3 १ २ 3 २ 3 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते 
१२ 
मन! ॥ १४] 


इन्द्र हमारे, आभ्यन्तर और इस प्रत्यक्ष, दोनों 
वचनों को सुनकर सदूवुद्धि के हारा ऐश्व्य-सम्पन्न 
एवं बलवान्‌ बन कर परमानन्दरूप रस का पान 
करने के लिए हमें प्राप्त हो । 

उस स्वयं प्रकाशस्वरूप, सुखवर्षक प्रज्ञाशक्ति 
का निर्माण साधकगण उसके स्थिति-स्थान--अन्तः- 
करण--में बल से कर पाये थे, वह तू इन्द्र सब 


| 


| 
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उन्तराचिक ६१३ 


उपर्मय पदार्था मं प्रमुख शक्तिरूप है: तेरा सकल्प. 
। परमानन्द से प्र रित हे ॥१४॥ 
॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ 


१२ 3१ २3३१ श्र 


पवस्व देव आयुषगिःद्र' गच्छतु ते मद! 


१ २र3 १२ 


बाखुमा राह धमंणा ॥ 


SR) ३ 


पवमान नि तोशसे रयिं नास श्रवाय्यम्‌ | 


3१ रण 


इन्दो समुद्रमा विश ॥ 


१ र 


अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुनित्‌ सोम मत्सरः । 


3१ ब्र 3 १२ 
चुदस्वादेवयु' जनम्‌ ॥१५॥ 

हे दिव्य रस ! तू निरन्तर प्रवाहित हो; तेरा 
/ आहद इन्द्र को प्राप्त हो; तू अपनी धारकशक्ति से 
जीवनशक्ति - प्राणशक्ति-का अधिष्ठाता बन । 

है पवमान सोम ! तू अन्तज्ञानयुक्त आत्मज्ञान 


४2 1922822:2228:55::25 
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६१४ सामवेद-संहिता | 


रूप ऐश्वर्य को प्रदान करता हे, हे आहादक ! तू. | 
'अन्तःकरण में प्रविष्ट हो । | 

मेरी प्रत्येक क्रिया में पहुँचने वाले सोम ! तू | 
हृषे का सरोवर है; तू पाप-भावनाओं को विनष्ट कर 
पवित्रता के प्रवाह को लाता है | पाप-भावनाओं क्री 
ओर प्रवृत्त जन को यहां से हटा दे ॥१४॥ 


अमी नो वाजसातमं रयिमर्प शतस्पृहम्‌ | 


१२ ३3१२ १' के 3१/२ 


इन्दो सहस्रमणसं तुविद्य म्न॑ विभासहम ॥ 


3१ २ 3 १ बेर 3 १२ 3. कक 


वयं ते अस्य राधसो बसांबंसो पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्टतमा इपः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥ 


२ 3 RI 323 INR 


परि स्य स्वानो अच्रदिन्टुरव्ये मदच्युत! । 


२.३ २ 3 १ २३२ 3१ 


धारा य उर्ध्वा अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः॥ 
हे आह्वाइक सोम ! तू हमें वह ऐश्वय पहुँचा 


| 00010१५५८०००००५००७०७ In Public Domain. Gurukul Kangri "०" “7.3 Haridwar 2 
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उत्तराचिकः ६१% 


जो प्राणशाक्ति से भ(पूर, सेंकड़ों का अभीष्ट, सहस्रों 
का पालक, अति तेजस्वी ओर अपने विरोधी तेजों 
को सात देता है । 

हे बसाने वाले सोम ! हम तेरे बास देने वाले, 
बहुतों के अभीष्ट प्ररणारूप धन के अत्यन्त समीप 
हों; हे शाक्तिशालिन्‌ ! तेरे सुखमय रूप में स्थित 
रहें | 

वह आह्वाइक सोम प्रेरणा-शब्द करता और 
आनन्दरस को चुआता हुआ चिति के आवरण को 
पार करके आता है और इस जीवन की प्रगतिरूप 
यज्ञ में, हमें अपने प्रभाव से ज्ञान-प्रकाश पहुँचाता 
हुआ धारारूप में ऊर्ध्वगमन करता है ॥१६॥ 


3: pRB 


पवस्व सोम महान्‌ त्समुद्र! 

तल ब ता क 

पिता देवानां विश्वामि धाम ॥ 
= 3१ २ 


शुक्र; पवस्य देवेभ्यः सोम 
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६१६ सामबेद-संहिता 
3१२३१ रर 5,59) < दे. 
Lo NS ७ ज्ञ शै 
दिवे एथिव्य शं च प्रजाश्य; ॥ 
fo २ 3 १. २ ३3३२ ३3१२ 

धत ES 5) यूः पृ 
दिवो धर्तासि शुक्र; पीयूष: 

बर 3 १.२ 


सत्ये विधर्मन्‌ बाजी पवस्य ।।१७॥ 


हे सोम ! तू समस्त आनग्दों का भण्डार और 
दिव्यगुणों का जनयिता है; सब के हृदयो में प्रति- 
द्रेवित हो । 

हे सोम ! तू कान्तिमान्‌ है; दिव्यगुणों के लिये 
प्रवाहित हो; द्युलोक, प्रथिवी लोक और इनमें 
ह करने वाली प्रजाओं के लिए कल्याणकारी: 
हो । 

हे सोम ! तू दिव्यता का धारक, कान्तिमान्‌ 
अमृतरूप है; बलशाली होकर सत्यस्वरूप और विश्व 
को नाना रूप में धारण करने हारे परमेश्‍वर में 
प्रकाशित हो ॥१७। 


Mees | इत्यष्टमः खण्ड; ।| 


ANAS 
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ह ६१७ 


१-२ २ 3१ २ 


ष्ठं वो अतिर्थि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ | 


= 38 १९३ न्द्‌ 

आग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ 

89 1-1 अड व हिप पि त 

कविमित प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता। 
ष्र्‌ 3२ 

नि भत्येष्वादधुः ॥ 


3२३ १ 3१२्‌ 


त्वं यविष्ठ दाशुषो नु: पाहि शृणुही गिरः 


\ ५ 3२३ १० श्र 


रक्षा तोकमुत त्मना ॥१८॥ 

जो दिव्य अग्नि तुम्हारा दुलारा अतिथि और 
मित्र की भांति अति प्रिय है, उसकी, में स्तुति करता 
हू । वह रथ की भांति सब पदार्था का वाहक--उन 
का ज्ञान कराने व उनको प्राप्त करानेवाला--है । 

क्रांतदर्शी की भांति प्रशंसनीय उस अग्नि को 
दोनों प्रकार की-ज्ञान एवं कर्म-इन्द्रियां--मनुष्यों 
में धारण किये हुए हैं । 
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६१८ सामवेद-संहिता 
हे सर्वेशक्तिशालिन्‌! अग्ने ! तू दानशील~ | 
आत्म-समपक्र--मनुष्यों की रक्षा कर; उनका कहना 
खुन; और छोटे -से-छोटे की भी अपने पूणे साम्यं 
से रक्षा कर ॥१८॥ | 
१२ छः न. 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
3 २३ 3१२ ३१२ रर 3२ 
गिरिने विश्वतः प्रथु; पतिर्दिवः ॥ 
3 लर र्र्‌ ३२ 3२3 १२ 


अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 
ष्र्‌ i 3 २ 3१२ जि 3.3 
इन्द्रासि सुन्वतो बुध; पतिदिवः ॥ 

श्र 3, १ 7२! ५8° २ 3१ २२ 


त्वं हि शश्बतीनाभिन्द्र दता पुरामसि । 


3 २उ 3१ २३ १ २२3२ 
हन्ता दस्योम॑नोब धः पतिर्दिवः ॥१६॥ 
हे प्रिय, सर्वविजयी, कभी न छिपने हारे इन्द्र ! 
हमारे समीप आ । तू पहाड़ की भांति सत्र और 
से विशाल और प्रकाशलोक का पालक है । री 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; 


“RR कक र, 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे सत्यस्वरूप ! परमानन्द का पान करने वाले 
इन्द्र तू द्य, एवं प्रथिवी दोनों लोकों में स्थित पदार्थों 
से अधिक श्रेष्ठ है । हे इन्द्र ! तू साधक मन को 
बढ़ाने वाला और प्रकाशालोक का अधिष्ठाता है। 
हे इन्द्र ! तू अनादिकाल से चले आये अन्न- 
मयादि जीव कोषों को तोड़ने वाला है; आवरण 
अज्ञानान्धकार का विनाशक, साधक की मननशक्ति 
८ बढ़ाने वाला और प्रकाशलोक का अधिष्ठाता 
॥१६॥ 


3२ 33 १ ५ ७7-11 OI 


पुरां बिन्दुयु वा कविरमितोजा अजायत । 


002१: 35 १4२ 3: २३६ SS 3२ 


न्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ 


२ 3२ 3 २३२ २ 


तव॑ बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 

3 १ श्र CIF SEU 
त्वां देवा अबिभ्युपस्तुज्यमानास आविषुः ॥। 
RIF RSI 


इन्ट्रमीशानमोजसाभि स्तोमेरनूपत । 
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६२० सामवेद -सं हितां 
Mae oes २23५२ 3२ 55 3 वळू 
सहस्न यस्य रातय उत वा सा त भूयसीः ॥२०॥ 
वह इन्द्र जो अन्नमय आदि जीव-को्षो को / 
तोड़ने वाला, सदा युवा, क्रातदर्शी, अपरिमित 
तेजस्वी हे वह,मब कर्मा का कर्ता, रक्ता के साधनों से 
सम्पन्न और इसीलिए बहुम्तुत है ! 
हे अडिग इन्द्र ! तू ज्ञानयुक्त बल के प्रवेश-द्वार | 
का प्रहरी है; इन्द्रियां निभय होकर तुम से ही बल 
प्राप्त करके तेरी शरण में आती हैं। अर्थात्‌ इन्द्रियो 
को ज्ञान-बल प्रज्ञाशक्ति से ही प्राप्त होता है | 
अपने प्रभाव अर्थात्‌ अपनी धाक से सब के 
| अधिष्ठाता बने इन्द्र को स्तुतियों से प्रसन्न करो; 
उसको देन ( दान ) हजारों दी नहीं हैं; वे बहुत-सी 
र भरी-पूरी हैं।॥ 


॥ इति नवम: खरड: || 
॥ इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ . 


9 
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थे दशमाऽध्याय 


ऋषि:-- १ पराशर: । २ शुनःशेप: । ३ असितो 
देवलो वा । ४-७ राहूगणः । ५ ( १-४ ) ४ ( प्र०), 
६ प्रियमेधः । ५ ( द्र-च० ), ६ (१), १४ 
नुमेधः। ६ ( द्वि०-च- ) इध्मवाहः । ८ पवित्रो 
वशिष्ठो वा। ६ वसिष्ठः । १० वत्सः | ११ 
शातं वैखानसा: । १२ सप्तर्षयः । १३ वसुः । १५ 
भर्गः। १६ भरद्वाज: । १५ मनु: । १८ 5ग्रस्वरीप: 
ऋजिश्वा च । १६ अग्नया धिष्ण्या ऐश्वरा: । २० 
अमहीयुः । २१ त्रिशोकः । २२ गोतमः । २३. मधुः 
छुन्दाः ॥ देवताः १-७, ११-१३, १६-२० पवमानः 
सोमः। ८ पावमान्यध्येतृस्तुतिः ! 8 अग्निः । १०, 
१४, १५, २१-२३ इन्द्रः ॥ छन्दः, ६ त्रिष्टुप्‌। 
२-७, १०, ११, १६, २०, २१ गायत्री । ८, १८, 
२३ अनुष्टुप्‌ । १३ जगती । १४ निच॒ट्व्ृहती । १७, 
२२ उष्णिक । १२, ( १-२), '४, १५ ध्रगाथः 
(बृद्दवी, समा सताइदती) १३ (३) १६ द्विपदा विराट 
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सासेवंदं संहिता 


स्वर:--१, ६ धेवतः । २-७, १०, ११ हक 


२१ षड्जः । ८, १८, २३ गान्धार: | १३ निषाद: | | 


१२ ( १-२) १४, १५, (३ ( ३), १६ पञ 
१७, २२ ऋषभः | 
२ ३१ २३१ रर छः क क १ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुव- 
1-1 १'२ 3 २३3 २ 3 २ 3 


नस्य गोपाः | वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये 


32२ 3 


बृहत्‌ सोमो वाब्वधे स्वानो ग्रा 


१ रे 3२ 323 १२ 3 १ 3 3 १ श्र 
मत्सि वायुमिश्ये राधसे नो मस्सि मित्रावरुणा 
3१ २ १२३ १ = 3२उ 


पूयमानः । मत्सि शधों मारुतं मत्सि देवान्‌ 
मत्सि द्यावाप्रथिबी देव सोम ॥ 


3१२ 


महत्‌ तत्‌ सोमो महिपश्चकरारापां यद्‌ गर्मोच्च्‌- 


१२ 3२ 3 


शीत देवान्‌ । अदधादिन्द्रः पवमान ओजोऽज 


७ 
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ह 

नयत्‌ सूर्य बै ॥१]॥ 

जब वह रस का अथाह भरडार, सोम, उमड़ा 
तो पहले ही आक्रमण में उसने प्रजाओं को सबके 
रक्षकरूप में परिवर्तित कर दिया । वह सुखवर्षक, 
उच्च स्थान से चेतना की चलनी में आया हुआ 
ओर विशाल सोम बढ्कर (प्रेरणा) शब्दयुक्त (गर्जते 
हुए ) वादल का रूप धारण कर लेता हे। 

हे सोप ! तू अभीष्ट ऐश्वय के लिए प्राणशक्ति 
को अह्वादित करता है; और प्रवाहित क्रिया गया 
मित्र और वरुणशक्तियों को बढ़ावा देता है । हे 
दिव्य सोम ! तू प्राण के बल को, दिव्य-इन्द्रियों को 
अथवा द्य लोक एवं 3थिवीलोक में स्थित सभी को 
हर्षित करता है। 

सोम ने वर्षक बादल वन कर एक महान काये 
कर डाला कि दिव्य-इन्द्रियों को सव ज्ञान-कर्मा के 
उत्पादयिता गर्भे के रूप में छिपा लिया; फिर द्रवित 
होकर इन्द्र को बलशाली किया और उस प्रेरक प्रज्ञा 
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०४७०/ Arya dir pen and eGangotri 
शक्ति के भीतर ही आहादक ज्योति ही >> | 
री आह्वाइक-ज्योतत को 
किया ॥ १॥ ट 


3२ 3 १ श्र १ २ 
एप देवो अमर्त्य; पर्णबीरिव दीयते । 


3 १ 
रे 3१२ 


अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ 


3१ र्‌. 3/१ २ 3 


एष बिप्ररमिष्टुतो5पो देवो बि गाहते | | 


RSS 


दधद्‌ रत्नानि दाशुषे ॥ 


१ रर 3 २३ २३ १२३ १ 


एप बिश्वानि वार्या शूरे यन्निव सत्वभिः | 
पवमानः सिषासति ।। 


3२ ३१ २ 


एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति | 
आविष्कृणोति बम्बनुम्र ॥ 


3२३१ ०३ २ 3 १२ ३१ २ 


एप देवो विपन्युभि! पवमान ऋतायुमिः | 
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उत्तराचिकः ६२५ 


AAAI IAIN 


ह १: 

हरिवाजाय मृज्यते ॥ 

| 3२ स्‌ 2 3 २३२ ३ १ "> नट दर 

। एव देवो विपा कृतोऽति हरांसि धावति । 
4 १२ ३ १२ 


| पवमानो अदाभ्यः ॥ 


3२९उ १ कर हे. et 


| एष दि वि धावति तिरो रजांसि धारया | 
१४ 3 १ २ 


पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


3२5 २ उरउ उ 


एष दिवं व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यस्तृतः । 
१२ 3२ 

पवमानः स्वध्वरः ॥ 

39 3२३ १ २ २ 3१ 3 


एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः 


१२ 3१२ 


हरि! पवित्रे अपति ॥ 


32 3 १ २ 3१ २३२३२३ १२ 


एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः 
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~^ सामवेद-संहिता 
१२ 3२ be ae" | 
` धारया पवते सुतः ॥२॥ | 
अमर बनाने वाला, दिव्य सोम, जो मानो 
बसन्त लाने वाला है, देह आदि में निवास-स्थान 
बनाने के लिए आमन्त्रित है । 
विकसित बुद्धियों से स्तुत यह दिव्य सोम, 
समस्त ज्ञान एवं कर्मा में रम जाता है; इस प्रकार 
आत्म-समर्पक भक्त को सब सुख साधन 
व सुख प्रदान 
करता हे । त 
र पवमान सोम, अपने बलों द्वारा शूरवीर 
भांति नेतृत्वे करता हुआ, सत्र वरणीय सुख 
आदि को प्रदान करता है । 
FR सोम वाहक-शरीर का संचालक है 
~ 
ह सुत होता-होता प्रेरणा करता है; इस प्रकार . 
डात को प्रकट करता है : इसकी स्तुति बरबस करनी 
। पड़तीहे। र 
| परमसत्य को प्राप्त करने वाले स्तुतिक्ती इस | 
| दुःखहा, दिव्य पवमान सोम को ज्ञान-बल के लिए 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
oo 3 ्श्/ँण 5 eee ~ 
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शुद्ध करते हैं--खाधते हैं। 
यह दिव्य, ज्ञान-प्रकाश से सिद्ध क्रिया र 
पवमान सोम अदस्य होकर सत्र कुटिल-वृत्तियां को 
पार करता दौड़-सी लगाता है । 

वह पवमान सोम प्रेरणा-शाव्द करता अपने 
प्रवाह से सब अज्ञानावरणां को पार करता प्रकाश- 
लोक की ओर दौड़ता-सा है । सिद्ध किया गया सोम 
सीधा परमसक्य को प्राप्त कराता है। 

यह पवमान सोम, निष्कण्टक पथ पर चलता 
हुआ, वे-रोकटोक सब आवरणा को काटवा--पार 
करता--हुआ प्रकाशलोक तक पहुँच गया : सोम की 
सहायता से साधक सब विष्न-बाघाओं को पार 
करता परम देव का सानात्‌ कर लेता है। 

यह दिव्य सोम दिव्य-इन्द्रियों के लिए निष्पन्न 
होकर अपने सनातन स्वभाव से ही अन्तःकरण में 
पहुँच कर दुःखहर्ता कहलाता है । 

यह वह प्रसिद्ध नाना कर्मो का प्रेरक, और 
चेतना का उत्मादक सोम प्रेरणा प्रदान करता धारा- 


DVDS 
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सदेद- 
Se संहतः 


TY 
रूपम बहता पवित्र कररद्दा है ॥२॥ इति प्रथमः खण्डः / 
|| 


5.२. 53 8, 3 २ २३3 १२ छ 
एप बिया यात्यण्व्या शरो र्थेमिराशुभिः। | 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम ॥ | 


3२ 3१ २ 


एप पुरू धियायते बृहते देवतातये । 


२३१२३ १२ 


यत्रामृतास आशत || 


3१ २ २३२३ 


एते शजान्त मञ्यञचुप द्रोणेष्वायवः । 
रे 3 १ 
प्रचक्राणं महीरिषः ॥ 


एष हितो बिनीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा | 


£ 3२ 3 १ 


यदी तुञ्जन्ति भूयः ॥ 


3२ 3 १ २ 


एष रुबिमिभिरीयते बाजी शुभ्र भिरंशुभि; 
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न I 


क 3 १ २3 १२ 


| पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ 


3१ २२ 3: 5253 १5 ६२ 3 क१ १२ 
Les 


एप शृङ्गाणि दोधुवचदिशी 


3 त ऋरु3ठ “१ २२ 


नुस्णा दधान ओजसा ॥ 


त्रा 
त 
Fr] 
५ 
न] 


3१ 3१ रर 3 नु 3 ER 
एप वस्रूनि पिब्दन; परुषा ययिवा अति । 
२3 १२ 

। अब शादेषु गच्छति ॥ 


3२3 J२उ = १२ 


एतप्नु त्यं दश क्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे । 


२ 3१ २ 
वायुध सादन्तसम्‌ ॥३॥ 
शूरवीर योद्धा जिस प्रकार शीघ्रगामी वाहक 
रथो में चलता है वैसे ही यह सोम सूदम विचार- 
शक्ति के सहारे प्रज्ञाशक्ति के स्थान अन्तःकरण- 
में प्रविष्ट होता है । 
यह सोम जब नाना प्रकार की विचार-शक्तियों 
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सम्पन्न हो आगे बढ्ता है तो दिस क 
>. बढ़ता है तो दिव्यगुर्णो कै 
शाल पक्ति खड़ी कर देता हे: अमर इन्द्रिया इस 
दिव्यगुणावली का ही भोजन करती हैं। 
साधना करने योग्य ओर विशाल प्रेरणां को 
चक्रवत्‌ निर्माण करने वाले सोम को जीवन यज्ञ के 
धक र ते ड 
साधक 'सद्ध करते हे । 
यदि गतिशील साधक प्रयत्न करें तो इस सोम 


Digi ६ 0 by Arya Samaj 
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को शुद्विकारक मागे से--अन्तःकरण की सहायता 


_ अन्तःकरण में स्थापित किया जा सकता है । 
समुद्र अथाह जल का भण्डार व उसका अधि- 
ष्ठाता हाता है, वैसे ही 
। पैसे ही सोम ज्ञान का भण्डार है। 
TR बलशाली सांड जैसे अपने बलातिरेक 
र को ५ में धुनता हुआ अपने सींगों को 
करता हैं; वसे ही यह सोम अपने मनुष्यों के 
_ ~ 
पथ-प्रदशक ओज से उत्तेजना देकर ज्ञान की उच्चः 
ताओं का सम्पादन करता है । 
यहे सीम प्राणों को प्रेरित करता हुआ, अंगः 
अंग में पहुँच कर, हरियाली उत्पन्न कर देता है: 


igri Collection, Haridwar 
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~~ AAAS AAAI 


प्रफुल्लता प्रदान करता है । 
इस उस प्रसिद्ध दुःखहर्ता सोम को, उन्नतिगाति 
के लिए दस इन्द्रियां हेरती हँ; वह सोम जा सुष्ट 
साधनां से सम्पन्न और हृपेदाता है ॥॥३॥ 
इति द्वितीयः खण्ड 


3२ 3 श्र 3 न्ट 3 


एष उ स्य वृषा रथोडव्या वाराभरव्यत | 


2 3 यू. 3 बे = 

गच्छत्‌ वाजं सहास्नणम्‌ ॥ 

3१ 3२ 3 १२३ १२ 3 

एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्य ट्राम! 
२३१ 3१२ 


इन्दुसिन्द्राय पीतये ॥ 


२२3 २ ३२उ 


एष स्य मानुपीष्या श्येनो न विछु सीदति । 


१ २ 3 उ 3 १२ 
गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ 
3२३ 3 र्र्‌ 33१ २ 


एष स्य मधो रसोऽव चष्टे दिवः शिशु । 
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हर 25 81 IRONS... | 
य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ | 
3२उ 3१२ 3 


SIRI २3 
क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ ॥ 
र डि कि 2४ 8 २३ १२ 3 LM भू 
एतं त्यं हरितो दश मम्‌ ज्यन्ते अपस्युवः | 
२3 १ REIMER 
यामिम दाय शुम्भते ।।४।। 
यहू वह प्रसिद्ध सुखवर्षक,वाहनरूप सोम,सह्न 
प्रकार से फल देनेवाले ऐश्वय को प्राप्त करता, चिति 
आवरणं में से प्रकट किया जाता है । 
हरत दु:खहर्ता साम को त्रिविध दुःखों के पार 
का वाले साधक की इन्द्रियां साधनाशरो 
ती हे : वे इस आह्वादक का नद्र 
कराना चाहते हैं। Saha st 
यह वह प्रसिद्ध सोम बाज की भांति 
लि ते भपट कर 
माङुषी प्रजाओं में आविष्ट हो जाता है: जैसे कोई 


३ १ न्य त्य 3 २ 
एष स्य पीतये सुतो हरिरति धर्णासि: | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
VR ¬ - 


11& 
|| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तराचिंक: ६३३ 


व लल 
प्रेमी अपनी प्रिय स्त्री के पास पहुँचने में शीघ्रता 
करता हे । 

यह वह प्रसिद्ध आह्ादक परमानन्द्रस दीख 
पड़ रहा है जो क्रि प्रकाशमय लोक की गोद में 
विश्राम करने वाला उसक्रा पुत्ररूप है और आह्वाद- 
कारी बन कर चिति के आवरणों में भी पहुँच जाता 
है: उन्हें भी ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर 
देता है । 

यह वह, पीने के लिए प्रवाहित, दुःखहर्ता, सोम, 
साधक को धीरज बंधाता हुआ पहुँच रहा है । यह 
प्रेरणा देता हुआ अपने प्रिय स्थान (अन्तःकरण) में 
पहुँचता है । 

कमेठ बनाने के संस्कार वाली दसों इन्द्रियां इसी 
प्रसिद्ध सोम को शुद्ध करती हैं : इन्हीं के द्वारा वह 
आनन्द प्रदान करने योग्य हो जाता है ॥४॥ 

इति तृतीय: खण्डः 

82 3२ 3 १ -श्र 3 १ रर3 १ २ 
एष वाजी हितो नृमिविश्वविन्मनसस्पति; । 


~ 
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अव्यं वारं वि धाति ॥ 
3२ 3 २३ र 3१ २ 3२ 
एष पवित्रे अंज्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः 
3 १२ 3 २ 

विश्वा धामान्याविशन ॥ 

3२ 33 रे रे 

एष देव! शुभायतेऽधि योनाबसर्त्य! | 
3 १ २३१ २ 

वृत्रहा देववीतमः ।। 

3२उ 3 १२ 3१ २3 १ २३२ 


एष वृषा कनिक्रदद्‌ दशमिर्जामिभिर्यत; 


१ २ 


अमि द्रोणानि धवति ॥ 


3१ रर २ 3 ने 351 4 


एप तरूयसरोचयत्‌ पवमानो अथि द्यवि । 


| | 3२3 3 १ 


पवित्रे मत्सरो भदः |॥ 


। 
| 
SE, 


एष द्र्येण हासते संवसानो विवस्वता । 
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ANNAN 


| १.२३ पो श्र 

पतिर्वांचो अदाभ्यः ॥५॥ 

यह बलशाली, साधकों द्वारा सिद्ध किया गया, 
सबको जतलाने वाला, मननशक्तियो का अधिष्ठाता 
चिति-शक्तियों के आवरणों की ओर--उनमें से 
पार होकर--विशुद्ध होने के लिए दौड़ता है । 

दिव्यता चाहने वाली इन्द्रियां के लिए, सिद्ध 
किया गया सोम, पावक अन्तःकरण में पहुँचा और 
सब स्थानों सें व्याप गया | 

यह अमरता-सम्पादक, दिव्य सोम अपने मूल 
स्थान में ही शोभित होता है; यह विव्नों (अदिव्य 
ताओं ' का विनाशक और दिव्यताओं का सर्वोत्तम 
प्रापक हे। 

ह यह सुखवषक, प्रेरणाशब्द करता सोम, बन्धु 
रूप दस इन्द्रियों द्वारा संयत रहता है; वह देह में 
चिति के अघारभूत विभिन्न अंगों की ओर 
दोड़ता है । 

इस पवमान सोम ने द्यू लोक--मनोमय कोश-- 
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मे अवस्थित दिव्य प्रज्ञा का प्रसन्न किया : पा 
अन्तःकरण में यह आहादकरस आनन्द स्रोत काँ | 
प्रतिरूप हे । | 
[| 2 [a ~ | 
यह पवमान सोम ज्ञान की किरणों से दीप्तियुक्त 
) क 
प्रज्ञाशक्ति ( इन्द्र = सूर्य ) द्वारा ओढा जाता है: 
प्रज्ञाशक्ति परमानन्द में लीन हाँ चमक उठती है 
यह सोम वाणी का अदम्य अधिष्ठाता है; इसकी 
१००९ Cc 
प्रेरणा को कोई दबा नहीं सकता ॥५॥ 
इतिः चतुथः खरड: 
3२ 3२३ १ २ 3२3 क मः 
एष कविरभिष्टुतः पवित्र अधि तोशते । 
3 रर 3 १२ 
पुनानो घ्नन्नप द्विषः ।। 
3१ श्र 3१२ 3 १ रर 
एष इन्द्राय वायवे स्वित्‌ परि षिच्यते | 
3१ ड 3१२ 
पवित्र दक्षसाधनः ॥ 


"3२2 १ 


न NS 
एप नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्घा बृषा सुतः । 
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सोपो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ 
32 3 १२ र्‌ 
एप गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययु: । 


3 3 3 १ र्र्‌ 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
3२ 3व श्र 3 BE २३ १२ 
एव शुष्व्यसिष्यददन्तरिच्े वृषा हरिः | 
3 २्उ 3२ 3१ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ 
3२ 3 १२ 3 
एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अपति । 
देबावीरधशंसहा ॥६॥ 
स्तुति किया गया यह क्रान्तदर्शी सोम पावक 
अन्तःकरण में स्थित हो सन्तोष प्रदान करता है 
यह पवमान दुःखद ढषभावनाओं को नष्ट कर 


देता है 


प्राणशक्ति सम्पन्न प्रज्ञाशक्ति के लिए परम- 
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` सुख जीत लाने वाला, बलो का साधन-मूत सोन | 
पावक अन्त:करण में ध्यान-बृत्तियों द्वारा प्रवाहित | 
किया जाता हे । क... 
प्रकाशलोक के सूर्धीभूत बहुत ऊचे स्तर से | 
द्रवित, सुखवर्षक, भजनयोग्य देहो के सब अंगों में 
पहुँचे हुए सोम को साधक इन्द्रियां वश में करती या 
साधती हैं । | 
यह पवमान सोम ज्ञान-प्रकाश एवं हिरण्य-रूप , 
परमेश्वय से संयुक्त होने की प्रेरणा करता है : यह 
आहादक आत्मिक संघर्ष में विजय प्राप्त कराता है 
ओर स्वयं बेलाग रहता है । 
| यह बलवान्‌ , सुखवषक, दुःखहती सोम अन्तः 
रिक्षरूप प्राणमय कोष में द्रवित होता, आह्वादक रूपं 
में प्रज्ञाशक्ति को चारों ओर से आविष्ट कर देता है। 
यह बलवान्‌, अदम्य सोम प्रवाहित किया. हुआ 
| पहुँच रहा हे, यह दिव्यगुण वालों का रक्षक और ' 
| पाप-प्रशंसकों का विनाशकारी है ।६।! 
इति पंचमः खरड | _ 
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व | 2 3% डा न य रीच 
| ` से सुत; पीतये इषा सोमः पवित्रे अपति । 

| उ १ र्र 3२ 
१ वेघ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ 

र! २ 3 १२ 3 २2 
| स्‌ पवित्रे विचक्षणो हरिरपति धशेसिः 
[ 3 र्र टि १२ 
अभि योनि कनिक्रत्‌ ॥ 
| २ 3 १ २3 २ न 3 श्र 
: | स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । 
3 १ २र 3 ६२ 


रक्षोहा वारमव्ययस्‌ ॥ 


२ ३3२उ 3 १२३१२ 


स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 
3 i 3 १ नर 3२ 

जामिभिः द्यं सह ॥ 

२ २३१ रर 3१ २ Ein) 


स वृत्रहा बृषा हुतो बरिवोबिददाभ्यः 


सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ 
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[oe कर MN ट्ट | 
स देवः कविनेपितो३ऽभि द्रोणानि धाबति। | 

२ 3१२ | 


3 १ 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥।७॥। | 
पान करने के लिए सिद्ध किया, सुखवर्षक् सोम 
पावक अन्तःकरण में पहुँचता है और इस प्रकार वह 
विघ्न युक्त दुर्भावनाओं को श्रेष्ठ करके दिव्यगुर्णो 
से मेल कराता है । 

ह वह बुद्ध का विकास करने वाला, दुःखहर्ता 
आर धीरज बंधाने वाला सोम पावक अन्तःकरण में 
पहुँचता है : वह अपने मूल स्थान की ओर प्रेरित 
करता है । 

| वह बलशाली पवमान, प्रकाशलोक से चलकर 
रोचक दौड़-सी लगाता,विध्न-राक्षसो को-नष्ट करता, | 
चिति के आवरण में आ पहुँचता है । र 
वह त्रिविध दुःखों को पार करने की इच्छा वाले 
। साधककी साधना के उत्कृष्टतम स्तर पर प्रवाहित ' 
| 7 0 हुआ सोम, बन्धुभूता बृत्तियो-सहित प्रज्ञाराक्ति को | 
उत्तम बना देता है । | 
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उत्तरा 


PIS AAAI IAIN AAAS 


वह विध्नरूप आवरक अज्ञान का नाशक, सुख- 
वपक, सर्वोत्तम ऐश्वय का लाभ कराने वाला और 
५ €् ~ ~ 
अदस्य, सोम, स्वयं ऐश्वयं की ओर गति करता 
प्रतीत होता है । 
~ > i ~ 

वह दिव्य सोम, क्रान्तदशन शक्ति से प्ररित हुआ 
साधक के अंग-आंग में व्याप्त हो रहा हे : वई 
आह्ादक इस प्रकार इन्द्र को आनन्द पहुँचाता 


हे isl 
इति षष्ठ: खण्डः 
१ ह... छ छ १ नराळे 4 ३1३ १-३ 


यः पावमानीरध्येत्यविभिः संग्रृत॑ रसम्‌ । 


२३ वे. 5.9.२ 3१ २३ १२ 
सवं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ 
3 ब्उ EA र्र 3 १२३ १२ 


पावमानीर्यो अध्येत्यपिमिः संभृतं रसम्‌ | 


3१ 3१ २२३२ 


_ तस्मे सरस्वती दुहे चीर स्पिमंधूदकम्‌ ॥ 


3 १२ 3२३ 9 23 JR 


पावमानी! स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
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WOR OT डे 1 Sod 
ऋषिभि: संभृतो रसो ्राह्मशष्यृतं हितम्‌ ॥ 
पावमानी नतु न इमं लोकमथो घु 
कामान्‌ समर्धयन्तु नो देवीदेंवे। समाहता; ॥ 
थेन देवा! पवित्रणात्माने पुनते सदा । 

तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ 


3 २ 3 १२३ 8: 0] 3२ 
पात्रमानीः स्मस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्‌। 
१ Re 3 १ रे 3 २ | 
पुण्याश्च भन्‌ भन्षयत्यसृतत्वं च गच्छति ॥८॥ ` 

जो साधक, द्रष्टाओं ( विचार-शक्तियों ) द्वारा 
एकत्रित परमानन्दरस के रूप में पावमानी ऋचां 
का मनन करता हे, वह, मन द्वारा आस्वादन करने 
याग्य, प्रद्रवित, परमानन्द का पूरा भोग प्राप्त 
करता हे! | १ 
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जो साधक, द्रष्टा विचारशक्तियों द्वारा एकत्रित 
परमानन्दरस के रूप में पावमानी ऋचाओं का मनन 
करता हे. उसको सत्यश्रवण द्वारा वह परमानन्द 
शुद्ध दुग्ध, स्नेहपूरी घृत आर मधुर जल के रूप में 
प्राप्त होता है । 

कल्याण की आवाहक पावमानी ऋचाए' सर- 
लता से फल देने वाली और अ्योतिःस्वरूप घृत 
चुआने वाली गायों के सदृश हैं; पावमानी ऋचाओं 
के मनन से दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है; वह उस 
परमानन्दरस के रूप में हे जिसे द्रष्टा शक्तियों द्वारा 
एकत्रित किया गया है और जो अमृतरूप में ज्ञाने- 
न्द्रियों में घ रण किया गया है । 

पावसानी ऋचाए' इस लोक तथा उस परलोक 
को हमारे लिए धारण करें; दिव्य इन्द्रियों द्वारा 
एकत्रित आनन्द के रूप में वे हमारी ऊभिङहापाओं 
को पूण करें । 

जिस परिपूत परमानन्द से दिव्यता चाहने 
वाली इन्द्रियां सदा आत्मा को पवित्र करती हैं: 
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अनेक धाराओं से परिपूत उसी परमानन्द से पाः | 
मानी ऋचाए' हमें पवित्र करें । | 
पावमानी ऋचाए' कल्याण की आवाहक हैं; | 
उनका मनन कर साधक आत्मा परम आनन्दमय 
स्थिति को पा लेता है : उस अवस्था में उसे पुण्य 
भोग मिलते हैं और वह अमर हो जाता है ॥०॥ 


इति सप्तमः खण्डः 
१ ने 3 १ करा की पक SR 3२३3 १२3३ 


अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्ध! 
१ त पय SMa १२ 3 २३ १ न 
स्वे दुरोणे । चित्रभानु" रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं 
3१२ 3१ २ 


विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ 


२ 3१ क्र से १ क, 3२ 3 १ २३ २३ | 
स मह्या विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ अग्नि वे दम | 
= 3१२ १ २ क 3१०२३२ 

आ जातवेदा; । स नो रक्षिषद दुरितांदवद्यादू- 

3 १ २३२ 3१ २ 3१२ । 


अस्मान्‌ गुणत उत नो मः उ: || 
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त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्षधन्ति मति- 


3१ २ १ श्र 30 4 5 SINR! 


मि सिष्टाः । त्वे वसु सुपणनानि सन्तु यूयं पात 


स्वास्ताम; सदा नः ॥६॥ 

हम भारी मेंट के समय उस बलवान्‌ संकल्पा रिन 
का सेवन करें जिसको उसके अपने स्थान ( मन) 
में प्रज्वलित करने पर वह खूब प्रदीप्त ( जाप्रत ) 
हो उठता है : जो चित्र विचित्र ज्ञान किरणों से युक्त 
है; अन्नमय एवं मनोमय कोश के मध्य स्थित विशाल 
अन्तरिक्ष रूप अन्तःकरण में भली-भांति आहुति 
रूप में डाला गया साधक की वृत्तियों में सत्र जगह 
पहुँच जाता हैं; हम उस संकल्पाग्नि को प्राप्त करें । 

वह अग्नि अपनी महिमा से समी पापवृत्तियों 
को दबाता है; अतएव सब पदार्थो का ज्ञान कराने 
वाले उस आग्नि की स्तुति गृहरूप मन में की जाती 
है । वह अग्नि स्तुति करते और ज्ञानेश्वये से धनी 
बने हम को निन्दनीय पापाचरण से वचावे । 
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हे दिव्य संकल्परूप अग्ने ! तू विवेकशक्ति द्वारा | 


न्यायक्ारी और सामञ्जस्य द्वारा मित्र रूप है; प्राण- 
शक्ति-सम्पन्न साधक (इन्द्रियां) अपनी विचारः 
शक्तियों द्वारा तुमे बढ़ाते हैं; तेरी बढ़ोतरी में ही उन्हे 
ऐश्वयेसुख प्राप्त होते हैं; विविध संकल्प-शक्तियो ! तुम 
अपनी कल्याण-भावनाओं से सदा हमारी रक्षा 
करो ॥६॥ 

3 श्छ 3 १ श्र 3१ २ 38” १. ५ 

महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृश्टिमाँ इव । 

१ २३ १ २ 


स्तोमेवत्सस्य वाब्रधे ।। 

प 3 २३ १ २२३ 2 १3 
कणा इन्द्र यदक्रत स्तोसेंयज्ञस्य साधनम्‌ । 
3 १ २ 3 १२ 


जामि ब्रु वत आयुधा ॥ 


3२३२ 3 १२३ १ श्र 3१२ 


प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यदू भरन्त वह्वयः । 


"२ "3२ 3 १२ 


पिप्रा ऋतस्य वाहसा ॥१०॥ 
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वह्‌ दिव्य मन:शक्ति महान हे, जो अपने प्रभाव 
की वृष्टि-सी करती हुई वरसते वादल की-सी हे और 
। वत्सरूप मन की स्तुति-साधना से बढ़ती है । 
। साधक इन्द्रियां जब स्तुतियों से इन्द्र को जीवन- 
यज्ञ का साधन बना लेती हे तो अन्य साधनों को 
निष्प्रयोजन बताती हैं 
जब कि परमसत्य की प्रजाभूत इस मनःशक्ति 
को तृप्त करतीं ओर धारण करतीं ज्ञान-वाहिका 
न्द्रियां, परमसत्य के प्रापक ओज से, विकसित 
(चेतनायुक्त) हो जाती हैं तब दूसरे साधनोंको निष्प्र- 
योजन बताते हें ॥१०]॥ 
इति अष्टमः खरड: 
१२ 3 १ २३१२३ १ Ch 
'पवमानस्य जिध्नतो हरेअन्द्रा असृक्षत । 
3२ २ 3 १२ 


, जीरा अजिरशोचिषः ॥ 


oi 


3१२ २ 3१२ 


पवमानो रथीतमः शुभ्र मिः शुत्नशस्तमः । 
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ANA 
3१ २ 


हरिश्वर्धो मरुद्गणः ॥ 

१२ 3क २र न Se शि 5 १२ 

पवमान व्यश्नुहि ररिमभिर्वाजसातमः । 
3% 3१२ 


दधत्‌ स्तोत्र सुबोयम्‌ ॥११॥ 


उस पवमान तथा विघ्नों को नष्ट कर दुःख 
का हरण करने वाले परमानन्द की अक्षीणकान्ति 
धारायें बह रही हैं 

वह पवमान सोम देहरूप रथ का सर्वोत्तम 
वाहक सवार, अपनी शुभ्र ज्ञानकिरणों से शुश्रतम, 
सर्वोत्तम दुःखहर्ता और प्राणशक्तियो का नेता है । 


ह पवमान, वह तू सर्वोत्तम बल प्रदाता, स्तोता 
साधक को उत्तम वीय धारण करा कर अपनी ज्ञान 
किरणों से सब स्थानों में व्यापक हो जा-अपना 
प्रभाव उत्पन्न कर ॥११९॥ 


२३१ २ 3२३ 3 १ 3२ 3२ 


परीतो षिश्वता सुतं सोमो य उत्तमं हविः | 
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3 ह ह 3 रक उ 3२३3 २3१ 
दधन्वो यो नर्यो अप्स्व३न्तरा सुपाव सोमम- 
२ 

द्रिमिः ॥ 

9:17 5 3009 २3३ १२३२ २ 3 १ २ 


नूनं पुनानो ऽविभिः परि स्रवाऽदव्धः सुर भिन्तरः। 
१ 3 a 3 १ = 3 १ २ 3२ 3 
। सुतेचित्‌ त्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो 


। गोभिरुत्तरम्‌ ॥ 
| -१२ 3 १ श्र 3१२ 
परि स्वानश्रक्षस देवमादनः 


२३१ २ 3 


क्रतुरिन्दु बिंचच्षणः।। १२॥ 


` जो सोम सर्वोत्कृष्ट यज्ञ करने योग्य आहुति है; 
जो नेता इन्द्रियों को उनके कार्यों के मध्य थाम्भे 
। रखता है-डन्हें बल एवं उत्साह प्रदान करता है; 
। ` और जिस सोम को अन्तःकरण में परिख्नुत किया 
जाता है; उस परिस्र त परमानन्द को अपने भीतर 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 
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६५० सामवेद-संहिता 


AANA AAA, 
AA 
~~ 


इधर-उधर अङ्ग-अङ्ग में रमा लो । 

चितिशाक्तियों में से शुद्ध होकर द्रवित होता 
अधिक बलवान ( बलवन्तर ) हुआ परमानन्द बे 
रोक-टोक हमारे अन्तःकरण में निश्चय ही भर 
जाय । जव वह परमानन्दरस सिद्ध हो जाता है तो 
प्राणशक्ति और ज्ञानरश्मियों का संयोग कर श्र ष्ठतर 
बनाये गये सोम से भावित कर्म करने में हमे 
हष होता है । 

दिव्य इन्द्रियों का आह्वादक, कमे प्रेरक, आहा- 
दृक, द्रष्टा सोम हमें ज्ञान-दृष्टि प्रदान करने के लिए 
प्रेरणा प्रदान करे ।।१२।। 


८05 0 । १ 


असावि सोमो अरुषो बृषा हरी राजेव दस्मो 


२उ 3१ ३३ २१२ 


अभि गा अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 


२२ 3३१२ 3१ २ 


श्येनो न योनि घतवन्तमासदत्‌ ॥ 


२३१ २३१२ 


पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नामा पृथिव्य 
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१२ १२३ १२ ३3२उ 


3 २3 
शिरिषु क्षयं दधे । स्वसार आपो अभि गा उदा- 


१ २ 3२ 
सरन्‌ त्सं ग्रावभिवंसते बीते अध्वरे ॥ 
3१२३ १ २र3 9 २३3 २ 3 रे 
कविवधस्या पर्दषि माहिनम्‌ अत्यो न मृष्टो 
3 १ श्र छे कन इज २८-२१ 
अभि वाजमप॑सि । अपसेघन्‌ दुरिता सोम नो मड 
3१ र्र 3 १२ 3१२ 


घृता वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञान-प्रकाश से दीप्त, सुखवर्षक, दुःखहर्ता, 
आह्वादक के रूप में दशेनीय परमानन्द उत्पन्न होकर 
अपने अनाहत नाद से इन्द्रियों को प्रेरणा देता है; 
फिर चिति की विकाररहित चलनी में छुन कर पवित्र 
होता हुआ बाज की-सी शीघगति से अपने ज्ञान- 
दीप्ति से चमकते घर--अन्तःकरण--में विराजमान 


होता है । 
महान्‌ वक्ष का जनक अथवा विरतृत हरियाली 


टका). उत्तादाक ऽतलक्रमेक.सेला। प्र्वक्षत्रीक्रोल्साच्य, रवे की 
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ऊ चाइया पर निवास करता है उसस बह कर 


प्रथिवी की ओर आने वाली जल धारायें निकलती 
फिर वह मेघों सहित शान्त अन्तरिक्ष में निवास 
करता है । 
हां मेघरूप में सुख-वर्षक सोम का वर्णेन है । 
हे सोम ! परमानन्दरस ! तू क्रान्तदर्शी रूप में 
अज्ञानावरण के भेदक की ख्याति को प्राप्त करता 
है; ओर शुद्ध एवं तेज किया हुआ तू अति वेगवान्‌ 
अश्व की-सी गति से ज्ञान की ओर जाता है। हे 
सोम ! ऐसा तू दुर्भावनाओं और दुष्कर्मा को हमसे 
दूर रखता हुआ हमें सुखी रख : तू ज्ञान की दीप्ति 
से आवृत हुआ और अधिक निखर जाता है ॥१३॥ 


१ २ 3 २३ 


श्रायन्त इव द्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वद्ननि 


8 १ २र उ ARS चे 


जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ॥ 


3१२ 


“कि तिजसुदागुप ढि मुद्रा न्दरस रात 
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| उत्तरा चिक: ६५३ 
प ला fi 
। योस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय 

| 3 १२ 

। चोदयन्‌ ॥१४॥ 

| 


हम उस प्रेरक प्रभु का आश्रय लेते हुए अगले 
पिछले -सव--ऐश्वर्यो का उपभोग उस इन्द्र कीं 
शक्ति से कर पाते हे ओर अपने-अपने अंश (भाग) 
के अनुसार वह भोग हमें प्राप्त होता है । 
पर्याप्त दान-शीलता से युक्त उस ऐश्वये-प्रदाता 
। की स्तुति कर; उस इन्द्र के दान कल्याणकारी हुँ 
ज्ञाशाक्त की साधनासे साधक को सब कल्याणकारक 
पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। जो साधक है अपने 
मन को ध्यान-घारणा में लगाता है, दिव्य मन:- 
शक्ति उसकी इच्छापूति में विघ्न नहीं होने देती: 
बहू मतन शक्ति का दान के लिए प्रेरित करती 
रहती है ॥१-॥ 
१ 3 १ २ EGER 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं क्रुधि । मघ- 
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लौ STE 

बन्‌ छग्धि तब तन्न ऊतथे वि द्विपो वि मृधो | 

जहि ॥ | 
9 श्र 3 ३२उ 3 १ रे 


त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्थासि 


१ २3१ = | 


विधतो । तं त्वा बयं मघवनिनदर गिर्वणः सुता 
वन्तो हवामहे ॥१४॥ [ | 


हे दिव्य मन ! हमारे डर के कारण को दूर कर 
हमें निर्भय वना; हे बलवन्‌ ! तू समर्थ है; अतएव 
हमारी रक्षा के लिए द्वेष ओर हिंसा की भावनाओं 
को नष्ट कर | | 

ऐश्वय के अधिष्ठाता इन्द्र ! तू ऐखय-सम्पन्न | 
महान्‌ जीवन का धारण कराने वाला है; हे ऐरवये- /\ 
शा लन, स्तुति-योग्य इन्द्र | हम ऐश्वर्य की कामना से .. 


 तुभाइन्द्रको पुकारते हैं॥ ए 3 ॥ 
। CC-0. In Public 0014 वि/कासप खाए! ection, 1घ10//4/ . 
227 फक डि 


> 


उत्तराखिक: ६५४ 


ˆ त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अ्रध्वरे । 
4 १२ 35 २ 
| पवस्य महयदू राय) ॥ 
| ॥ 3२ छ न = 3 व २3 टर बे 
। त्वं सुतो मदिन्तमो दन्तान्‌ मत्सरिन्तमः । 
| १२ C4 है ग्र 
। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 


१ २ 3.१ २२ डक २२३ १२ 

त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । 
SER SURE 2 १ २ 
द्यमन्तं शुष्ममा भर ॥१६॥ 
हे सोम ! इस जीवन-यज्ञ में तू ही आह्वादक 

एवं प्रभावयुक्त पालक है : ऐश्वर्य प्रदान करता मेरे 
। अन्त'करण में द्रवित हो । 
परिस्रत त ही सबसे अधिक आह्वादक ओर 
2७. आह्वाद का सर्वोत्तम स्रोतभूत पालक हे: तू ही वह 
` 'आह्वादक हे जो जीवनयज्ञ में जीत दिलाता हुआ 

* भी स्वयं चोट नहीं खाता । 
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भे ७ क्क का 00) 
“डे अभय ग्रान्थया म से पारस त किया गया तू | 
प्रेरणाशव्द करता पहुँच; और ज्ञान की चक्रा्चौंध से 
चमकते ज्ञान-वल को प्रदान कर ॥१६| 


१२ 3१२ 3 २3३ पेक क 
पवस्य देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 
Li 3२3 १२ 

आ कलशं मधुमाव्त्सोस नः सदः ॥ 

१२ 3 १ २ 3२ 3 २3 १२ 

तब द्रप्सा उदप्र त इन्द्र' मदाय वावृधुः | 


Le YR i I २2 3 “दो हे 


त्वां देवासो अमृताय क॑ पपु: ॥ 
१ २ 


र 3२ 


3 १ 
था नः सुतास हदवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 


3१२ 


ष्टद्यानो रीत्यापः स्वविंद। ॥१७॥ 


दे आह्वादक सोम ! तू दिव्य इन्द्रियों के भोजन | 
के लिए अपने पूरे बल-सहित धारा रूप में प्रवाहित | 
हो; हे अमरताधायक सोम ! तू हमारे हृदयरूप घर! 
सें विराजमान हो । । 
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| ` तेरे रसवाह क और शीघ्रगति आनन्दरस प्रज्ञाः 
शक्ति को बलवान्‌ बनाते हैं; तुक सुखद आनन्द स्स 


का पान दिव्य इन्द्रियां दिव्यता क लिए करती है। 

परिस्र त आह्वादक साम परिवाहित होते हुए 
| जारां ओर से ऐश्वर्य को लाते हैं; वे आहादक ह 
| ज्ञान कान्ति के वर्षक, कर्मशक्ति के प्रापक आ. 
अन्त में परमसुख के प्रापक होते है ॥ ९9 


१२ 


| २3 १ २२० 34 = 
| परि त्यं हर्यतं हरिं बन्नु पुनान्त वारेण । 
यो देवान्‌ विश्वाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छात ॥ 


द्वियं पश्च स्वयशसं सखायो अ्रद्रिसंहतम्‌ । 


न 
3१ २२ 3 पलट, 3१२ 3 


प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त उसंय; ॥ 
3 १२ 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्न परि पिच्यसे । 


3१२ 
१२ 3 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१८॥ 
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जो सब इन्द्रियों को परमानन्द . विभोर कर 
ता है उस कमनीय, दुःखहर्ता और भरण-पोषण- 
समर्थ परमानन्द को चिति के आवरणों में से छान 
कर शुद्ध कर प्रवाहित करते हैं । 
जिस ध्यान-घारणाओं से संग्रहणीय, इन्द्र के 
अभीष्ट, अपनी कीति के पिया सोम 
2, “4. कारणभूत, प्रिय, सोम को 
देस, ऊध्वंगति, मित्रभूत इन्द्रियां जल धाराओं के 
समान स्नान का साधन बनाती हे, उस सोम को 
प्रवाहित करते हैँ॥ 


| > 
क रे सोम ! तुझे उत्त इन्द्र (प्रज्ञाशक्ति ) को 
0 ) तृप्त करने के लिए प्रवाहित किया जाता है 
न्द्र अज्ञान-विध्न का नाशक, क्रियाशक्ति- 


९ 


सम्पन्न प्रववक और जीवन रूप यज्ञ के गृह अर्थात्‌ 


शरीर का अधिष्ठाता शक्तिशाली बीर है ॥!१८॥ 
२ 3२उ 3२ 
पवस्य सोम महे दक्षाया- 


3२ 3 3 


3 = श्र 
श्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥ | 
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प्र ते सोतारो रसं मदाय 
3२ 3 १२ 3 3 3 २ 
पुनन्ति सोमं महे चुम्नाय ॥ 


2 3 १ स्र 


a3 १२ 3/2: ७95 02.) 
प॒वित्र सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥१६॥ 
जिस प्रकार परिपुष्ट एवं बलिष्ठ अश्व धन 
प्राप्ति अथवा युद्ध-विजञय का साधन बनता! है नस 
ही, हे सोम ! तू महती शक्ति का साधन है : पर 
मानन्दरस अतिशय शक्तिदाता ह । 
वे साधक योगिजन, उस प्रेरक परमानन्दर्स 
| को आनन्द-प्राप्ति और भारी तेजस्विता की प्राप्ति 
के लिए प्रवाहित करते है ॥ ड 
| ह. शरीर में शयत करने वाले, चेतनोत्पादक, 
दुःखहर्ता, सुखदाता सोम ( परमानन्द ) को ता 
जनःरन्द्रियो के लिए अन्तःकरण में पारश कर 
10 


~ 
| 9 ८०-०६ सो, Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२३ २ 3२३ २३ १ २३ १ रर 


उपो पु जातमप्तुरं गोमिर्भङ्ग' परिष्कृतम | 


3 १ २ 
इन्दु" देवा अयासिषुः ॥ 
NR 3, हे. 8 १ 


तमिद्‌ वधन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । 


१ श्र 3 १ २ 


य इन्दस्य हृदं सनिः ॥ 
8.१ LES ERY CT 


अर्षा नः सोम शं गवे धुन्षस्व पिप्यु रीमिषम्‌ । 


१२ ३१२ 


वर्धा समुद्रमुक््थ्य ॥२०॥। 


सुष्ठुतया उत्पन्न, कम-प्ररक ज्ञानकिरणों अथवा 
स्तुतिया से क्रमशः साधित, आनन्दरस को इ्न्द्र्यों । 
प्राप्त किया। | 
उस परमानन्द को, जो प्रज्ञाशक्ति के भीतर | 
व्याप्त हा जाता हे; हमारी वाणियां इस प्रकार 
बढ़ाव-उत्साहित करें जैसे माताए' पुत्र कों 
बढ़ाती 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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oT 


बढ मम I Fe जै डी, क. 

हे सोम ! तू हमें परम सुख पहुंचा; इन्द्रियों को 

निरन्तर तप्त करने वाली प्ररणारूप शक्ति प्रदान 

कर: है प्रशंसनीय ! तू रसों के सागर रूप अन्तःकरण 

+| ~ 
को बढ़ा ॥२०॥ 
इत्येकादशः खण्डः 
R उ रे 3 २ उ १२ 3 a 3 


६) १३ 
आ घा ये अग्निमिन्धते स्टृणन्ति वर्हिरालुपक्‌। 


२3 २ 3 २3 १ २ 
थेपामिन्द्रो युत्रा सखा ॥ 
3२२ 8 ON २3 १ न 3 ह 3१ य 
हन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं प्रथु: स्वर: । 
| २० ३ २ 3 २3 १२ 
' येपामिन्द्रो युवा सखा ॥ 


| १२३ 3 ३२उ 3 १२ १२ 3 १२ 
क 


अयुद्ध इद्‌ युथा उत शूर आजति सत्वभिः । 


२३ २ 3 २३3 १२ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२१॥ 
जिनकी प्रकाशनयी प्रज्ञा सदा तरुण एवं मित्र 
| (ववी दै, वे त्रित. अपनी इद संकल्प की अग्नि को 
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न र यया 
प्रदीप करते हैं ओर दिव्यशक्तियो के स्वागत के 
लिए सदा ( अन्त:करण रूप ) आसन को बिछाये 
( तय्यार ) रखते हैं। 
क्‌ जिनकी प्रकाशमयी प्रज्ञा सदा तरुण एवं भित्र 
होती है, उनका संकल्परूप तेज बड़ा दै। वे स्तवन 

पड प्रो. 

भी पर्याप्त करते हैं और प्राणबल भी उनका विशाल 
होता है । 

2 जिस साधक की प्रकाशमयी प्रज्ञा सदा तरुण 
पुन मित्र होती है वह,अकेला संघर्ष करता हुआ भी, 
नक सहायक योद्धाओ से सुरक्षित शत्रुभूत दुर्भाव ' 
की अपने सात्त्विक वलो से पछाड़ देता है-जैसे कि | 
शूरवीर योद्धा ॥२॥॥ . “ 


श्र 3. 3१२३ २ 3 9. 2. 3१२ 
य एक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुपे । 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ 


पाचाड त्वा बहुभ्य झा सुतावाँ, आबितासवि 


> पाटा राई 


RR. 1२२ 
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NNT 


3१ म्र 3 ४७5: १ र है. 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ 
3१ SE ३१ कप ३१ 0 
कदा सर्तमराधसं पदा छुम्पमिव म्फुरत्‌ । 
3३१ रे ड 33.१% 3२ 
' कदा न; शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥२२॥ 
हे शिष्य ! वह इन्द्र, अकेला ही, अजेय एवं सब 
का अंधिष्ठाता बना हुआ, समपेण करने वाले दानी 
साधक को नाना ऐश्वर्य प्रदान करता दै । 
है शिष्य ! सिद्ध की गई प्रज्ञाशकित वह ब्‌ उग्र 
तेज प्रदान करती है कि साधक को बहुता में से 
¦ पृथक्‌ प्रकट कर देती है । ः 
| वह इन्द्र हमारी स्तुतियों को तो जब कभी भी 
सुन ही लेता है और साधना न करने वाले जन को, 
द्र पौधे को जैसे पांव से कुचलदेते हे - वैसे, अपने. 
सामर्थ्य से, कभी भी विनष्ट कर देता है ॥२२॥ 
प्रद रन, 


१२ 3 १ किण 
गायन्ति त्वा गापत्रिणोञ्चेन्त्यर्कमर्किणः । 
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ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे ॥ 
श्र उ १ र२र२्‌उ १२२ उ १२ श 
यत्‌ सानोः सान्वारुहो भूरयस्पषटः कर्त्वम्‌ । 

श्र 


3 १२ uC SN) १२ 
१०५ 


तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ . 
3 २उ 3 २३ २३ 


i व्र १२ 3 ग्रे 
पुच्वा हि केशिना हरी वृषणा कच्य प्रा | 
3 


१ रर 


` अथा न इन्द्र सोमपा गिराम्पश्रतिं चर ॥२३॥ 


वि ं प्रेरक इन | 
हे ज्ञान एवं कर्म के प्रेरक इन्द्र की, स्तोता | 
छु ते ओर भक्त पूजा करते हैं तथा विद्वान उसी | 
क ध्वज-दंड की भांति ऊ'चा उठाये रखते हैं। . 
हि साधक ऊ'ची से ऊ'ची (चोटी की भी 
री ) चित्तभूमि पर पहुँचता है तो वह बहुत सी 
केत त्वशक्ति प्रकट करता है : वह तो इन्द्र ही अपने 
इष्ट को जानकर और सखवर्ष कअ 
इष्ट क अर सुखवपेक रूप में अपने दल- 
बल के साथ आगे बढ़ रहा हो- ऐसा ही हे 
हे आनन्दरस के पान करने वाले इन्द्र ! हमारी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 
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वाणियो की ध्वनि को सुन : और ज्ञान-साधना से 


सम्पन्न, सुख साधन-समथ लच्यप्रापक ज्ञान-कम- 
स्रिय रूप धोड़ों को लक्ष्य-यात्रा के वाइन रूप रथ 
में जोड़ ॥॥२३॥ 


इति द्वादशः खण्डः, पञ्चमश्च प्रपाठक 
इति दशमोऽध्यायः 


अथ एकादशोऽध्यायः 


ऋषि:--१, ६ मेधातिथि: । २, ६० वसिष्ठः। 
३ प्रगाथः। ४ पराशरः । ७ च्यरुणुस्त्रसदभ्यू । ८ 
श्रग्नया घिष्ण्या ऐश्वराः । ६ . हिरण्यस्तूपः । ११ 
सार्पराज्ञी ॥ देवता-आप्री सूक्तम्‌। १ (१) इध्मः 
समिद्धो वाग्निः, (२. तनूनपात्‌ , (३) नराशंसः (४) 
इडः । २ आदित्याः । ३, ५, ६ इन्द्रः । ४, ७७६ 
पवमानः सःमः। १० अग्निः । ११ सापराज्ञी ॥ 
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छन्द:--१-३, ११ गायत्री । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ 
( विषमा बृहती समासतो बृहती ) । ७ पिपीलिका 
मध्या अनुष्टुप्‌ । ८ द्विपदा पंक्रितः। ६ जगती । १० 
[वराड जगती ॥ स्वरः १-३, ११ षडज: । ४ 


TE क 


घेवतः : ५, ६ मध्यमः । ७ गान्धारः । ८ पञ्चमः । 
६, १० निषा 7: ॥ ) 

3 रिकी ! 774 
सुपमिद्धो न आ बह देवाँ अग्ने हविष्मते । 

छः 9. २ च्य 
होतः पावक यक्षि च ॥ | 
१२ 3२ i १२ | 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञ' देवेषु नः कवे । 

= 3१२ 

अध्या कृणुहच_तये॥ 
२३१२३१ 3२ ३3 २ 3१ रत 


नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हृये । 
मधुजिह्व हविष्कृतम ॥ 


| 
१२ ३१२३ १२ ३१ २३ १ | 


अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह । 
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असि होता मनुर्हितः ॥१॥ 

हे ज्ञानस्वरूप, संकल्परूप अग्ने ! तू भज्ञी-भांति 
प्रदीप्त होकर हममें से समपंशभावना से भावित 
साधक में दिव्य गुणों का आधान कर; हे त्याग- 
भावना के साधक अतएव शोधः अग्ने | तू साधक 
में यजन की भावना भी 

हे शरीरों को न गिरने देने वाले-आधारभूत 
अन्तज्ञान प्रदान करने वाले अग्ने | तु आज हमारी 
उन्नतिगति के लिए मधुरता से परिपूण यश्ञभावना 
को हमारे लिए सिद्ध कर| 


इस जीवन,यज्ञमें मैं नर-नरमें प्रशंसितरूप से 
विद्यमान्‌ प्रिय अग्नि को पुकारता हूँ : वह अर्थात्‌ 
उसका साधक मधुरभाषी ओर हवि प्रदाता बने । 

हे अग्ने ! तेरी स्तुति ( साधना ) करने पर तू 
अत्यन्त सुखी वाहनरूप रथ से दिव्य गुणों का 
आधान कर; मनन-शक्ति में स्थापित तू ही आत्मिक, 
यज्ञ का प्रारम्भ करने वाला बनता है ॥१॥ 
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Ce 3 २३१ २ १ २3 २ 
यदद्य हर उदितेऽनागा मित्रो अयसा । 


१ २ Ei 5) ग्र 


सुवाति सविता भग; ॥ 


3 १२ 3 रेत 3 १ 
सुप्रात्रीरस्तु स क्षयः प्र नु थासन्त्सुदानव | 


रे ३ १२ 


ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥ 


3२ 3२३3 १२३१२ 8२ ३ 3 


उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य ब्रतस्य ये । 


= 

महो राजान ईशते ।।२॥ 

आज ज्ञान एवं कर्मशक्ति-प्रे रक के उदय होने | 
पर सव दोषों से विमुक्त, मित्र, अर्यमा, सविता 
ओऔर भग शब्दों से सूचित दिव्यगुणों वाला वह 
प्रेरक, उस-उस गुण रूप फल को प्रदान करता है । 

वह आश्रय भलीभांति हमारा रक्षक हो और 
प्रतिदिन हमें सुष्ठु दान वाला हो--ऐश्वय का प्रापक , 
हो जिससे कि हम पापों को तर जावें । 


श्र 
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जो अखणिडत व्रत के कारण स्वयं अखणिडत 
ओर स्वतः अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वे बड़े 

0२५ क ~ £ ~ च 
ऐश्वयेशाली होकर सवके अधिष्ठाता बनते हैं ॥२॥ 
१ 4 3 १ २ 33 श्र 

त्व ज्र > ष शो EN 
उ त्वा सदन्तु सोमा; कुणुष्न राधो अद्रिवः । 
१7 3 १ २ 

स ज ट> 

अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ 
3 २ 3१०२३२३ 3 ह्‌ 3 १ 2 


पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि | 
ब््उ 3 २३ २ र्र्‌ 
न हित्वा कश्च न प्रति ॥ 

डक, 9 के 5 RR 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 


बसु SN चरक 


त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 


हे अभेद्य शक्तिमन्‌ ! परमानन्द तुझे हर्षित करे 
हमें ऐश्वय प्राप्त हो । परमानन्द की विनाशक भाव- 
नाओं को नष्ट कर । 

हे प्रज्ञाशक्ति ! तू अनुदार साधनाविरोधी 
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भावनाओं का रोक, तु महान्‌ शक्तिशाली हे । तेरे 
समान तो काइ भी नहीं है | 
_ है इन्द्र ! तू उत्पन्न एवं अनुत्पन्न सब पदार्थो का, 
ज्ञान की दृष्टि से, अधीश्वर हे एवं सब जनों का 
राजा ई॥२।। 
इति प्रथम: खरड: 
१ रर 3 १२ 3२ RA 


आ जागृविविंर ऋतं मतीनां सोमः पुनानो 

रे 39२ १२ FS १ २३२३ १२ 

असदच्चमूषु | सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 
3१ २ 3१२ 3१ २ 

अध्वयंवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ 

१ २३५३ 3 २३ १२३ १ श्र 3 १२३ १ 


स पुनान उप खरे दधान ओभे अप्रा रोदसी बी 


र्र्‌ 3. 3 3१२ 3२ 


षृ ग्राव! । प्रिया चिद्‌ यस्य प्रियसास ऊती 


3१ र्र्‌ 3.२ 3 १ र्र्‌ 


सतो धनं कारिण न प्र यसत्‌ ॥ 
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५ २३१ श्र 3१२३ १ मे उ २ 3२ 


धि बे धन के NS > 
स बाथता वर्न; पूयसानः सोमो मीढ्वाँ अभि 


3 हि १ I ह INNES: १ न 3१२ 3 २ 
नो ज्योतिपाबित्‌ । यत्र नः पूर्व पितरः पदज्ञाः 
7) 933 रर 3 २ 


स्वर्विदो अभि गा अद्विमिष्णव्‌ ।।४॥ 


चारों ओर से चेतनता लाता हुआ, बुद्धि का 
विकासक सोम, मनन-शक्तियों से परमसत्य का 
प्रकाश करता इन्द्रियों में प्रतिष्ठित होता है : इसी 
सोम का आदर, सपत्नीक, इच्छाओं से प्रेरित वे 
साधक करते हैं जिनके वाहनभूत रथ सर्वोत्तम 
अवस्था में हैँ और जो कर्म करने में कुशल है। 


वह प्रवाहित होता परमानन्द परम-प्रेरक परमे- 
श्वर में ध्यान का साधक वना पृथिवी एवं श लोक-- 
दोनों का पूर्ण करता उनमें स्थित पदार्थमात्र को 
प्रकट करता है | लक्ष्य तक पहुँचे जिस सोम की 
भली लगने वाली धारायें उन्नतिगाति की साधन 
बनती हैं; कंमकर को जैसे लौकिक धन देते हैं, वैसे, 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वह्‌ सोम उपासक को ऐश्वर्य प्रदान करता है। 
वह सबको बढ़ाने और स्वयं बढ्ने वाला प्रवा 
हित होता सोम सुखवर्षफ रूप में हमें अपनी ज्योति 
से उस स्थिति में पहुँचा देता है जिस स्थिति को 
कि, हमारे. परमपद--। परमलक्ष्य ) को जाननेवाले 
परमसुख का लाभ करने वाले धममेघ को चाहते 


) हुए, पूवेज पहुँचे थे ॥४॥ 
१ २३ १ श्र उ EE) व ॐ 
मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मारिषणयत | 
२३१ २3 १२३ १ २ 3१ २र 3 १ 

। इन्द्रॉमत्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते झहुरुक्था च 

।' शांसत।! 

। १ २ 3१ २3 २३ १ र्र 3१२ 
अबक्राक्षिण वृषभ यथा जुं गां न चर्पणीतहम | 
3१ २ 3१२ २१ र्र्‌ 3 १२ 


मिद्ठपणं संजननमुमयङ्कर महिष्टयुमयाविनम्‌ ॥५॥ | 


हे मित्रो ! किसी अन्य की स्तुति कर खिन्न मत ' 
होओ; सब मिलकर उस सर्व-समर्थ इन्द्र की ही | 
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स्तुति करो और बार-बार उसके ही गीत गाओ | 
उस इन्द्र (प्रज्ञाशक्ति) की ही स्तुति करो जा बैल 
की भांति बलवान्‌ और शीघ्रगामी नेता है, और 
पृथिवी की भांति सनुष्यादि प्रज्ञाओों को वहन करता 
दै; दुष्टों के लिए अप्रीतिकारक तथा श्रोष्ठों का भक्ति- 
पात्र>दानों प्रकार का है; अतएव महान्‌ पूजनीय 
एवं दुष्ट तथा श्र छ दोनों- का रक्षक है ॥५॥ 
२३3 १ वसर 3 २३ बु, दे उ 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । सत्रा- 
3१ श्र २ 3 १२ 


२ रे उ 
जितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इब ॥ 


A २ है ARS 140 २३२ 


कण्वा ईव भृगवः दर्या इव विश्वमिद्‌ धीतमा 


२3 १२ 3 १२ 3१२ 3१२ 


शत । इन्द्र स्तोमेमिभहयन्त आयवः प्रियमेधासो 
अस्वरन्‌ ॥६॥ 


वे प्रसिद्ध अति मधुर वचन, स्तुति-वाक्यके रूप 
| में हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं: बे विश्नवाधाओं को 
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त 
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पार करा ज्ञानधन प्रदान करने वाले सोम ऐसे है 
कि उनकी अग्रंगति अझुंण्ण रहती हे; इसीलिये वे 
ऐश्वय ले आनेवाले वाहक रथों की रान्ति 
जेसे तपस्वी विद्वान्‌ ध्यानयोग से तंथा सूर्य 
की. किरं इस विश्व भर में पहुँच रखते हैं वेसे ही 
वे सोम समस्त पदार्था का ज्ञान कराते हैं। वे सोम 
स्तुति वचनां से अचित करते, प्राणशक्ति और 
ज्ञानधारणाओं को पहुँचाते हुए प्रज्ञाशक्ति को 
प्रेरित करते हैं॥६॥ | 
२३ १ ४२३ १२ 3१२३१ २३१.२ | 
परू पु प्र धन्व वाजसातये परि त्राणि सक्षशिः। ._ 
3२.३१ २ 3 १ २ | 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ 
१ २ 3२3३ १ २3 
अजीजनो हि पवमान छ्रयं विधारे शक्मना 
१२ 3 १२ 3 
पयः । गोजीरयो रहमाणः पुरन्ध्या ॥ 


२ 3.5 १ 2 3१ २3३ १ १ 


अनु हि त्वा सुतं सोम मद।मसि महे समर्य 
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१. हू. १ त 3 4 २ 3 १ 2 
राज्ये । वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥७ ॥ 
हे सोम! तू परमैश्वर्य प्रदान करने के लिए 
प्रवाहित हो; इस छाये के मार्ग में आने वाले विध्नों 
को विनष्ट कर और शत्रु-विनाशिका गति से हमे 
भी प्रेरित कर ।। 
हे पवमान सोम! तू शरीर को धारण करने में 
समथ, इन्द्रियां को वेगवान्‌ करने योग्य गति से 
गमन करता हुआ अपनी सामर्थ्य से निरालम्ब 
चन्तरिच् में फलस्वरूप सर्वप्रेरक शक्ति को प्रकट 
करता हे । 
हे सोम ! तेरे निष्पन्न होजाने पर हमें जितेन्दि- 
यता का जो महान्‌ साम्राज्य प्राप्त हो जाता है,. 
उसमें हम आनन्द लूटते हैं। निष्पन्न होता हुआ तू 
हमारी इन्द्रियों में रम जाता है ॥ 9 
२3 १ २ १ 2 
परि प्र धन्व इन्द्राय सोम 
30२ ELC 3 १ २२ 


स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ।। 


(0-0. ॥ Publie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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3१ स्र 3१ रर3 


एवाशृताय महे क्षयाय 


२ 3१ 2 BR 3१२ 
स शुक्रो अर्ष दिव्य! पीयूषः ॥ 
१ २ 3१ २ 3 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात 
२3 १२3३ १ ५: 3२ 
क्रत्वे दचाय विश्वे च देवाः ।।८॥। 
हे परमानन्ददायक सॉम ! मित्रता, पोषकता 
शौर आनन्दोपभोगा के गुणों वाले इन्द्र के लिबे | 
तू प्रवाहित हो; उसको प्राप्त हो: परमानन्द की | 
सिद्धिप्राप्त प्रज्ञाशक्ति में ये सब गुण प्रकट होते हे ॥ | 
` श्रमरतारूप महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
ही व दीप्तिमान्‌ परमानन्द हमें प्राप्त हो; बह दिव्य 
अमृत है। |. 
हे सोम ! सम्पन्न हुए तुझ अमृत का पान प्रजा: | 
शक्ति करे और सब इन्द्रियां भी बलशाली 
शीलता-सफलता-के लिए तेरा पान करें ॥५॥ 
इति द्वितीयः खण्ड: ॥ | 
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उ्त्राचक ६७७ ° 
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ब्रयस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः 


3१२ १ २ ३3२३ 3 


साकमीरते । तन्तु ततं परि सर्गास ग्राशवो 


3१ २ = 3 १ 


नेन्द्राद ऋते पवते धाम किं चन ॥ 


२ 3२ 3 १२ 3 २३3 १२ 3१ २ 


उपो सतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी . ¢ 


3 २ 3१२ २ 3 


चोदते अन्तरासनि । पवमानः सन्तनि सुन्व- 


| १,२३ १३ ३ शत 
। तामिव सधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्पति ॥ 
31 २ 8१ श्र 


उच्चा मिमेति प्रति यन्ति मनवो देवस्य देवीरुप 


3 २ 3 १ २ ३ १२३ २ ३ 


यान्ति निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमीदजु नं वारमव्ययम्‌ 


१ २ 3 २ ३ र्र उ 
| 


अत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥६॥ 
ये सूयं की किरणों की भांति गतिशील, आनम्द ह 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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की ख्रोतभूत सोम की धाराए', सम्पन्न की गई' एक 
साथ प्रेरणा प्रदान करती है: अपने प्रस्रवण-स्रमय 
एक विस्तृत तन्तु जाल का निर्माण करती हुई' बे ' 
थाराए' पहुँचकर (फैल कर भी) इन्द्र (प्रज्ञाशक्ति) के 
छतिरिक्त और किसी. स्थान में प्रवाहित नहीं 
होतीं । | 
जब मननशक्ति का सोम से सम्पर्क हो 
जाता हे तो वह मधुर अमृतानन्दरस से सिंचित 
हो जाती है! इस प्रकार एक आनन्द दाय 
धारा मुख्यस्थान के भीतर प्रेरित होती है। साधकों 
की सन्तति-सी यह पवमान रख-सन्तति मधुर 
रस रूप में चिति के आवरण में से पार होने 


„ के लिये पहुँचती है । 


वीर्यसेचन-समर्थ साँड जब गर्जता है तो 
गोएं उसके प्रति गमन करती हें -इसी प्रकार 
उस सुखवपक सोम के स्थान में इन्द्रियां पहुँचती 
हैं; वह चिति के शुत्र आवरण को पार कर शुद्ध 


| एवं रक्षण समर्थ बन जाता है ॥६॥ 
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a i 
3१ २ 


Eo ड कु उ र ति 3२ 

"न नरो दीधितिभिररएयोईस्तच्युतं जनयत 
3 २ है: A ‘RS केके 3 उ रे 

प्रशस्तम्‌ । दूरेदशं गृहपतिमथव्युम्‌ || 

पि 3 0003 श्र 3२३ १२३ 

तमाग्नमस्ते वसवो न्यखन्‌ ्हुप्रातिचच्तसवसे 

१२ त्‌ 33 रड ३ २३ i 

ङुताश्चत्‌ । दबाय्यो यो दम आस नित्य; ॥ 


उक रर्‌ 


ह ब्र 3 १२ 3. १ २ ¢ 
जावि । त्यां शश्चन्त उप यन्ति वाजा; ।।१०॥ 
हे मनुष्यो ! ज्ञान और कर्म को 
“की शक्तियों 
हारा मन और बुद्धि की अरणियों में छे हाथ में 
आये ( प्रत्यक्ष हुए ) अर्निदेव को तुम अपने 
भीतर प्रकट करो । वह अग्नि दूर-दूर तक दिखाने 
वाला, हमारी आत्मिक सत्ता का स्वामी ओर 
इसका स्थिर निवासी है | | 
उस अग्नि को अम्तःकरणुरूप घर सें इन्द्रियां 
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खोज पाती हे: वह जो सर्वात्तम पथ-प्रदशक 
ओर कहीं से भी अर्थात्‌ सब ओर से रक्षक है। 
ओर जो बल की प्राप्ति कराने वाला, अग्नि नित्य ही 
अन्त:करणुरूप घर में रहता है । 

है अग्ने | प्रदीप्त हुआ तू अपनी सदा 
युवती ज्ञानमयी ज्योति के सहित निरन्तर प्रकाशित 
रह; हे यविष्ठ ! समस्त एश्‍वये {तुझे ही सदा प्राप्त 
बा हैं : प्रज्ञाशक्ति दृढ़ संकल्प के ही वशीभूत 

॥१०॥ 


आय॑ गौ पृश्निरक्रमीद मदन मातरं पुर; 
पितरं च प्रयन्‌ त्स्व: ॥ 

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती | 
व्यख्यन्महिपी दिवम्‌ ॥ 


त्रिंशद्‌ धाम वि राजति वाकू पतङ्गाय धीयते। | 


| 
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के के के 3२३१ र्‌ 
। प्रति वस्तोरहद्य भिः ॥११॥ 
जिस प्रकार गमनशील प्रथिवी उस देदी- 
प्यमान ज्योति (सूय) की परिक्रमा करती है और 
इस सति में वह मातृभूत सूर्य को अपने सम्मुख 
रखती और उस उत्पादक को पहुंचने का प्रयत्न 
करतौ है उसी प्रकार ज्ञान एवं कमेरूप इन्द्रियाँ उस 
तेजःषुङःज सर्वंप्रेरक सूर्य के अभिमुख उस 
सुखस्वरूप को पहुँचने का यत्न करती हुई' उसकी 
ओर गति करती हैं । 
ति महती दिव्यता का प्रकाश करतौ हुई, दिव्य 
| सूयं की प्राण एवं अपान रूप शुभ्र शक्ति इस 
। नरह्माणङ के भीतर गति कर रही हे। 
| वह परमात्मा तीख्रों घड़ियों तक अपने दिव्य 
प्रकाश सहित विराजता है । उस सर्वव्यापक की हौ 
स्तुति की जाती हे ॥११॥ 
इति तृतीय: खण्डः; 
इत्येकद्शोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 


ऋषि:--१ ( १-२) गोतसः ( ३) । ८, ११ 
वसिष्ठः । २, ७ भरद्वाज: । ३ प्रजापति: । ४, (२ 
सोभरिः । ५ मेधातिथि-मेध्यातिथी । ६ (१) 
ऋजिश्वा, (२ ) ऊर्ध्वसद्मा । ६ तिरश्ची: । १० 
सुतंभर: । १२, १६ नृमेध-पुरुमेधौ । १४ शुनःशेपः । 
१५ नोधाः। १६ मेधातिथिः । १७ रेणु: । १८ कुत्स:। 
२० अगस्त्यः ॥ देवता--१, २, ७, १०, १३, १४ 
अग्नि: | ३, ६, ८, ११, १४, १७, १८ पवमानः 
सोमः । ४, ५, ६, १२, १६, १६, २० इन्द्रः ॥ छन्द: ¬ 
१, २, ७, १०, १४ गायत्री | ३, ६,।१६ (१,२) 
२० ( २, ३) अनुष्टुप । ४, ६, १३ प्रगाथः काकुभः 
(विषमा ककुप्‌ समासतो बृहती च) | ५, १६ (३) 
इहती ८, ११, १४, १८ त्रिष्ठुप्‌॥ ११, १६ प्रगाथः 
( विषमा बृहती, समासतो बृहती ) १७ जगती। ' 
१६ (३) बृहती। (१) बृहती, स्कन्धोग्रीवी ॥ 


स्वर. १, प छ) ९ ०, १४ षडज: | 58 
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(१,२) २० (२,३) गान्वारः । ४-६, १३, 
१६, १६ (३) २० ( १) मध्यम: | ८ ११, १४, 
१८ घेवत! । १७ निषाद: ॥ 


3 १ रे 2 श्र 3 १२ 
उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्रं वोचेमाग्नये | 
3२ 3 १ 2 3२ 

आरे अस्मे च श्वृत्वते ॥ 

१ र्र 3 १ ड 3१२ 3१२ 
यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानाशु कृष्टिषु । 
१ 3२३ १२ 

अरङ्षढ्‌ दाशुषे गयम्‌ |॥ 

ग्रे उ १२ 3१ २३१२ 3 १ २ 
स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । 
3२उ 3 १२ 
उतास्मान्‌ पात्वंहसः ।। 

3१ २ 3 २३ २३ १२३१२ 


उत बु बन्तु जन्तव उदग्निवृत्रहाजनि । | 
3 १ र्‌ ससक | है यतिका 9 
व्धेधझैथीं"रणेररी'॥९॥" Kangri Collection, Haridwar 
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६८४ सामवेद संहिता 
जीवनयज्ञ का प्रयत्नपूवेक अनुष्ठान करते | 
हुए हम हृढ-संकल्प-रूप अग्नि को बुलावें: वह | 
अग्नि ऐसा है कि दूर हो या समीप-दोनों अवस्थाओं | 
| में साधक की सुनता हैं । । 
वह संकल्याग्नि परस्पर स्नेह करने वाली तथा 
समान भाव से बरतने वाली कर्मशील प्रजाओं 
में आदरणीय हैः: वह अग्नि दानी व्यक्ति के लिए 
ऐश्वर्य की रक्ता करता है । 
वह हमारे साहचये को प्राप्त होः हम उसे 
अपना साथी बनावे; वह अति कल्याणमय 
अग्नि हमारी रक्षा करे ओर हमको पाप से बचावे ॥ 
सब लोग उसका यही वर्णन करते हैं कि वह 
अग्नि अज्ञान आदि आवरणों को हटाकर हमें प्रत्येक 
संघष में विजय रूप धन को जीत कर देता है ॥१॥ | 


अग्ने यु'च्वा हि ये तवाश्वासों देव साधव! । 


२३3३ १२ 3१२ 
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अच्छा नो याद्या वहामि प्रयांसि वीतये । 

| दो. 08१ गजर 


। प्रा देवात त्सोमपीतये ॥ 


ब 8१ र्‌ 3 १२ 
उदण्ने भारत यु मदजस्न ण दविद्यु तम्‌ । 
। शोचा वि भाह्यजर ॥२॥ 
| हे उन्नतिपथ के नेता ! अपनी अश्व-समान 
` शीघ्रगामी, साधन-समथे, सवेगामी शक्ति-किरणों 
को, जो खूब ले चलने वाली हैं, अपने रथ में 
|  जोड़ले। 
हे अग्ने हमें गति-( उन्नति की ओर ) प्राप्त 
कराने और हमारी दिव्य इन्द्रियों को परमानन्द 
प्राप्त कराने के लिये हमारे सम्मुख आ;-दम संकल्प- 
शक्ति को सिद्ध करें। 
। हे भरण-पोषण-समर्थ ! प्रकाशमान तेज से 
निरन्तर प्रकाशित होता तू उन्नति कर और हे 
स्रसर आउतीख्न्ति तेहि कोत ar | 


शि 
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क बी सामवेद -संहिता 
५ = 3 १ नर मा 45. जे. "उ १ २३ १ श्र 
म सुन्वानायान्धसो मर्ता न घए तद्‌ बच; | 
२3३ १२ 39 a 3२३१ जी 4 
डप बानसराधसं हता सखं न भगव! ॥ 
उ Ea 3२उ 3 उ = 
झा जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्यो: | 
५ 3 ट्ट श्र 9 3१ श्र 9 र 
सरज्जारो न योषणां बरो न योनिमासदम्‌ ॥ 
रे रो Rs ल 3२. 3 १२ 
स गरी दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्म रोदसी | 
हरिः पवित्र “3 ३१ टी २3 १२ 
॥ 1 त्र अव्यत वेधा न यो मासदम्‌ ॥३॥ 
र सोम की अनाहत वाणी ( अन्तःप्ररणा ) 
का हुने तन्व को निष्पन्न करने वाले के लिए हे 
015 जन उसे नहीं सुन पाता । हे ज्ञानी 
(य दाननवरोधी कुत्ते के समान लोमी 
लोभ-वृत्ति) को नष्ट करो; त्याग-भावना को 
मत छोड़ो ॥ है 
मां-बाप की गोद में जै वैसे 
हे से उत तिर दी तरह, 
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'बन्धु-स्वरूप सोम अपने आश्रय--अन्तःकरण--में 
सुरक्षित रखा जाता है: वह अपने आश्रय में 
जाने के लिए इसी प्रकार जाता हे जेसे कोडे प्रेमी 
प्रेमिका के प्रति अथवा वर कन्या के प्रति अथवा 
आकृष्ट हुआ जाता हे । 

निश्चय ही वह परमानन्द बलवान्‌ एवं बल 
का साधन हे जिसने पृथिवी एवं द्य लोक के मध्य- 
स्थित सब कुछ थाम रखा है; वह दुःखहर्ता सोम 
अपने आश्रय में ज्ञाने के लिए मेधावी की भांति 


अन्तःकरण में पहुँचता है ॥३॥ 


२ 3 १ 3१ २ 3१ 


भ्रश्रातृन्यो अना त्मम्‌ अनापारन्द्र जनुषा सना- 


3१२. ३ १ २ 


दसि । युधेदापित्वमिच्छसे ॥ 


“१ २ 3:१ २. 3 3१ वे. 3करर 


न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः। 

3२ 3१ २ 3१ २२३ २३७ 3१२ 
यदा. कृणोषि नदनुः समूहस्यादित पितेग 
इयसे॥४। 
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६८८ सामवेद संहिता 


क्या तू कभी केवलमात्र धनवाले को मित्र 
बनाता हे ? तेरा आनन्द तो वही लेते हैं जो कर्म 
शक्ति से सुष्ठु रमण करने वाले हैं। जब तू अपने 
स्तोता ( साधक ) जन को मित्र बनाता है तो उम्र 
का नेतृत्व करता हे; तभी तो तू पिता की भांति 
पुकारा जाता है ॥४॥ 


२ 3२३ २ 32 3 १ 


आ त्वा सहस्तमा शतं युक्ता रथे हिरणयये। . 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोम | 
पीतये 


२ 3 १२ 3 २३ १२ ३१२ 


ग्रा त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप रशेप्या । 
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ब. २ 3: उ ^ = 3१२ 
पृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥ 


२ 3 न्क १ २ 34 २ उप 2104. 


पिबा त्वश्स्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव । परिः 
3 १ ४ ३१२ 2. है |: 

ष्कुत्स्थ रसिन इयमासुतश्चारुमदाय पत्यते ॥४॥ 

हे दिव्य मन ! तेरे चमकीले वाहन में जुती 
सैंकड़ों-दजारों, समाहित एवं ज्ञान-तन्तुओ से सम्पन्न 
वृत्तियां तुमे परमानन्द का उपभोग कराने के लिए 
ले जावें । 

हे दिव्य मन ! तेरे चमकीले वाहन मे जुती 
हुई दुःख हरने वाली, मयूर पुच्छ की भांति विविध 
वर्ण { वृत्ति ) वाली, विशुद्ध ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां, 
मधुर, प्राणशक्ति-सम्पन्न, प्राप्त करने योग्य परमानन्द 
रस को उसका पान करने के लिए ले जावें) | 

हे दिव्य मन ! तु इस बाणियों द्वारा स्तुत, 
समाधि द्वारा निष्पादित परमानन्दरस को ऐसे पी 
जा जैसे कोई पहले पीने का अभ्यासी शीघ्र पी जाता 
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६६० सामवेद-संहिता 


हैं; इस शुद्ध, स्वादु रस की यह प्रस प: 
; 0 ह प्राप्ति परम हर्ष 

लिए बहुत अच्छी मानी जाती हे ॥५॥ पड 

2 3 १२ 9. .3 १ २ १२ 
आ सोता परि पिश्वताश्व॑ न स्तोमसप्तर २२ 
१२ 3 १२३१२ म धक 
स्तुरम्‌ | वनप्रक्षमुड्प्रतम ॥ | 
३१२ ४ शश पत 3२ 3२३ १ २ | 
सहसधार बृपभ॑ पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
२3 २ 3१२ 


ऋतेन य ऋतजातो विवार हा. उँ २३ 
क तो विवाइधे राजा देव शत 


बृहत्‌ ॥६॥| 
के हे ेगवान्‌ , धूल उड़ा रहे ( बली ) अश्व को 
2 ; उसी प्रकार इस ज्ञान और कर्म को लाने 
वाले और अज्ञान को भगाने वाले, साधना के लक्ष्य- 
ना 18 ) क र कराने वाले, ज्ञान-रस से 
“मत सोम को निष्पन्न करो औ 
श्रद्ध-अड़ में सींचो । य है 
उस सोम को जो सहस्रो सुखवर्षक धाराओं में 
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| AAAI AA 
` 


होकर अमृतरूप दुग्ध देने वाला है और दिव्य जन्म 
के लिए प्रिय साधन है; जो सोम परमसत्य से प्रकट 
होकर उसी परमसत्यरूप लक्ष्य से निरन्तर बढ़ता हे 
स्वयं प्रकाशित, दिव्यगुणयुक्त, महान्‌ सत्य स्वरूप 
है J इति द्वितीयः खण्डः 

3 २3 1-0: 3 १२३ १२ 
अग्निश त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविशस्युरबिपन्यया । 

१ २ उ १ ऱ्र 


समिद्ध शुक्र आहुत; ॥ 


१२ 3२ ‘3२ 3१ = 3२ 3१२ 
गर्भे मातुः पितुष्पिता बिदिद्य तानो अत्तरे । 
१२ 3२3 २3२ 


सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 


१४ 823 १ २3३ १२ 3 


ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषण । 


२ 3१२ 


अग्ने यद्‌ दीदयद्‌ दिवि ।।७॥। 


गा प ग्त्त 
CC:0 स्तुति से सिद्ध गा, Enh Col पोच डा 


>: याय पा 3 > की 
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६६२ सामवेद-संहिता 


ज्ञान-धन द्वारा अज्ञान आदि “धन द्वारा अज्ञान आदि बाधाओं की नह का नष्ट करता 
रहता हे । 

परमसत्य के विश्रामस्थल--मूल तत्त्व सें--प्रति- 
ष्ठित होता एवं प्रतिष्ठापित करता वह संकल्पाग्नि 
मातृभूत--निर्माता--साधक के स्थिर अन्तःकरण में 
पालक का पालक बना चमकता है। 

हे अग्ने ! जब तू प्रकाशलोक में प्रदीप्त हो 
उठता है तो, हे सब उत्पन्न पदार्थों को जतलाने वाले, 
सवद्रष्टा ! तू नाना सन्तान-वितान सहित ज्ञानको 
हमारे लिए वहन करता है : संकल्पशक्ति को तीव्र 
कर साधक विविध ज्ञान को प्राप्त करता है ॥७॥ 


3 २ र २ ३१२ 3१२ 3 २ 3२ ३ १२ 
अस्य प्रषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सम- 

3 १२ 3२ 3२३3 १२3३ १२ 3२3 १२ | 
शकत रसम्‌ । सुतः पवित्रं पयेति रेभन्‌ मितेव सग्न _ 
पशुमन्ति होता ॥ 


33 शर ३ शक १२ 3 


मूद वना समनसा ३ वप्तागो., अहा, कति 


पति हव © 


| 
। 
| 
| 


| 
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3 १ 3क २२ 3१२ 


_- ¬ दाची 
नानि शंसत्‌ । आ वच्यस्व चम्त्री; पूयमानो 


दारा. डेप के 


3 १ 
विचक्षणो जागूविर्देववीती ॥ 


१२ 3 १ रे 3 ० 3 व छु 3.5 5 3 २ उ 
समु प्रियो मज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां 
CELA के के 2 A २3 १ २ 3१ २ 3 
चेतो अस्मे | अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं 
= 3२ 3 १२ 
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 
उस प्रसिद्ध प्रकाशमयी प्रेरणा से द्रवित हुए 

दिव्य सोम ने इन्द्रियों से रस का सम्पर्क कराया । 
इस प्रकार परिष्कृत वह परमानन्दरस गर्जेता हुआ-- 
प्रेरणा देता हुता हृदय में प्रविष्ट होता है : उसी 
प्रकार जिस प्रकार कि यज्ञ साधक का लक्ष्य एके 
परिमित स्थान, पशु-बृत्तियों से भरे, हृदय को शुद्ध 
करना होता है । 

` वस्त्ररुप भद्र भावनाओं में लिपटा हुआ वह 
लेहान/ऋाम्शदशकक प्रेएणा-देका छुआ व्वाज: म्र 


|| 
| 
| 
| 
| 
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इन्द्र शुद्धो न आ गहि थुद्वाः शुद्धाभिरूतिभिः | 


जि 


5६४ सामवेद-संहिता 


म प्रवाहित होकर, विविध ज्ञ'न का प्रदर्शक बयां 
दिव्यता के आधान में सदा जागरूक रहता 
विचरण करे । 
[oN छ 

वह प्रिय सोम हम रे लिए प्रथिवी स्थानीय हो 
कर भी, चिति के उच्चतम उत्कर्प में सिद्ध होता है; | 
अतएव यशस्वियो में अधिक | 
विर थक यशस्वी है । लक्ष्य-बेधक 
2 त वह सोम प्रेरणा दे । बे सोम 

स्याणमयी भावनाओं द्वारा ह 
हमारे सद 

बने रहें ॥८॥ ० 


एतो न्विन्द्र' स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना | 


3२३ १२ 3 १२ 


शुद्धरुक्थवाध्रिध्वांस शुद्धराशीर्वांन समत्त ॥ 


LINE) 


3२ 3 १ 


शद्धो र नि थारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ 


र युद्गोःि,ो सि शुक्णोऽरस्माभिणद दुष 


rR तथा ES SI 
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3 १ 


शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥६॥ 


आओ तो ! उस प्रकाशपूण इन्द्र को, ज विशुद्ध 
स्तोत्रों से अधिक समृद्ध होता है, निमल आनन्द की 
भेंट दें । निर्मल आनन्द से वह आनन्दित हो 
उठता है । 

वह शुद्ध प्रज्ञाशक्ति हम पर अधिकार कर ले; वह 
जो शुद्ध उन्नतिगतियों से शुद्ध हुई है : शुद्ध प्रज्ञा 
ही वास्तविक ऐश्वय का धारण करावे; हे सोम्य ! 
शुद्ध ही वास्तविक परमानन्द के भोग को प्राप्त 
करता है | 
_ शुद्ध प्रज्ञा ही हमारे लिए ऐश्‍वये को और सम- 
पेक अक्त को रमण-साधन प्रदान करती है । शुद्ध 
्रज्ञाशक्ति ही विध्नों का वारण करती है ओर शुद्ध 
प्रज्ञा से ही ज्ञान-धन को प्राप्त कर सकता है ॥६॥ 

इति तृतीयः खण्डः 
5:15 4) 3 २ 3१ २ 3 १ 8 


आग्ने स्तोमं मनामहे सित्रमद्य दििस्पृश। । 
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‘६६६ सामवेद -संहिता 


SSIS न्न 


8१ २ 8* »१ | 
| 


देवस्य द्रविणस्यव; ॥ 
उ १ २ ह 3 न्स नै २ 3 १ र्र्‌ 3 २ 
अग्निज षत नो शिरो होता यो मलुपेष्या | 


स यत्तद्‌ दैव्यं जनम्‌ ।। 


१२ 3१ २ 3 २3 २3 = 
त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । 
१ २ ३१ श्र 


या यज्ञ वि तन्वते ॥१०॥ 

दिव्यभावना से भरे धनकी कामना करतेहुए हम 
प्रकाशलोक को पहुँचा देने वाले नेतारूप अग्नि | 
( संकल्परूपाग्नि ) के स्तोत्र का नित्य मनन करते हैं; | 
मानों वह उच्चलोक को छूने वाला ऊ'चा उन्नति का 
साधन वृत्तरूप हो । 

वह अग्नि हमारी वाशियों को सुने : हमें सिद्ध 
हो; जो मानुष-जीवनयज्ञो का साधक होता है और | 


LS 


दिग्यभावनाओं के साधक जन के यज्ञ का साधन है| | 


0 


७५ ०५ 
है अग्ने ! तू खूब विशाल है : सब में प्रसिद्ध है : 
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अतएव स्नेह-पात्र, वरणीय, यक्ञसाथक हे: यज्ञ का 


ताना-बाना तेरी ही सहायता से बुना जाता है ॥१०॥ 


3१ 23 १ न्र्‌ 3 १ २ 3 १२ 
अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधाम्अ्रङ्गोषिणमवावशन्त 
१२ २3 १ २3 १२ 3 नर्‌ 3१ २३3१ 


वाणी! । वना बसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नथा 
दयते वार्याणि ॥ 


१२ 3 १२३ १ २ 3 १२3 


शूरग्रामः सर्वेवीरः सहावान्‌ जेता पवस्य सनता 


3१२ 3:१ ब्र 


धनानि । तिग्मायुध! चिप्रधन्वा समत्स्मषाढः 


१ ब्र 3 १२ 


साह्वान्‌ एतनासु शत्रन ॥ 


3१५ = 3१ ब्र 


उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्‌ त्समीचीने आ पवस्वा 
र्र्‌ 3२३3 र्क १ 
पुरन्धी । अपः सिपासन्लुषसः स्वऽ३्गाः 
3२ 3 २3 


चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥११॥ 


१ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Re: कक क कक क CR C0 
उस तीनों लोकं को छूने वाले, सुखवर्षण-समर्धू 


माएधारक, अङ्ग अङ्ग में रमनेवाले सोम को वाणियां | 


चाहती ह : वह हमारी स्तुतियों का पात्र है । साधक 
भक्ता म बस रहा वह सोम, बाधा को हटाने 
वाले वरुण की भांति दुर्भावनाओं को रोक कर 
हृदय-समुद्र को नाना रत्नों की खान बनाता है ओर 
वारण करने योग्य दुर्भावनाओं को नष्ट करता है । 
वह सोम, जो, नाना प्रकार के बलो का अधिः 
ष्ठाता, सर्वाधिक बलदायक, सहनशीलता, विजय- 
शीलता आदि को लाता हुआ, बहता हे और इस 
प्रकार ऐश्‍वर्य प्रदान करता है। उसके दिये हुए साधन 
बहुत तीक्षण, लक्ष्य बेधन में अतिशीघ्रकारी, संघर्षो 
में स्वयं पराजित न होकर सब प्रकार के शत्रुओं को 
पराजित कराने वाला हे । र 
रक क न १०५ [oN 
जिसकी शानञुक्त प्रेरणाशक्ति बहुत विशाल 
र ; इसीलिए सवत्र अभयों की सृष्टि-सी बनाता जाता 
* नह इस शरीर को धारण करने वाले ज्ञान एवं 
कम दोनों उपयुक्त पात्रों में प्रवाहित हो । इस प्रकार 
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| ठा क 1 Chennai and eBBiorr 
हमें ज्ञान एवं कमशक्यिं को प्रदान करता वह 

थं अज्ञान व दुःख को हटा कर प्रकाशित होती सुख- 

1 सम्प्रदायो को देवा हुआ हमें महान्‌ ऐश्‍वर्या की 

; | ओर प्रेरित करता है ॥१९॥ 

| 11 2 मी नक, HO २२३ १२ २ 

. | त्वमिन्द्र यशो अस्यृजीषी शवसम्पतिः । त्वं 

ति 3१ २ गर्दछ डे २ ३१ २ 3१2२ 

_ वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुैनुत्तशचर्षशीध्रतिः ॥| 

१२ 3१२ 3 १२ 3 १२ 3 १२ 

तशु त्वा. नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
3३३ १ २ न १. MR Ue FC 

महीव कृत्तिः शरणां त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो 
अश्नुवन्‌ ॥ १ २॥ 

.. हे इन्द्र ! तेरी यह कीति है कि तू सरल मार्स से 
_ चलने वाला और शक्तिमान्‌ है । मार्ग की अदम्य 
एवं अप्रतिम बाधाओं को तू नष्ट करता है और 
| अकेला भी बहुतों से अपराजित तू कर्मठ मनुष्यों 
' का रक्षक है। 
| 

E... In PublicPomain:- SurukuTRangr Collection, मदोतहचा ञञ । 


| 


! ७०० सागपद य त. न 
70८ 


| 


है| 


| 
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उस तुझ इन्द्र को, हे प्राणवन्‌ ! (राक्तिशालिन्‌। 


चेतना देने वाले सिद्धि के एक अंश के समान, हम 


चाहते हैं। हे इन्द्र | तेरा आश्रय एक महान्‌ आवरण 
की भांति रक्षक है :. तुझसे प्राप्त सुखसाधनों को 
हम प्राप्त करे ॥ १२॥ 


१0 बाड़ व २२३१० 


यजिष्ठं त्वा बबृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 


3. २३१ २ 3१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
3 १ र्र्‌ 3१२ 3 १ २ 3 २३३ १ i २ 


अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु श्र प्रशोचि 


पम्‌ । स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपाम्‌ आ 


BE, HR 


सुम्नं यक्षते दिवि ॥१३॥ 


हे यज्ञके सर्वोत्तम सम्पादक | देवों के देव,अमर, 


अग्ने | इस जोवन-यज्ञ का उत्तम रीति द निर्वाह 
करने के लिए हम तुभको स्वीकार करते है । 


१ 


FOE 
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कमेशाक्ति को क्षीण न होने देने वाले, अतएव 
सौभाग्य हेतु, चमक उत्पन्न करने वाले और स्वत 
श्रेष्ठ कान्तियुक्त अग्नि को हम स्वीकार करते हॅ । 
बह हमारे मित्रत्व एवं वरुणत्व तथा कमंशक्ति के 
सुख को हवि दिव्यता के कुण्ड में प्रदान करता है ॥ 
इति चतुथः खण्ड 
१ 3 २उ 3 २3 १२३ २३२ 


यक्ष्य एत्सु मत्यसवा वाजषु य जुना! 


3 १२3३१२ 


स्‌ यन्ता शश्वतीरिषः ॥ 


3 १ श्र 


न किरस्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्‌ । 


3१ २ 


वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥। 


AAAI 


१ क्र 3१२ 3१२ 


स वाल विश्वचर्षणिरवेद्विरस्तु तरुता । 


3" १२ 


विप्रेमिरस्तु सनिता ॥१४॥ 
हे अग्ने ! संकल्पाग्ने ! तू जिस मरणधमा को 


| ____CC-0.In Public Domain. GurukulKangri-Collection, Haridwar 
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जज 


१0) Arya Sa | द कस. 
संघर्षो में वचा कर ओर ज्ञान की ओर प्रेरित कर | 
देता है; वह निश्चय ही शाश्वत धनों को प्राप्त कर 
लेता है । ः 

| सहनशक्ति देने वाले इस अग्नि को लांघने 
वाली कोई शक्ति नहीं है; इसका बल कीर्तियुक्त है। 

oe 
` वह सवद्रष्टा अग्नि, कर्मशक्तियों से जीवन 
संग्राम से तराने वाला ओर विकसित चित्तवृत्तियों 


€ 


~ 
से परमेश्वय का प्रापक है ॥१४॥ 


[CSE RN SF. 
Gt हते and eGangotri | 


3 १२ 3 १ २ उ २३ १२ 3 
साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयी 


२3 १२ 3 १ RR 785१ 3 
000 


१२ 

धचुत्रीः । हरिः पर्य॑द्रवज्जाः र्यस्य द्रोणं ननध्षे 
रे 3 २ 3 २ 

अत्यो न बाजी ॥ 


प 3२ 3 क्र र श्र 3 १ श्र ४ 3१२ 
सं मात्रमिन शिशुर्वावशानो वृषा दधः पुरुवारो 
= २३' १ रर8 १ 3 3 


3 
आडि; । मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्‌ त्सं 


| 


| 
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AAAS 


श्र th Bb ७ EE म 


गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥ 


3१ ब्र 3 २३१ २3 २३१२ 
उत प्र पिप्य उधरध्न्यायां इन्दुर्थारामिः सचते 
3१२ के. 5 १२ 3२ 3 १ २ 


सुमेधाः । सूर्थानं गावः पयसा चमूष्वमि श्रीणन्ति 


१२ 3२ 3 २ 
वसुभिन [नवत ॥१५॥ 

दुःखहर्ता परमानन्द ने एक साथ अपने रसं से 
सींचती हुईं. स्वयं सरणशील, परमोत्कृष्ट सूर्य 
( परमेश्वर ) से स्वयं प्रादुमू त हुई, धीर पुरुष की 
नाना मनोवत्तियो को चारों ओर से घेर लिया; फिर 
वह अत्यन्त बली व वेगव।न्‌ अश्व की भांति वेग- 
पूवेक हृदय-कलश में रम गया । 

जैसे माताए' शिशु को पालती-पोसती हैं, वैसे 
हो परमानन्दरस, जो समथ एवं विविध एवं बहुत 
से विघनों का नाशक हे, वह कममयी इन्द्रियों से 
धारण किया जाता है। जिस प्रकार पुरुषत्व शक्ति 
का प्रमाण स्त्रीसंग दै वैसे ही सोम की शक्ति का 
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MN तत 
। ज्ञान ऊध्वेसमपेण करने वाली इन्द्रिय-शक्तियों से 
| होता है ॥१५॥ 


१२ 29 «के 3132: 285 ९ > 


पित्रा सुतस्य रसिनो मत्स्वो न इन्द्र गोमत; । 


|| | 
ठे. हे. छेने 


आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधेश ऽस्मां अवन्तु 
ते धियः ॥ 


3१२ ७८४ सा! 


भूयाम ते सुमतो वाजिनो बयं मा न स्तरमि 


3 के El ui} EE 3१२ १ 


सातये । अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः 
3 १२ | 
सुम्नेषु यामय ॥ १६] । 
हे आत्मन्‌ ! तू इस साधित परमानन्द को पी | 
ओर प्रकाश ( ज्ञान ) पूणे को पीकर प्रसन्न हो उठ। | 
साथ मिलकर प्रसन्नता लाभ करने के स्थान इस | 
भक्ति-सण्डप में बन्धु के समान हमें भी बोध करा; । 
तेरी विचारशक्तियां उन्नति की दिशायें ( बढ़ते हुए) 
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हम सबकी रक्षक हों । 

हे इन्द्र | तेरी शुभ मन्त्रणा के अधीन रहते हुए 
हम ऐश्वयेशाली बनें; हमें हिसकभावनाओं के जाल 
में मत फेक । अपनी विविध-विचित्र प्ररणाओं द्वारा 
हमारी रक्षा कर, हमें सुखन्वत्तियो में व्यवस्थापित 
कर ॥१६॥ 


१२ 3 RR ह्र 3 २ 26६07. 3१ 
त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे 


१ 3. २४८3 ARE 


व्योमनि । चत्वायन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि 
= 3१ रर 

चक्रे यद्‌ घ्छतेरवधंत । 

१ 3 ११२-3 १२ उरेउ 3 


स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा का- 


3२ 3२3 १२ 


व्येना वि शश्रथे | तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत 


१ २ 3३२ 3 १२ 3 २ 
यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ 
र्र 3१ 


ते अस्य सन्तु केतवोऽग्ृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी | 
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७०६ सामवेद-संहिता 


~~~ AN 


39 रर ता त "२ 3कर र “कु 

: उभे अनु | येभिनृ म्णा च देव्या च पनत. 

0 न्र्‌ 3१ २ 

आददू राजान मनना अशुश्शत ।!१७॥ | 

. परमानन्द के साधक को,उसकी,सर्वोत्कृष्ट उन्नति- | 

स्थान की ओर प्रस्थान-यात्रा में सात दुधार गौए'' 
९ 


(मस्तिष्क के सातःछिद्रो में वर्तमान ज्ञानेन्द्रियां ) | 
तीन वार ( जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति में ) ' सत्य | 
स्वरूप दूध देती हैं : उसकी साधना का फल प्रदान | 


° करती हैं । सत्य ज्ञानो द्वारा ज्यों-ज्यों वह आगे 
बढ्ता है, त्यों-त्यों, इस सत्य-स्वरूप दूध ( फल ) की 


शुद्धि के लिए चार दूसरे ( प्राणमय अदि कोशों ) | 


सुन्दर भुवनों का क्रमशः निर्माण कर लेता है। 


जब अन्तज्ञान से उस दिव्य सोम का घर- ` 


'स्थान- जान लेते हैं तव उस परमानन्द में भव्य 
अमरपन का मेल हो जाने से वह अपनी क्रांतदर्शन- 
शक्ति से सारे भूमण्डल पर छा जाता है : अमर 
परमानन्द के प्रभाव में कौन नहीं रहता ! वह अपनी 
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~~ महिमा से लेजस्वी कर्मशक्तियां को आविष्ट करता है। 
त. उस परमानन्द के वे दोनों जन्म--( ज्ञान एवं 
कर्मेच्ियों सें द्विया प्रादुर्भाव रूप) इसके .ज्ञापक 
| मंडे, अमिट एवं अखाण्डित रहें । जिनकी सहायता 
- ` से ओर दिव्यता प्राप्ति की अभिलाषा से वह प्रवा हित, 
र. होता है । और हम इस राजा की भांति -कांतिमान्‌ 
) परमानन्द को मनन से ही धारण करते. हैं ॥१७॥ .. 
य इति पञ्चमः खण्डः 

प्‌ 3.२ 3२: इक एर 3२ २ ३१ बर 

1 अभि वायु' वीत्यर्षा ग्रणानो३5भि मित्रावरुणा: 
) 


| ३१७३ 3१ र्र ३१२ 3२ र्ड 


, पूयमानः। अभी नरं धीजवनं रथेष्ठाम्‌: अमीन्द्र": 
१२३ १२ क 
' वृषखं वजबाहुम्‌ ॥ 
। । प न्र्‌ 8 १ BSS 3२ 3१२ 3१ 
| अमि बस्ना सुवसनान्यर्षाभि धेन्‌ः सुदुघाः पूय-: 
A 


C4 3२ 3 १ श्र हे 
6 3113 


| मान! । अभि चन्द्रा भतेवे नो हिरण्याम्यश्चान्‌: 
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७०७ सामवे द-संदिता 


AANA 
AA 


रथिनो देव सोम ॥ | 


अभी नो अप दिव्या वसूल्यभि विश्वा पार्थिवा 


3२ 3 १२ 3१२ ३क २२3१ | 


पूयमानः। अभि येन द्रविणमश्नवासाभ्या्षयं 


3१२ 
जमदग्नित्रन्नः ॥ १८) | 
हे सोम ! तू प्रेरणा प्रदान करता हुआ प्राण- 
शक्ति को अपने बेग से जीत; पवित्रता प्रदान करता 
मित्रत्व एवं वरुणत्व प्रदान कर; इन्द्रियों की नेत्री 
मनःशक्ति को विचार प्रेरणा और देहाधिष्ठातृत्व में 
विजय प्राप्त करा और प्रज्ञाशक्ति को सुखवर्षक एवं 
विध्नविनाशक शक्ति प्रदान कर | | 
आच्छादकों ( पंच-कोषों ) में आच्छादकता [का 
शुभ गुण तेरे कारण है; प्रवाहित होता तू ही इद्धिय- 
शक्तियों को सम्यक्‌ रूप से आनन्दरस का दोहन 
करने वाली बनाता है; भरण-पोषण के लिए हमें * 
आह्वादकारी ऐश्वये की प्राप्ति की प्रेरणा भी तेरे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अधीन ही मिलती है और हे दिव्य सोम ! रथरूप 


देह की वाहक कर्मेन्द्रिया में भी तेरी श्र रणा विद्य- 
मान दै । 

प्रवाहित होता तू प्रेरणारूप से हमें दिव्य और 
पार्थिव ऐश्‍वर्या को प्राप्त करा; और हमें इस प्रकार 
प्रेरित कर कि चक्षु आदि की दशनादि सामथ्यं से 
युक्त ज्ञानरूप ऐश्वर्य का उपभोग करें ॥(८॥ 


१ 3 १३. 3१ = 


यज्जायथा अपूव्यं सघवत्‌ इृत्रहत्याय । 


तत्‌ एथिवीमग्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ 


AIR Bd न 3 २३२ 3१ 


तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृति; । 

१ कर 3१२ ३ १३२३ 3 १ २ 
तद्‌ विश्वमभिभूरसि यज्ञातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ 
3 १२ 3 १२२९३ १ 


आपमास पक्वसैरय आ खयं रोहयो दिवि। 


2 32 3 


धर्म न सामं तपता सुवक्तिभिजु ष्टं गिर्गणसे 
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3१ 
बृहत्‌ ॥१६॥ 
हे अद्वितीय इन्द्र ( प्रज्ञा-सामर्थ्य ) जब. तु, | 
अज्ञानादि विघ्नो को नष्ट करने के लिए सम्नद्ध हो | 
जाता दै तो सचसुच ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
प्रथिवी का विस्तार भी तेरा किया हुआ हे और सब. 
लोकों समेत द्यू लोक को भी तूने ही थाम रखा द्‌. . 
यजन क्रिया भी तुझसे प्रकट हुई प्रतीत होती | 
है; ऊष्मा और प्रकाश की क्रियाए' भी तेरी प्रेरणा. | 
से हैं; समस्त संसार, जो सत्ता में आया हैया | 
आयेगा-सब तेरे ही प्रभाव से प्रभावित है। . 
_ असिद्धों ( कच्चों ) में सिद्धता-परिपक्वता की. 
मरणा का मुल तृ ही है; गतिशील (सूर्य) को , 
इतनी गति प्रदान करता है कि उसे उच्चतम स्थान, 
( द्यलोक में ) में चढ़ा देता है। हे साधको ! वाणी 
से सेवनीय इन्द्र के प्रीतिकारण, धूप आदि उष्णता. 
की भांति बल एवं स्फूर्ति . प्रदाता बृहत्‌. सोम की 
साधना करो ॥१६॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ज्मा i 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तराचिकः ७११ 


हि कर कम सी AAAS AAA AAA 
| १ द्र 3 २3 3 १ 


मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो 


EOI pf 13410 २ 34१२ 


मदः । वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥ 


उश्उ 3 २३ १२ 


' आ नस्ते मन्तु मत्सरो बृषा मदो वरेण्यः 


89१२ 8. 3 २ 3१ ब्र 


सहावा इन्द्र सानांसः एतनापाडसत्य; ॥ 


3२3 १२३ १२ 


त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 


3२3 १ २ उन २3 मे 


सहावान्‌ दस्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥२०॥ 


हे इन्द्र ! तू प्रसन्नता प्रदान कर; पात्ररूप तुभ में 
भरा अत्यन्त आकर्षक, आनन्द का स्रोत रूप महान 
। आह्वाद पी लिया गया है; सब सुखों के वषक ! तेरा 
` आह्वादरस सुखवषेक, ज्ञान-बल-प्रदाता और सहसा 
५ के प्रशंसनीय दाता के रूप में विद्यमान है । 


| हे इन्द्र ! तेरा आह्वाद-खोत, सुखवषेक, वरणीयः 
हष हे, प्राप्त ही; इसी साहा 'कै.काछग,.है,, RERGwEr 
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७१२ सामवेद्‌-संहिता | 
तू शत्रुजेता, सेवन करने योग्य, हिंसक सेनाओं का | 
पराजेता और अमर है । | 

हे इन्द्र ! तू ही वह शूरवीर हे जो दाता है और: 
मननशक्ति के वाहनभूत शरीर का प्रेरक है : तू 
दुःखदाता, संकल्प-कमेहीनता की प्रवृत्ति को दबाने | 
वाला और उसे पवित्र करने वाला है जैसे कि अशुद्ध 


पात्र को अग्नि से तपा कर शुद्ध करते हैं ॥२०॥ | 


इति. षष्ठः खण्ड: ॥ इति द्वादशोऽध्यायः । 
| 
अथ त्रयोदशोऽभ्यायः | 


ऋषि:--१ कवि: । २, ६, १६ भरङ्राजः।' १ 
असितः देवलो वा । ४ सुकक्ष: । ५ विश्राड्‌। ` & 
वसिष्ठः । ७ भगः। १०, १७ विश्वामित्रः । - ११ 
मेधातिथिः । १२ शतं वैखानसाः । १३ यजत्तः। ` 
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उत्तराचिकः ७१३ 


क 222 
(द्वितः । २० गृत्समदः ॥ देवता--१, ३, १४५ 
पवमानः सोमः । २, ४, ६, ७, १४, १६, २० इन्द्रः । 
४ सूर्य: । ८ सरस्वान्‌। ६ सरस्वती । १० सविता । 
११ ब्रह्मणस्पतिः । १२, १६, १७ अग्निः ! १३ मित्रा- 
वरुणौ । १८ अग्निहवींपि वा ॥ छनः: १, २) ४ 
८,१४, १७, १८ गायत्री । २ (४) बृहती २ 
( १, ३) अनुष्टुप्‌ । ५, ६, ७ प्रागाथम्‌ । ( विषमा 
बृहती, समासतो ब्रहती ) १५, १६ त्रिष्डुम्‌ । १६ 
( १) वर्धमाना (२, ३) गायत्री । २० (१) 
ऋष्टिः ( २, ३ ) अतिशक्वरी ॥ स्वरः--१, २, ४) 
7/९५/७१०४, 5१९०१५ पह । २ (१,२) 
मध्यमः । ३ गान्धारः । ५ निषादः । ६ ७ मध्यमः । 
१४, १६ धैवतः । २० (१) सध्यमः, (२,३) 
पञ्चम: ॥। 


= 3२उ 3 २३ प्र 01 १ 020 
पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपासूमि दिवस्परि । 
१ २3३१ २२ 


> ~ 
अयच्मा बृहतीरिष; ॥ 
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| १४ समिवद्-साहता 
NNN 


SSO 
१२ 3 RI IR, २) 3१ श्र 


तया पवस्य धारया यया गाव इहागमन्‌ | 
१ 2२ 3 १२ 3२ 
जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥ 

3 a = 3 १२ 3१ २ 3१२ 

छते पवस्व धारया यज्ञ षु देववीतमः । 

3 १ २ 3 १ न्र्‌ 

अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ।। 

१ २ 3 चर 3क १२ 3 १२ 3 १२ । 
स न ऊ व्यरेव्यय॑ पवित्रं धाव धारया | 


देवासः श्रृशवन्‌ हि कम्‌ ॥ 


१२ 3 १२ 3१ बे 
पवमानो असिष्यदद्‌ रक्षांस्पपजड्घनत्‌ । 
हे २३ १२ म 
अत्नवद्‌ रोचयन्‌ रुचः ॥१॥ 


हे सोम | हम पर 
0. ज्ञानरूप प्रकाश के लोक खे 
mi में कर्मो की ष्टि बरसा; इस प्रकार अन्षीण 
व विशाल प्रेरणाए' तुझसे प्राप्त होती रहें। 
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AANA 


हे सोम ! इस प्रकार धारारूप में हमें प्राप्त हो कि 
हमारी ज्ञान एवं कर्मन्द्रियां इधर-उधर न भटक कर 
हमारे वश में हों : वे सबकी हितकारिणी बनी 
अपने घर में ही रहें । 

दिव्यता-प्राप्ति के कर्मा ( यज्ञा ) में सोम श्रेष्ठ- 
तम दिव्यताप्रापक है : वह ज्ञान को धारारूप में 
प्रदान करे; इस प्रकार हम पर वर्षा बरसावे । 

वह सोम धारारूप से अक्तीणबल अन्तःकरण 
में प्रवाहित होता बल प्रदान करे : इन्द्रियां उस सुख- 
प्रद आनन्द क॑ प्रेरणा को मानती ही हैं। 

जब वह॒ पवमान सोम द्रवित होता आता है तो 
खब कुवासनाओं को मार भगाता है; वइ अपनी 
प्राचीन कान्तियों को वैसे ही चमकाता-वनाये 
रखना--चाहता है ॥१॥ 

१ २ 3 १ २ 3 १ २ 3१२ 

प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे मर । 


२3 २३१ २ 3 १२ 


(छ वरङ्ग जुग्मुयेदपआाद घने, नुर | , Haridwar 


“जूस 


I 
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७१६ सामबेद-संहिता 
१२ 3 १२३ १२ हिरक कस्य 


एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


SRI बर क" ळक हे बे ४ 


अमत्रमिक्र जीपिणमिन्द्र' सुतेसिरिन्टुभिः ॥ 


CIE FO CRISS । 
४५ 


यदी सुतेमिरिन्दुभि; सोमेभिः प्रतिभूषथ । 


>] 
4२/8706.१- २. (38.१ 2३ 3२उ 


वेदा विश्वस्य मेधिरो श्रपत्‌ तन्तमिदेषते ॥ 


8 १ रे उ रर 3१ २३ १ = 3२ 
अस्माअस्मा इदन्धसो ऽध्वयों प्र भरा सुतम्‌ । 
3 १ र 3 १ २ 3 १२ 
कुवित्‌ समस्य जेन्यस्य शर्धतो 

3 १२ 


ऽभिशस्तेरवस्यरत्‌ ॥२॥ 


हे साधको ! इस ( ब्रह्मानन्द के) पिपासु, 
उन्नति-पथ पर खूब चंलाने वाले, स्वयं पीछे न रहने 
वाले, इन्द्र ( प्रज्ञाशक्ति) के लिए ब्रह्मानन्द का 
संकलन करो । 


००० हे सा्कोणवह्ससिङधन्सोरम्पाथियों सेंभ्सय- 


AANA 
| 
| 


-- "एना 0200. HESS 3७२१ २००२२०(- रहें 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उत्तराचिकः ७१७ 
DRI 
a व्यतत ~ 
- ` श्रेष्ठ, ऋजु-प्र रक ( स्वभाव एवं सरलता से प्रेरित 
| करने वाले) इन्द्र को, आह्वादकारी, धारणासाथक 
सिद्ध करो । 
निष्पादित आह्वादरसां द्वारा । डे 
इस इन्द्र को निष्पादित आह्वादक रमानन्दू- 
रसा द्वार अलंकृत करने पर वह मेधावी विघ्नों को 
दुर कर सब कुछ जान सता हे : ऐसा वह इन्द्र उस- 
। उत संकल्प--सब संकल्पो = को पूणे करता ही है । र 
हिंसारहित यज्ञ के सम्पादक | मा 
निष्पादित आनम्दरस का संग्रह इसी इन्द्र के लिए 
कर : यही वह इन्द्र दै जो सब उत्साह-सम्पन्न परन्तु 
जीतने योग्य शत्रुओं की हिंसा से सवंथा रक्षा 
करता है ॥२॥ 


ति प्रथमः खण्ड 


बभ्रे बु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । 
सोमाय गाथमचेत ॥ 


इस्तच्युतेभिरद्विभिः सुतं सोमं पुनीतन । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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द १ दद ७0० 
(0० सामवेद-संहिता 
ला ~ 


DRI NF २००८७५१४१२ 


मधावा धावता मधु ॥ 

नमसेदुप सीदत दध्नेदमि श्रीणीतन | 
इन्दुमिन्द्र दधातन ॥ 

आमत्रह्ा विचषणिः पवस्य सोम शं गये | 


देवेभ्यो अनुकामळृत ॥ 


इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे | 
मनश्चिन्मनसस्पति! ॥ 


पवमान सुवीय रयिं सोम रिरीहि ण; | 


इन्दविन्द्र ण नो युजा ।।३॥ 


हे साधको ! भरण-समर्थ 
CC-0. In Public Domain Ma स tion बलशाली 
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उत्तराचिकः ७१६, 


.... तेजस्वी, ज्ञान-प्रकाशा के लोक को छूने वाले-- उससे र 
सम्बन्ध स्थापित कराने वाले सोम के गुण गावा । 
हे साधको ! बन्धन-मुक्त दृढ़ धारणाओं से नि~ - 
ऽपादित सोम को अन्तःकरण में स्थापित कर पबित्र: 
करो । डस मधुररस-रूप परमानन्द में अमृतरूप मधु . 
का सम्मिश्रण करो । र y 
हे साधको ! श्रद्धा से इस सोम में मग्न होओ.. 
ओर इसको ध्यान और धारणा से परिपक्व करो.।, 
इस प्रकार आह्वादक रूप बने इस सोम का आघानः 
प्रज्ञाशक्ति में करो । र , 
हे सोम ! तू शत्रुभ[वन्नाओं का विध्वंसक एव॑ 
दूर-द्रष्टा होकर इन्द्रियों की इच्छाओं का पूरक होता; 
ज्ञान के लिए कल्याणकारी बन । 
| हे सोम ! तुमे इन्द्र के पान व उसकी मग्नता के 
। लिये सिद्ध किया जाता है; तू मननशक्ति का परि-: 
चायक और अतएव उस मननशक्ति का भी. 
पालकः हे । छ छि 
हे पवमान, सोम ! तू हमें उत्तम सामथ्ये युक्तः 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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७९० सामवेद-संहिता 


क की 
प्राणबल प्रदान कर । हे आहादक ! इस प्रकार तू 
हमारा प्रज्ञाशक्ति से संयःग करा दे ॥३॥ 


श्र डेदमि ३२ ३१२ 89 श्र 


उद्धदमि श्रतामर्घ वृषभ नर्यापसम्‌ । 
१ २ 
अस्तारमेषि द्वर्य ॥ 


२३ १ २३१ रर 3१२ 3करर 


नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्वोजसा । 
अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥ 


२3१२ 3 १ २२3 २ 3 १२ 


स न इनदरः शिवः सखोश्चावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ । 


3१ २ 


उरुधारेव दोहते ॥४॥ 
है प्रेरक सूर्य ! तू अन्तज्ञान के धनी, ज्ञानवषेक, 


` मनुष्यों के हितकारी कार्यों के सम्पादक, कास-क्रोध 


आदि तामस भावों को परे फेंक देने वाले दिव्यमन 
( प्रज्ञाशक्ति ) को ही प्राप्त होता और उसे ऊ'चा 


उठाता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उत्तराचिकः ७२१ 
जिस इन्द्र ने अपने दूर-दूर तक प्रभावशाली 
ओज साधन से अनेक वार आवर्ण को दूर किया 
आर आवरक अज्ञानरूप आवरण को तोड़ डाला 
वह इन्द्र, कल्याणकारी सित्रहप में बडी-बडी विशाल 
धाराओं में कर्म, ज्ञान एवं दोनों के मिश्रणभुत फल 
(दूध) को प्रदान करता है ॥४॥ 
इति द्वितीय: खण्ड 


बिश्राइ बृहत्‌ पिवतु सोम्यं मध्यायुदैधद यज्ञः 


२ 3१२ 3 १२ 
२३3१२ 


पतावबिह तम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 


3 9 = 
प्रजा; पिपतिं बहुधा वि राजोत ॥ 


3 १२३ १२ 


बिश्राड बृहत्‌ सुशृतं वाजसातमं घन दिवो धरुण 


१ 3१ २ 3१ २3 


3508 31 


सत्यमपितम । असित्रहा इत्रहा दुस्युहन्तम 


ज्योतिर्जज्ञ असुरहा सपत्नहा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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७२२. सामवेद-संहित 


3२5 र १ २३ व 0२ ७34. a २3 
' इद भ्र ष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद धन- 
जिदुच्यते 3२ 3 २ उरउ 3 हे १२ 
जदुच्यते बृह । वि हि सरू 
3२ 39१ २ ल “२३ हाले 1. ग्र ग्‌ 


दश उरु पप्रथे सह ओजो ग्रच्युतम्‌ ।।५।। 


वई ञ्योतिष्मान, विशाल प्रेरक ( प्रज्ञाशक्ति ) 
परमानन्द के रस का पान करे और इस प्रकार 
उन्नतिगति के अधिष्ठाता साधक को सरल एवं अ- 
प्रतिहृत जीवन प्रदान करे। प्राणशक्ति से प्रेरित 
७ रकशक्ति स्वसामर्थ्य से सब प्रजाओं की रक्ता 
र ग ह सन्तुष्ट करती ओर आनेक रूप सें प्रकट 
दु वह ज्योतिष्मान विशाल प्रेरक ( प्रज्ञाशक्ति ), 

। सुष्ठुतया पालित, ज्ञान-बल प्रदाता, धारणकता 
| चान अकाश-लोक के आश्रय में सत्यरूप से प्रतिष्ठा” 
| पित है । व न हर म 
| ३ ६ राजुहन्ता, विघ्नहदन्ता, शक्तिशाली 
| बाधक का विनाशक और प्रतिस्पर्धाओ का विनाशक . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| (सूये ) उस ज्योति को प्रदीप्त कर देता है जो 
हिंसक भावनाओं की श्रेष्ठ विनाशिका दै । | 
समस्त ज्योतियों में श्रेष्ठ इस विशाल ज्योति ||| 

को सर्वविजेता और भोग्यविजेता कहा जाता है: ||| 
यह ज्योतिष्मान्‌ सूये ( प्रेरक ), विशाल ज्योतिष्मान्‌ । 
दर्शनशक्ति को और अमूक सहनशील ओज का । 
बहुत अधिक विस्तार करता दै ॥५॥ 


हे 2 १ 3 १ 4 न 32 3 १२ 
इन्द्र ऋतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 


= 3. AR 3१ 


शिक्षा शो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा 
न्य्‌ 
ज्योतिरशीमहि ॥ 


= 3 १२ 3१२ उ २ १ हट 3 १ २ | 

मा नो अज्ञात! वृजना दुराध्यो३ माशिवासोऽब- | 
१२ 3२ 3२3 १२ उति | 

क्रुः । त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति श्र 
तरामसि ॥६॥ ; ग 
हे इन्द्र ! जैसे पिता-पुत्रों का पोषण करता हे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ७२४ सामवेद-संहिता 
। वैसे तू हमारे लिए ज्ञान छै या तू हमारे लिए ज्ञान ले आ; हे बहुस्तुत ] इस जी 
उन्नति माग में हमें ऐसी शिक्षा दे जिससे हम जीवों 
को प्रकाश प्राप्त हो । 
हे इन्द्र ! ऐसी व्यवस्था कर कि अज्ञात परन्तु 
साथ-साथ रहने वाले झसाध्य एवं अमंगलकारी 
भाव हमें पराजित न कर सकें । हे शूर ! तेरी सहा- 
यता से हम प्रवहमान--सदा से चली आई कर्म- 
धाराओं को तैर कर पार चले जावें ॥॥६॥ 
3 जा 3 २ उ २,3. १ २ 8१ २ १ २ 
अधाद्या शश्व; इन्द्र त्रास्व परे च न! । विश्वा 
2 १ ग्रे 3 २ 3० २ 3 १ २ 
च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च 
राचः ॥ 
१ रर्‌ 3१ ४ 3१ २३ १ २ 
प्रभङ्गी श्रो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो बीया 
२ 


3१ २ 3१ श्र 


3 १ र्र्‌ 
क्म्‌ । उमा ते वाहू बृषणा शतक्रतो नि यावज' 
मिमिक्षतुः ॥७॥ 


| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ka Der 
ह इन्द्र ! आज, कल ओर परसों भी तू हमारा 

रक्षक वना रह; हे सद्वृत्तियां के परिपालक सब 
दिचन--रात-दिचि-पूं अपने सव स्तोताओं का पालन 

। Cc 
करने वाला, निर्भय, ऐश्‍वर्यशाली” 
विविध ऐश्वर्य का भण्डार) सब मे रमा हुआ ति 
। पराक्रम के लिए सुखदाता है) हे विविधकम इन्द्र । 
तेरी दोनों--ज्ञान-फमेरूप बाहुए त सुल २: 
दोनों वजरूप ज्ञान को धारण किये हुए हैं ॥ण। 

इति तृतीय: खण्ड: 


१ २ 3१२ 


है. 4 3 १२ 3 
जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 


१२ ४ 
सरस्वन्तं हवामहे ॥८॥ 
उत्पादनार्थं भायौओं की और पुत्रों की कामना 
करते उन्नतिशील एवं उत्तम दानशील ह्म शा 
रस के सागरहूप परमात्मा को नित्य स्मर क्र 
| 


है न| 
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«10 13 नल न Yo १ २ र Ci 3१ २ 3१ २3३ १२ 

` उत न; प्रिया प्रियासु सप्तस्वस 
क सु सप्तस्वसा सुजुट्टा | 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥६॥ 
५ सरस्वती, जो प्रियाओं में सबसे अधिक प्यारी 
आर ज्ञान-साधनभूत सात ऋषियों (२ आंख, २ 
कान, २ नाक, १ रसना ) की भगिनी तुल्य है, वह 
सुष्ठुतया सेवित होने पर स्तुति करने योग्य है ॥६॥ 


२३१ २र 3 १२ 84 .२ 


तत्‌ सबितुर्वरेण्य भगों देवस्य धीमहि । 
२3 MRT को NR 
ड यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ 
जो प्रेरक एवं प्रकाशक हमारी बुद्धि 
i द्विया एवं 
कमे-परवृत्तियों को प्रेरित करता है उसके ८ प्रसिद्ध, 
वरुण करने योग्य एवं काम-क्रोध आदि तामस 


अंकुरों को भस्म कर डालने 
वाले तेज का हम ६ 
करते ॥१०॥ हम ध्यान 


२० कार 3१ २ 


सोमानां स्वर्ण कणि, वह्यण॒उपते- lect on, Haridwar 


-..... बत मत म नदि FPR 
| Digitized by Arya Samaj रासि Chennai and Sr 
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करड का २ 
_। कृद्ीबन्तं य औशिज। ॥११॥ 

हे वेदवाणी के अधीश्वर ! ऐसी कृपा कर. कि 
ज्ञान-साधना करने वाले कुशल पुरुष को दिव्य 
परमानन्दरस सरलता से प्राप्त हों ॥११॥ 


२ 3 १% 3 २3२३ २९ २ 

। ग्न आयू'पि पवस झातुवोर्जमिपं च नः । - 
3१ २ 3 १ य. 

आरे बाधस्य दुच्छुनाम्‌ ॥१२॥ 

| हे अग्ने ! तू हमें जीवन देता है; बल तथा अन्न || 

भी दे । दुष्ट वृत्तियो को दूर से ही नष्ट कर दे: उन्हें - ||| 
मुझ तक पहुँचने भी मत दे ॥१२॥ 


१ २ 3 १ २ 3२ 3२ 3 १ ९१) 
ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । . 
११५० अ 3२ 3१२ 

महि वा चत्रं देवेषु ॥ 

3२३२३ १२ 3 २ 


ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 


2 


अद्र हा देवौ वर्धेते ॥ 
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3 १२ 3क २९२३ शठ 1 शि 


वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दांनुमत्या! । 


3२ ३ १ २ 
बृहन्तं गतेमाशाते ॥१३॥ 
मित्रभूत सामञ्जस्य और दोष दूर करते हुए 
सुरक्षा की निश्चिततारूप वरुण-ये दोनों हमें 
पार्थिव और दिव्य महान ऐश्वर्य दिलाने सें समर्थ 
। हमारी इन्द्रियों में उनका महान्‌ बल हो । 
मित्र और वरुण परस्पर विरोध न करती हुई 
दिव्यशक्तियां, परमसत्य को वेदज्ञान से प्राप्त कराती 
हुई' प्रेरक बल का उपभोग कराती हैं और इस प्रकार 
वे स्वयं भी बढ़ती हैं। 
वे मित्र और वरुण सुखवर्षा और ज्ञानप्रकाश 
के मूल कारण, पानी की भांति कर्म एवं ज्ञान का 
प्रवाह लाने वाले, दान देने योग्य, चेतनादायक अन्न 
के अध्यक्ष विशाल ब्रह्मारडरूप रथरूप में व्याप्त 
रहते हैं ॥१३॥ 


२ 3 १७0८. Ri १२ 3 १२ 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
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AAA 


१२ a 3 २ 

रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 

3१ ग 3 न 3 २३3 न 3 १२ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरा विपक्षसा रथे । 


4 २ 3-२ 3१२ 


शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ 


| केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 


समुषद्भिरजायथाः ॥१४॥ 0042 
| जो स्थिर आसन साधक समस्त देह में गति- | 
| -मान्‌ , मर्मस्थानों की रक्षा करते उनमें विद्यमान || 
| विशाल ( इन्द्र ) को योगाभ्यास से साधते हे 
नकान्ति-सम्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशमय सोच्चस्थिति 
(विराजते है । | द 
ट ह के वाहनभूत देह में प्रिय, हरणशील, | 
"नाना प्रकार से शरीर को धारण करने वाली, स्वतः | 
गतिशील, दृढ़ अधिष्ठाक-शक्तिरूप नेता इन्द्र की | 
चाहिका ज्ञान और कर्म--इन्द्रियां इसको साधती हेग 


| 2 र 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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७३७ सामवेद-संहितां 
यह इन्द्र ज्ञानरहित देहादि संघात के निमित्त 


चेतना को और रूपरहित के लिए रूपवत्ता को प्रकट 
करता तपाते कमे-विपाको द्वारा प्रकट होता हे ॥१४॥ 
3 १ र 3 १ २ 9° ॥ । 3 १ त) 
अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य 
ड श 3 २३१ २९3२उ 3 १२३ 
पाहि | त्वं ह यं चळुषे त्वं न्हु मद 
१२३ १२ ह a 
युज्याय सोमम्‌ ॥ 
2 २३१ RNS 0 3२ 3१ २ 32२3 
स ई' रथोन भूरिपाडयोजि महः पुरूणि सातये 
; रे प = दीं १ वि 3क रर 3 १ 2 
बनि । आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता 
१ रे 
वन ऊर्ध्वा नवन्तः ॥ 
दै उ २२ SN श्र 3 
: र 3 शेठ 
शुष्मी शर्धो न मारुतं पतस्वाऽनभिशस्ता दिव्या 
= 3१ र 3 १२ 


3 RR 
| यथ i सुमि 3 
| विट | आपो न मच सुमतिर्भवा, नसह... 


DR सट 


se 74290 0 host bt ह i MY, | “ 
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POSS 


2 3२३ 3२ 


स्राप्सा; इतनाषाण न यज्ञः ॥१५॥ 


हे इन्द्र ! इस सोम को तेरे लिए निष्पन्न करता 
हँ--यह तेरे लिए बहता है--तू इसका पान कर। 
जिस आह्लादक सोम को मग्नता और ब्रह्म-साक्षा-. 
र्कार के लिए तू ही बनाता और उसे चुनता है। 


वह सोम सुखवाहक रथ की भांति अत्यधिक» 
सहनशक्ति का दाता, ऐश्वर्या के प्रदान के लिए इन्द्रियों 
में तेज का आधान करता हे; अनन्तर मनुष्यों के 
योग्य उत्कृष्ट उत्पन्न परमसुख के प्रदान करने योग्य: 
सब ( पदार्थः) वश में हो जाते हैं । 


AANA FAIA PANN 


वह बलवान्‌ सोम प्राण सम्बन्धी बल. के समान: 
देह सें प्रवाहित होता. हे और दिव्य इन्द्रियगण की 
भांति अखरिडत हे । वह जलां की भांति शीघ्रगामी _ 
है: ( इन्द्रियों में शीघ्रगति से बहता है); अतएव 
अनेक्र,रूगें एवं कर्मा में व्यापता, शत्रुभावनारूप 
सेना को जीतते सेनापति की भांति वह यज्ञरूप 
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हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर शुभ बनाने वाला 
हो ॥१५॥ 


= 35२.3 ५२ 3 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः 


3२3१०२३ १२ 


देवेभिर्मानुषे जने ॥ 


3१२ ३२ ३3 


स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियंजा महः । 


न 3१ २3 १२ 


आ देवोन्‌ वक्षि यत्ति च ॥ 


BERN. १२ 3१२ 3१ २ 


वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 


१ २ 3१ २ 


अग्नं यज्ञ घु सुक्रतो ॥१६॥ 


हे पथ-प्रदशेक | हम मनुष्य जनों की ज्ञान और 
€ 
कमे--इन्द्रियां सकल श्रेष्ठ कर्मो के प्रेरक रूप में 
आपको ही अपना अगुआ बनाती 


जीवन-यज्ञ में वह अग्नि आनन्दकारक वाणियों 


द्वारा हम से तेज का संगम कराये; हे अग्ने ! तू 
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a अ 
दिव्यगुणों को ला और हमसे उनका मेल भी करा | 
संकल्प से सिद्ध वाणी में वह तेज होता है कि वह 
फिर दिव्यगुणों के आधान का साधन बनती है । 
हे मेधावी जीवन-यज्ञों के शुभ सम्पादक, अग्ने ! 
तू दिव्यगुणों के प्रापक छोटे-बड़े सब प्रकार के मार्गों 
च उपायों को शीघ्र ही जतला देता है ॥१६॥ 


१२३3१ र्र्‌ 6 3१ २ क$ 3 १२ 
होता देवो अ्रमत्ये! पुरस्तादेति मायया । 
3१ २ 3१२ 


विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ 


बाजी वाजेषु थीयतेऽध्यरेषु प्र शीयते । 


विप्रो यक्षस्य साधनः ॥ 


3 १ न उ रा 3२ i २3 १ २ 
चिया चक्र वरेण्यो भूतानां गर्भमा दघे । 
१२ 323 १२ 
दक्षस्य पितरं तना॥१७॥ 

जीवन-यज्ञ का सम्पादक, अमर; देव अग्नि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


bRitized by Arya 5 व्सा्वेष्‌' 11] hennai and eGangotri 
8००० ^१० *सायपेदसदि्ता 


ज्ञातव्य कर्मों की प्रेरणा प्रदान करता हुआ बुद्धि से. 


साक्षात्‌ होता हे । 
वह बलवान्‌ संकल्परूप आग्नि बल-साध्य कार्यों 
में नियुक्त किया जाता है और उन्नति-गतिरूप यज्ञा 
मा नियुक्त किया जाता है : इसप्रकार वह 
जुद्धि-प्रकाशक संकल्प जीवन-यज्ञ का 1 
| 
बनता ३ श्ट्‌ न साधन. 
८ वह संकल्पारिनि धारणाशक्ति से संयुक्त हुआ; 
सवशर ष्ठ बनता है; और उत्पन्न सब .कायेजात का 
टण 2002 ओर बल के उत्पादक का विस्तार 
ह करता है : बल की उत्पत्ति | 
त्त में 
बनता है ॥१७॥ दु न 


आ त सिञ्चत श्रियं रोदस्योरमिथियम । 
रसा दधीत वृषभम्‌ ।। 


१ २ 3 २३ ३क 3 २३3 = 


ते जानत स्वमोक्यां३सं वत्सासो न मातृभिः | 
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3 १ र 5 १ न 
सिथो नसन्त जामिभिः ॥ 
२3 १ २३ १ २ 3२ 3१२ 3२ 


उप स्रक्वेषु बप्सतः कृणवते धरुणं दिवि । 


| १ टु 3 उ 3क रर्‌ 
| इन्द्र आग्रा नस! स्वः ॥१८॥ 
| ५थिवी से अन्तरिक्ष तक स्थित सब में विद्यमान 
उस साधनभूत अग्नि को अपने साध्य यज्ञ में प्राप्त 
` करो; उस सुखवर्षण-समर्थ अग्नि को आनन्दरस 
पहुँचाओ । 
जैसे पुत्र अपनी बन्धुभूत माताओं का साथ नहीं 
छोड़ते बैसे ही साधक इन्द्रिया उस अग्नि (संकल्प) 
को अपना समान घर का निवासी मानतो हैं । 
इन्द्रिय प्रदेशों में उस अग्नि का ग्रहण करते 
हुए साधक, ज्ञान-प्रकाश-लोक में धारक बल के रूप 
में उसका ग्रहण करते हैं; इस प्रकार इन्द्र और अग्नि 
को परमसुख अर्पित करते हैं ॥१८॥ 


SE SRT 35 (RR: २३ १२ 3२ 3२ 3१२ 


तदिदास थुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण; | 
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सयो x 3 i 3 २ कत २३ २३उ 3 
जज्ञानो नि रिणाति 
iss णात शत्रून्‌ आनु यं विश्वे 
मदन्त्यूमाः ॥ 

१ र्र्‌ 3 १२ 3 १२३ १ २ 
बाश्धान; शवसा भूयोजा; शत्रुर्दासाय मियसं 

3२३ २ 

दधाति | ग्रव्यनच = 
दधाति । यनञ्च सस्नि सं ते नवन्त 
प्रभृता मदेषु ॥ 
श्उ 39 २ २ रउ रउ 
त्वे क्रतुमपि वृज्ञन्ति विश्वे द्विर्यदेते रभवः 
्त्यूमाः । स्वादो! स्वादीयः स्वार है! 
क उ दो! 3 र साह 2 सना 


समदः सु मधु मधुनाभि योधी; ॥१६॥ 


समस्त लोकों में यह इन्द्र ही सबसे अधिक | 


प्रशस्त ज्योति थी : जिससे दीप्ति से बलवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ । वह जब प्रकट होता है 
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तभी सब अज्ञानरूप सन्तापको को मार भगाता है 
ओर उसके पश्चात्‌ सब प्राणी हर्षित हो उठते हें । 

अपने महान्‌ सामथ्ये से बढ़ा हुआ वह अति 
वीयशाली इन्द्र, विध्नों का शात्र, विनाशक को त्रास 
देता है: वह प्रज्ञाशक्ति स्थावर और जंगम दोनों 
प्रकार की रचनाओं को आप्लुत करती है : इ 
प्रकार तुझ से पालित-पोषित सब प्रसन्नता में तेरी 
अधीनता स्वीकार करते है । 

ये जो सब पदाथ दुगने या तिगुने हो जाते हैं 
वे सव अपने कर्म को तुझ तक ही सीमित रखते है। 
हे इन्द्र ! तू देहादि सुखोपभोग से भी अधिक 
आनन्ददायक ब्रह्मानन्दरस को स्वादु से संगत कर; 


` और उस अतिमधुर को मोक्षहूप मधु से मिला ॥१६॥ 


3 २ 89 


त्रिकद्र केषु महिषो यवाशिरं तृविशुष्मस्तृम्पत्‌ 


२ 32 


स्रोमसपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथाबशम्‌ । स॒ ई 


२3२३ १२ 33१ 


ममाद महि कम कतवे महाधुरु' सेनं सश्चद्‌ देवो 
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AA 


3२ ३ १ र्‌ 
देवं सत्य इन्द [त्यामन्द्रम्‌ | 
3२ 3 १ र्र्‌ 7१ श्र 


साक जात; ऋतना साकमोजसा वंबाळथ साकं 


3२ 3कश्र 3२३ उ 3 २ 
_ 


द्रो वीये! सासहिस धो वि [शः । दाता 


१२ ३२२ 3 २३ १२ 3 १२ 


राघ स्तुवते काम्य वसु प्रचेतन सैनं सश्चद्‌ देत्रो 


3२ 3 १ र्र्‌ ES) 

दषे सत्य इन्दु; सत्यसि त्रस्‌ ॥। 

२3 १२ Lt १२ 5 २३१ 

अध 1तषाचा अभ्याजसा कृषि युधा भवदा 
२३ १ = 


रोदसी अपृशद्‌ अस्य मज्सना प्र वावधे | अधः 


3 २ 323 १ 


सान्य जठर प्र सरिच्यत प्र चेतय सेनं सथद्‌- 


32. (8:३२ उ १ पर पर 7] श्र 


देवो देवं सत्य इन्दु; सत्यमिन्द्रम्‌ ॥२०॥ 
नेह महान बलशाली तीनों लोकों ( जाग्रत, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं ) में यज्ञ-साधित 
परमानन्द का जी भर कर पान करता और तृप्त हो 
। उठता है। इस प्रकार मग्न हुआ वह सचमुच आह्वा 
। दृक, महत्वशालिनी विशाल शक्ति वाले, सत्यस्वरूप 
| इन्द्र को प्राप्त कर बड़े-बड़े कास निष्पन्न करता है | 
| हे इन्द्र | तू ज्ञान के साथ-साथ उन्न हुआ और 
अपनी बल-वीय से ब्रह्माण्ड को धारण करने की 
। शक्ति को प्रकट करता है (युवा अवस्था ); फिर 
। नाना प्रकार की शक्तियों के साथ बढ़ा : वृद्ध ट 0 
प्रत्येक अवस्था में तू शत्रुओं को वश में करने वाला 
| दूरदर्शी सिद्ध होता है जो तुमे सिद्ध करता है उस 
। को तू हे ज्ञानवन्‌ ! अभीए ऐश्वर्य प्रदान करता हे : 
, वह ऐसा साधक, सच्चा आह्वादक बना इस सत्य- 
स्वरूप इन्द्र को प्राप्त करता है । 
_ इस प्रकार कांतिसान्‌ इन्द्र आ ओज से बंधनों 
को विष्ननाशक प्रयत्न से जीत लेता इसक 
प्रभाव सब लोकों में छा जाता है इस गक. 
। बढ्ता है । वह दूसरे को अपनी शरण सें घर लेता: 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है, इसको अधिक शक्तिशाली बनाता है और प्रष्ट | 
रूप से सचेतन कर देता है । वह दिव्य सत्यस्वरूप | 
आह्वादक उस सत्यस्वरूप इन्द्र को प्राप्त होता 
है ।।२०॥। 
इति षष्ठः खण्डः, षष्ठश्च प्रपाठकः 
इति त्रयोदशो ऽध्यायः 


--न्‍्> ६४ 
पट 
अथ चतुदेशोऽभ्यायः 
ऋषि:--१, ६ प्रियमेधः । २ नृमेधपुरुमेधो । ३, 


७ ज्यरुणत्रसदस्यू । ४ शुनःरोपः । ५ वत्सः । ६ | 
अग्नि: । ८ विश्वमनाः। १० वसिष्ठः । ११ सोभरिः। । 


१२ शतं वैलानसाः । १३ वसूयवः । १४ गोतमः। 


१५ केतुः। १६ विरूपः ॥ देवता--१, २, ५, ८, ६ | 
इन्द्रः । ३, ७ पवमानः सोमः । ४, १०-१६ आग्निः। | 
६ विश्वेदेवाः ॥ छन्द:--९, ४, ५, १२-१६ | 
गायत्री । २, १० प्रागाथं ( विषमा बृहती, समासतो | 
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हात नाता SSS 
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बृहती ) ३, ७, ११ बृहती ( उर्थ्वा ) ६ अनुष्डुप्‌। 
८, & उष्णिक्‌ (६ निचत्‌) ॥ स्वरः-१, ४, ५ 
१२-१६ षड्जः । २, ३, ७, १०, ११ मध्यमः । ६ 
गान्धारः । ८, ६, ऋषभः । 

3१ a 3 १२ २ 
अधि प्र गोपतिं शिरेन्द्रमचं यथा विदे । 
3 २ 3. मे 3 के “म 
सरू यु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
D0 
आ हर्य! सश्ज्जिरे ऽह्पीरथि बर्हिषि । 
२३२ 3१२ 


यत्राभि संनवामहे ॥ 


१ २3 १२ 2 कु A १२ 
इन्द्राय गाव आशिरं हुटुह वज्रिणं मधु | 

= 3२ 3२ 
यत्‌ सामुपहर दत्‌ ॥१॥ 

हे मनुष्य ! यथार्थे ज्ञान के लिए प्रकाश के 
पालक इन्द्र ( प्रकाशसयी प्रज्ञा अथवा आत्मा) का 
उदूबोधन कर; वह सत्य का अभिव्यञ्जक और उसका 
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७४२ 


पालक है। 
अन्तःकरण में गतिशील चमकती -धारायें 

उत्पन्न हो रही हैं; वहीं हस उस इन्द्र के न 
RN ~ ~ 
ह : उसका साक्षात्कार कर उसे साधते हैं । 

शक्तिशाली इन्द्र ( प्रज्ञाशक्ति या आत्मा) के लिए 
ही गतिशील ज्ञान-प्रकाशकी किरणें सिद्ध करने योग्य 
परमानम्दरस को दुद्दती -- उत्पन्न करती--हैं; उसको 
वह इन्द्र अपने भीतर प्राप्त करता हे ॥१॥ 
RESIN RN IS 3 £. ta 3१ २ पु 
आ नो विरवातु हृव्यमिन्द्र' समत्सु भृषत । 
२3 १ २ 3१२ 


उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या "ऋचीषम | 


न 3१ २३१ ३०3903१. 3 


त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशान- 


= 3 REI 


श्र 3२ 3 १२ 
त्‌ । तुवच्ुम्नस्य युज्या दृणीमहे पुत्रस्य शवसो 
x 


महः ॥९॥ 
हे मनुष्यो ! सर्वोत्तम गति के लिए किए गए 
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| उत्तराचिक ७४३ 


सब संघर्षो में हमारा समर्पण इन्द्र को ही भूषित 
|. करे | सब बड़े-बढ़े यज्ञ भी उस विध्म निवारक 
। सर्वोकृष्ट विजेता और स्तुत्यनुसार गुणयुक्त को 
ही भूषत करें ॥ 


हे इन्द्र ! तू ही ज्ञानेश्वयों का प्रथभ दाता है; 
सच्चा प्रभुत्व-सम्पादक तू ही है; अति बलवान्‌ तुझ 
से समाधि द्वारा संगत होकर हम दुःखत्राता महान्‌ 
बल का प्राप्त कर ॥।| 


3२ ३१२ 3 २३ ३वा LN LY EC 


प्रतनं पीयूषं पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहाद दिव आ 


a२ 3 १ 3 १२ 


` निरधुक्षत । इन्द्रसमि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ 


२ 3 3 3१ २ 


आदि के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो 


3 २ 3क र्र 3 १ 


दिव्या अभ्यनूषत । दिवो न वारं सविता 
- व्यूणु ते ॥ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
हट 
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७४४ सामवेद संहितः 
CR CINE CR | ` 

अध यदिमे पवसान रोदसी इसा च बिश्वो | 

१२ 3 २ 3 १२ 3३२३ १ २3 | 


थुवनामि मञ्मना । यूथे न निष्ठा वृषभो वि. 
र्र 
राजसि ॥३॥ 


विद्वान्‌ लोग जब उस पूर्णे (शक्तिमान्‌) अमृत 
रूप ब्रह्मानन्द्रस को, जो अति पुरातन स्तुतियोग्य 
है, विशाल और गम्भीर प्रकाशलोक से मथ कर 
साक्षात्‌ प्राप्त करते हैं तो, प्रकट होते इन्द्र की उत्तम | 
रीति से स्तुति करते हैं। | 
जब, कोई साधक, जो उत्कृष्ट ऐश्‍वर्य में रुचि 
ओर दिव्यत्व की चाहना रखते हैं और इस ब्रह्मा : 
नन्द का साक्षात्कार करते हुए इसकी स्तुति करते हैं- 
इसे साधते हैं तो, जैसे सूर्य यू लोक के आवरण 
को हटा कर प्रकाश फैलाता है वैसे ही प्रेरक प्रज्ञा 
आवरण को हटा कर ज्ञानप्रकाश को फैला देती है। , 
हे पवमान--प्रवहमान- सोम ! जब इन य्य, 
लोक-प्रथिवी लोक ही नहीं, अपितु, सब लोकों मे 
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| 
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~ | 


|. अपने प्रभाव को तू फेलाता है तो गोओं के गोल में 

स्थित बलवान्‌ बैल की भाँति शोभित होता दै : जैसे 

|. बैल गौओं का सुखदाता अधिष्ठाता व+ पालक है 

। वैसे ही ब्रह्मानन्दरस सब भुवनां का सुख दाता व 
अधिष्ठाता है ॥३॥ 


DODO 


| R3२ टि २ 3१, सर 
¡ ` ऽभू पु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
र्‌ | १२ 3२3 १ 
„| म्मे देवेषु प्र वोचः ॥ 
| २३१ २३२ 
| विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ । 


3२ 3१२ 


' * स्रो दाशुषे क्षरसि ॥ 


3१२ 


| | आनो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 


। | Ce EEE PO २ 
| शिक्षा बस्यो अन्तमस्य ॥४॥ 

हे उननायक अग्ने | संविभाग का यह प्रशंसनीय 
गायन हमारी इन्द्रियों को भली-भांति सिखा दे॥ 
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७४ संहि 
५४६ सामवेद हेता 


ba 


क Fry seaman या 

है कान्तिसम्पन्न ! जैसे विशाल नद के समीप ` 
से छोटी छोटी लहरें-- नहरे-- काट ली जाती हैं 
वैसे तू विभाग करके देने वाला है [क 
तू करक देने वाला है; आत्म-समर्पक | 

लिए शीघ्र आनन्द की धारा बहा देता है। 


2 


हे अग्ने | अति उत्कृष्ट पदार्थों सें ओर मध 
व र यौ न | ७ र्‌ मध्य 
dd हमारा भाग दे; तथा निकष्ठ- 
तम काट का जो ऐश्वय है उसे भी हमें साः 
क हेड हमें भागालुसार 
र हत के र 3 2 3१ २ 3१२ 
होमा पपतुष्परि मेधामृतस्य जग्रह | 
37 र्र्‌ 
अहं सूर्य इवाजनि || 
3 र उ शि 3 १ २३ १२ 3२ 
प्र बा £ 1 नि 
अह प्रत्नेन जन्सना गर! शुम्भास कएववत्‌ | 
२३२ 


येनेन्द्र! शुष्ममिद्‌ द्धे ॥ 


। 


अलक नर १ २ 3१ 6१९३ १ २ 3२ 
य लामन्दर न तुष्डुबुऋ षयो ये च तुष्टुबु: । 
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५४. 
उत्तरार्चिकः ७४७ 


ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः ॥५॥ 
मे पालक के सत्यज्ञान को धारण करने योग्य 
बुद्धि को ्रहण कर ही लू ओर फिर सूर्य की भांति 
काश आर प्ररणा का पुञ्ज बन जाऊ ।) 
में स्वोता साधक की भांति अपने सनातन जन्म 
से ही, स्वभाव से ही, स्तुति-वाणियों को प्रकट करता 
इस कृत्य से इन्द्र बलवान्‌ ही वनता हे । 
हे इन्द्र | कुछ अज्ञानी साधको ने तेरी साधना 
नहीं की और कुछ दूरद्रष्टाओं ने तुमे साथ लिया, 
वह ठीक है । मुक से भली-भांति सिद्ध किया हुआ 
तू मुझे ही बढ़ा ॥५॥ 


८ 


कपट 


इति प्रथमः खण्ड: 
“हे 13 १ २ २३२३ १२ 
अग्ने विश्वेभिरण्निभिर्ञोपि ब्रह्म सहस्कृत। 
Si २:3, 3) RES) ‘A के 
ये देवत्रा य आयुषु तेभिनों महया गिर; ॥ 
१ १२३ १ इर्‌ 3 १ २ 


ॐ -साणनिहतेमिरछिन शिरसि छत समघ जिनिक व 
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७४८ स[मबंद-साहता 
१२ 3२ 3 रठ उ गड 3 


तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ बाजे! परीवृतः ॥ 


R JINR SA ने 


त्वं नो अग्ने अस्निभिब्र ह्य यज्ञ च वर्धय । 


Lt ER) 


त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोद्य ॥६॥ 


बल से उत्पादित संकल्परूप अग्ने | तू अपनी सब 
प्रकार की ज्योतियों ( शक्तियों ) द्वारा वेद-ज्ञान का 
सेवन कराता है; दिव्य और साधारण जीवों में जो 
ज्योतियां हैं, उनसे हमारी वाशियों को बड़ा बना। 
संकल्प के बल पर कहा गया वचन कर्म में परिणत 
होता हे । 

जिस बलवान्‌ साधक का संकल्प उसकी सब 
ज्योतियों ( शक्तियों ) सहित उसका अपना है, 
पुत्र और पत्रों में और हम सब में, वही, ज्ञान एवं ' 
कमे की सामर्थ्यो से घिरा रहता हे । 


हे अग्ने | तृ अपनी अग्तियों (शक्तियों) द्वार ' 


०८हमारेप्वे ञमि पजीर(थक्षि9 ीमिविमी की बढ़ा 
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DOTS 
ANAT 


भावना की प्रेरणा कर ॥।६। 


3% 3१323 3.१ श्र 3 १२३ 


त्ये सोम प्रथमा बक्तवहिंपो महे घाजाय श्रवसे 


3कब 


धिय॑ दघुः । स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥ 


3क २२3 १ श्र 3२3२ 3 १ 


अभ्यसि हि श्रवसा ततर्दिथो त्सं न कीचिज्ज- 


3२३3१ २ १२ 33 म्र 3) ११२ 


नपानमक्षितम्‌ । शर्याभिने भरमाणो गमस्त्योः ॥ 


१ २३ २ 3२ 3 १२ उ 


अजीजनो अमृत मर्त्याय कस्‌ ऋतस्य धमनः 


१२ 3 ५॥ 02 २3२ 3 १२ 


सृतस्य चारुणः । सदासरो वाजमच्छ सान- 


प्यदत्‌ ॥७॥ 

ॐ सोम ! उत्कष्ट कोटिके साधक (तेरे स्वागत के 
लिए) हृदयासन को खोलकर-बिछाकर महान 
ऐश्वयरूप अम्तःप्रेरणा के लिए तुझ में ध्यान लगाते 

शूरवीर, उन्हे वीरता के लिए प्रेरित कर । 


तूर 
ह ॥ Public Dorhain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हस जीवन-संबषे में वीरता से आगे बढ़ने स स 
य [ग बढ़ [कल्प । 
धारण करें। he | 


जिले प्रकार को$ बद्धि वि | 
जव प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी अक्षत | 


( साबुत ) सार्वजनिक जलपान गृह को हाथों की 
अशुिया--आंजुलियों-से भरता हुआ-सा कि ग 
जल-स्रोत को तोड़ लेता हे बैसे डी ञः हि 
जल-खोत को तोड़ लेता है वैसे ही अन्तज्ञीन की 
गरणा से पोषित करने वाला साधक आनन्द के 
खाोतरूप इस सोम के बांध को तोडता हे । 
र र ३ 

है सोम ! तूने मरणधर्मा मनुष्य के लिए अति 
प्रिय और अमर परमसत्य के धारक अमरखुख को 
प्रकट किया : ज्ञान ओर बल को प्रदान करता तु 
नित्य प्रवहमान हो ॥ 9 


२३१.२ 

Gdn र व्य 3 ऱ्य २ i 3 ५२ र्र्‌ 
एन्दासन्द्राय सिश्चत पिवाति सोम्यं मधु | 
१ न्र्‌ 


भ राधांसि चोदयते महित्वना ॥ 
२ उ १२ 3 253) & 4 २ 


उपो हरीणां पतिं राधः पशवन्तमत्रवम्‌ | 
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3१ २ तत 3२ 3 १ मट 

नूनं श्रधि स्तुवतो अश्वस्य ॥ 

२3 क २ 3२ 33 ह र १२३ न 

न्‌ ह्म ३ग पुरा चन जज्ञ वोरतरस्खत्‌ । 
१ २ 3२३ 3 २ SF १.२ 


न की राया नैवथा न भन्दना ॥८॥ 


अपनी महिमा से ऐश्वय की प्राप्ति कराने वाले 
इन्द्र को इसी प्रकार रस से सींचों : हे इन्द्र ! तू 
शान्तिदायक रख का पान कर । 
ज्ञानेरय से सम्पक कराने वाली इन्द्रिया के 
अधिष्ठाता इन्द्र को सं यह कह रहा हू कि तू कम” 
गील साधक की बात ही, निश्चय, सुन: कमेशील 
साधक प्रज्ञाशक्ति को वश में.कर लेता है । 


हे इन्द्र | तुझसे अधिक बलशाली पहले भी कोई 
प्रकट नहीं हुआ; घन के लिए, रक्षा केलिए न स्तुति" 
पात्रता के लिये ही कोडे तुझसे अधिक हुआ ॥5॥ 


3२ 3 १२ 3१ 


नदं ब ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ | 
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NAAN AAA 
SS 


१ य 3 १ २ Sf, 
पतिं वो अघ्न्यानां धेचूनासिषुध्यसि ॥६॥ 
ऊपर उठाने वाली-उन्नति की दिशा में ले 

जाने वाली विचारधाराओं के प्रेरक; सिश्रणामि श्रण- 
कमेशक्ति-प्रदान करने वाली बृत्तियों के उपदेष्टा 
शर अविनाशी ध्यान-वृत्तियो के अधिष्ठाता इन्द्र 
की प्राथना कर [६॥) इति द्वितीयः खण्डः 

3 १ २ FE 3२ 3१ रे 3१ २ 

देवो वो द्रविणोदा; पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 

१ 2 3२३१२ 3 १ २२३3१ 


ड वा सिश्चध्यमुप वा पृण्ध्वम्‌ आदिद्‌ वो देव 
ग्रोहते ॥ 


32 3 १२ 3 १२ SN 


१ र्र्‌ 
तं होतारमध्यरस्य प्रचेतसं पहि देवा अक्ृण्यत। 


१ 73६ प 0९० ३१२ 3 १ म्र 
दधाति रत्नं विधते सुत्ीर्यस्‌ अरिनजेनाय 
3१२ 

दाशुषे ॥ १०॥ 
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हे मनुष्यो ! तुम्हारा इष्टदेव ऐश्वये-प्रदाता है 
अतएव वह भरी हुई आहुति अथात्‌ पूणे आत्म- 
समर्पण चाहता है । पूरा भर दोगे अथवा तृप्त कर 
दोगे तो वह तुम्हारे लिए शीघ्र ही ऐश्वय उठा ले 
आयेगा! 

जो अग्नि आत्ससमपेक और परिचर्या करने 
वाले साधक को सामथ्ययुक्त रमणीय ऐश्वये धारण 
कराता है; उस उन्नति-प्रेरक कार्या के सम्पादक 
ज्ञानवाहक और वाहन-समथे अग्नि को इरि 
साधती हैं ॥१०॥ 


3१२53 १ २ SE २ ३२ 


अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः | 


२३3 २ 3१ रर 3 १२ 3 3 


- उपो षु जातमार्यस्य वर्धनम्‌ अग्नि नबन्तु नो 


गिरः ॥ 
3 १२ ३१२ 3१ = 3 


यस्माद्‌ रेजन्त कृष्टयश्चक्र त्यानि कृण्वतः । सह- 
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२ 3.१.२ Fe tes |, 


3 २ 3 १२ 
सरसां मेधसाताविव त्मनाउग्नि धीथिनमस्यत ॥ 
Ng 3 २.३२३ SE RS व 0" १२ 
प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न सज्मना | अ 
33 पट त्र र द र्र्‌ 3 9 रर उ 
मातरं प्रथिवा वि वाबइते तस्थौ नाकस्य 
शमेणि ॥११॥ | 
उन्नततम स्थिति का मार्ग-प्रदशेक दीख . गया; | 
इसको लक्ष्य में रखकर ही हम अपने संकल्प धारण | 
करते है । भली-मभांति प्रदीप्त, उन्नतिपथ के पथिक | 
( आय ), को उत्साहित करने वाले अग्नि की ही | 
हम स्तुति करेंगे। | 
जिससे भय खाते कर्मिष्ठ निरन्तर कर्मो में लगे | 
रहते हैं, ज्ञान-वल एवं सेधा को प्राप्त कराने के लिए | 
` सहस्रो का दान देने हारे के तुल्य उस अग्नि को 
धारणाओं से नमस्कार करो : उसके अधीन होओ । 
जैसे अन्तरिक्तस्थ सूर्य बल द्वारा प्रथिवी की 
सेवा करता है वैसे ही प्रकाशदाता का दिव्य ज्ञानाग्नि 


| 
|| 
|| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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उत्तराचिकः ७४४ 
“नाक? ( आानन्दमय कोश ) में रहता हुआ अपने 
बल से पार्थिव चेतना ( अन्नप्तय कोशस्थ ) का भी 
सेवक है ॥११॥ 
२,3 १२ २323 १२ 


अग्न आयू'वि पवस ग्रासुवोजंमिपं च नः । 


| 3 १ २ 3 १२ ७ 
| आरे बाधस्व हुच्छुनाप्‌ ॥ 
१२ 3 १२ 3१२ 


अग्निक पि! पवसानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 


तमीमहे महागयम्‌ ॥ 


Li ER KN €) AR) 3 0 CE 3१२ 


अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचेः सुवीयम्‌ । 


१२३ रर 3 


द्धदू रयिं मयि पोषम्‌ ॥१२॥ 


हे अग्ने ! तू हमें आयु देता है; बल तथा अन्न 
भी दे । दुष्ट बृत्तियों को दूर से ही नष्ट कर दे : उन्हे 
मुझ तक पहुँचने भी मत दे । 

वह अग्नि जो सब का दृष्टा, पावक ओर सब 
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का हितकारी, सब कार्यो में आगे-आगे धारण किया 
जाता दै; उस महान्‌ प्राणवान्‌ की हम स्तुति 
करते हैं। 

है अग्ने ! शोभन ज्ञान-कम से सम्पन्न कराने 
वाला तृ हमें प्रभावशाली तेज प्रदान कर जो हम में 
पुष्टिकारक ऐश्वर्य को धारण कराये ।।१२।। | 


SAR, 8-64 जू. 3 १ २ 


अग्ने पावक रोचिपा मन्द्रया दव जहया। | 


२ 3१ RES १२ 


आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ 
त्वा शृतस्नवीसहे चित्रभानो स्वर शम्‌ । 


3२उ 3१२ 


देवां आ वीतये बह ॥ 


वीतिहोत्रं स्वा कवे य मन्तं समिधीमहि । 


१ २ 3१ २ 3२ 


अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥१३॥ 
CC ह In Pie झरने वेनु र! iN 
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आननन्‍्द्सयी, प्रेरणा से दिव्य गुणां का आवाहन 

करता और हमसे उसका संगम कराता है | 
| हे नाना कांतियुक्त, ज्ञान-ज्योति से शुद्ध करने 
वाले अग्ने ! लक्ष्य भूत परमसुख का दर्शन कराने 
| वाले तेरी हम स्तुति करते हे : उत्तम गति की प्राप्ति 
| के लिए दिव्यगुणाँ का आधान करा | 
क्राम्तदर्शिन्‌ ! उत्तम गति या ज्ञान की हवि 
| वाले, ज्योतिष्मान तुर अग्नि को हम प्रदीप्त करते 
' हैं; हे अग्ने | उस तुमको जो हमारी उन्नति गति 

के यज्ञ में सबसे महान है ॥१३॥ 

इति तृतीय: खण्डः | 


{ph Yt 3२ 3 १२ 


आवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभसंणि । 


१२ SAS मे. 

विश्वास धीषु बन्द ॥ 
। आनो अन्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
| छे ए OO 
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3) 4१.४ 3 २ छ वू 

आ नो अग्ने सुचेना रयिं विश्व पोषसम्‌ | 

१ २ 3 १२ 
माडीकं धेहि जीवसे ॥? ४।। 

सब कार्यो में प्रथम अभिनन्दनीय अग्ने | तू 

गान ( भक्ति ) के साधन के पोषक कार्य सें रक्षाः ˆ 
साधना से हमारी रक्षा कर । 

अग्ने ! तू विपत्तियों पर विजयी होने वाले, ` 
वर्णीय और विध्नं की सारी सेनाओं से अजेय 
धेयबल को प्रदान कर | 


अग्ने ! हमारे जीवनयज्ञ के निर्वाहार्थ सुख 
कारक ओर समस्त सनुष्यों के पोषक ऐश्वय को 
उत्तम ज्ञान के सहित हमें धारण करा ।।१४।। 


रे 9२ 3090 12:32 ५१४४ 


अग्नि हिन्वन्तु नो धियः प्तिमाशुभिवाजिषु । 


3 १२ 


तेन जेष्म धनन्धनम्‌ ॥ 


२3 २ 3१२ 
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उत्तराचिकः ७४६ 
त 1 वरो य क हि त ती | | 
तां नो हिन्व मघत्तये ॥ | 
१ न ES ES) रे 33१ ग्र 3 १२ | | 


आग्ने स्थूरं रयिं भर एथृ' गोमन्तमश्विनम्‌ । 


3 २उ SHR, TSR 


अङ्धि खं वर्तया पतिस्‌ ॥ 

२ 3 १२ 3२3 १ Re 3 र 

अग्ने नच्तत्रमजरमा सयं रोहयो दिवि । 
२ ३१ २ 

दघज ज्योतिजनेभ्यः ॥ 

५ २ 3२३१०२ 3 १२ 3२ 


अग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 


2 ३3-२उ 3 १२ 
। बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ १५॥ 
| हमारी ज्ञान-कम शक्तियाँ, युद्धों में शीघ्रगामी. 
अश्व की मांति संकल्पशक्ति को प्रेरित करें; इस 
प्रकार हम बहुत-सा ऐश्वय जीत लावें । 
| हे अग्ने ! तेरी जिस रक्षक सेना की सहायता से 
| इम अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करते हे उस, 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गत 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
७६० सामवेद-संहिता 
रक्षक शक्ति को ऐश्वय की प्राप्ति के लिए प्रेरित 
कर । 
हे अग्ने ! ज्ञान व कमेर्दरियों से प्राप्तव्य स्थिर 
एवं विशाल ऐश्वर्य को प्राप्त करा : सुख को शीघ्र 
पहुँचा और प्र रक शब्द का प्रयोग कर । 
हे अग्ने ! तूने इस नच्षत्रभूत, अजर सूर्य को | 
आकाश में स्थापित किया है: जो कि प्राणियों को | 
- प्रकाश प्रदान करता है। परमेश्वर की संकल्पशक्ति | 
की सूय एक रचनामात्र है । 
हे अग्ने ! तू समस्त प्राणियों को ज्ञान देने वाला 
माग-प्रदशेक-है | सबसे अधिक प्रिय और सर्वो 
त्तम हृदय-देश में विराजमान है । साधक स्तोता को 
प्राणशक्ति प्रदान करता उसे ज्ञान प्रदान कर ।। १४ 


"०280720 BR 3२ 339 र्र्‌ छ ५. 3२ 


ग्निमू था दिवः ककुत्पति; प॒थिव्या अयम्‌। | 
3 १ न्र्‌ 
अपां रेतांसि जिल्वति ॥ 

AR SOB ८२०५३७ १ २13% मर 


इशिपे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपतिः | | 
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= iE CE EE RE 
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ 


है है. 35.१) 2/5. 092, 5 a 


र्‌ 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा श्राजन्त ईरते ! 


२3 १ टि. उ णत 
तब ज्योतीष्यचय; ॥॥१६॥ 

यह अग्नि, सब दिव्यगुणों में अग्रणी, द्यूल्ोक 
में भी ऊ'ची उठी ककुद्‌ की भांति ऊ चा एथिवी का 
पालक है : | सब अवस्थाओं में साधक के लिए 
संकल्पशक्ति की प्रधानता दर्शायी गई हे ]; यह कर्मा 
के कारण को पनपाता है। 

हे अग्ने ! तू वरणीय परन्तु दातव्य परमसुख 
का पालक है : तेरी शरण (रक्षण) में में भी साधक 
बनू । 

हे अग्ने ! तेरी शुभ्र क्रान्तियां अति प्रदीप्त होती 
हुई ऊध्वेगमन ( उन्नति ) के लिए प्रेरित करती त्र 
तेरी इन आभाओं का हम पूजन--भली भांति सदु- 
पयोग--करें ॥१६॥ 

€ र 
इति चतुर्थः खण्ड" इति चतुदेशो ऽध्यायः ॥ 


आ (७612 टि ~ 2. --.... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
९ सामवद-संहिता 
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चदेशाऽष्याय्‌ 


ऋषिः-१, ११ गांतसः। २, ६ विश्वासित्रः । 
३ वरूप: | ४, ७ अगः । ५ त्रितः । ६ उशनाः । ८ 
सुदीतिपुरुमीढ़ो तयोवौन्यतरः । १० सोभरिः । 
१२ गोपवन्‌ः । १३ भरद्वाज: । १४ प्रयोगोऽग्निर्वा 
पावको वाहस्पस्यः, श्रथर्वीग्ती गुहपतिवशिष्ठौ 
सहसः सुतो तोर्वान्यतरः॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द:-- 
१-३, ६, ६, १४ गायत्री । ४, ७, ८ प्रगाथम्‌ 
(विषमा बृहती सम्रासेतो बृहती) । ५ त्रिष्टुप्‌ । १० 
मागाथं काकुभच्‌ (विषमा ककुप्‌ समा्षतो बृहती) । 
£१ उष्णिक्‌ । १२ प्रगाथः (१ ) अनुष्टुप ( २, ३) 
गायत्री । १३ जगती ॥ स्वर १-३, ६, ६, १४ 
षड्जः | ४, ७, ८, १० मध्यम: । ५ धैवतः । ११ 
ऋषभः। १२ (१) गान्धारः (२, ३) षडज: | 
१३ निषाद: ॥ थे 


SW Kt SEP) २२३ १२ २ डेकरर 


कस्ते जामिजनानामग्ने को दाश्वध्वरः 


ALY 
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को ह कस्मिन्नसि श्रित! ॥ 
3१ २र3 १ २ 1-१.) 


त्वं जाभिजंनानामग्ने मित्रो असि प्रिय! | 


wD NN 
सुखा सखस्य इंड्यः ॥ 
3 १ स्र3 १२ ३९ ३२ 3२ 


यजा नो मित्रावरुणा यजा देवां ऋतं बृहत्‌ । 


२3 २ 3 १ रर 
अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥१॥ 
हे अग्ने | साधक जनों में कोई ही तेरा जन्म से 
ति दु है Be) ९ 
बन्धा बन्धु है; कोई ही समपेण यज्ञ करने वाला है । 
तू म्या है और कहां स्थित है ? 
हे अग्ने | तू स्वयं साधका का बन्धु ही नहीं है 
अपितु उनका प्रिय मित्र है : मित्रभूत तू अपने मित्रों 
के लिए स्तुति करने योग्य है । 
है संकल्पाग्ने | तू हम से मित्र ओर वरुण का 
संगम करा; इन्द्रियों से वृहत्‌ परमसत्य का संगम 
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करा; हे अग्ने ! तू स्वयं अपनी वश्यता को प्रदान | 
करता है ॥१॥ 


१ २ 3करर 39 श्र 


ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः | 


RI 1 3 १२ 


समग्निरिध्यते इषा ॥ 

१२ 3 १ ब्र 3 २ 3 | २3 १ २ 
वृषो अग्नि! समिध्यते ऽश्वो न देववाहनः । 
RSE 

तं इविष्मन्त ईडते ॥ 

१२ 3१ २३ १२३ १ २ 


वृषण त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि । 


र १२ 3२ 
अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥२॥ 
वह स्तुति करने योग्य, नमस्कार करने योग्य, 
अज्ञानान्थकार को पार करा दिखाने वाला, वह 
शक्तिशाली अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। 
वह शक्तिशाली अग्नि प्रदीप्त किया जाता है | 
जो सुवाहक स्फूतिमय अश्व की भांति दिव्यगुणों का | 
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वाहन हे अथवा इन्द्रियों का वाहन दै: उस अग्नि 

की स्तुति समर्पणमावना से भावित साधक करते हैं। 
| हे समर्थे ! सामथ्य की चाह करने वाले हम 
। साधक तुम सुखवर्षण समर्थ का ध्यान करते हैं; हे 
अग्ने ! खूब प्रदीप्त हो उठ ॥२॥ 


२ 3१ २ 3.१ ० 


उत्‌ ते बृहन्तो अचयः समिधानस्य दीदिवः 


| १ २ 3.१ २ 


आग्ने शुक्रास ईरते ॥ 


| 3रक १२ ३3१२ 


उप व्वा जुह्णो३ मम घ्रृताचीयन्तु हयत । 


१ नु Er व के 
| अग्ने हव्या जुषस्व न} ॥ 
र्र 3 १२ 3१२ 3१२ 


| मन्द्र' होतारमृत्विज चित्रमानु विभावसुम्‌ । 


3 १२3 १ २ 

। आाग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥३॥ 

| हे अग्ने ! जब तुझे प्रदीप्त किया जाता है तो 
प्रदीप्त तेरी चमकती बडी-बडी ज्वालाएं ऊपर 


| 
| 
| 
| 
| $ __ ००-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उठने लगती हैं । ट ।7:> ह 

हे प्रिय अग्ने ! मेरी ज्ञान-दीप्तियों से संयुक्त 
समर्पण भावनाए' तुक तक ही पहुँचे : विचारधारा 
से मैं संकल्पार्नि को ही पहले प्रदीप्त करू' । हे 
अग्ने | तू हमारी आहुतियों को स्वीकार कर | 


उस आहादक, नियम से यज्ञ-सम्पादक, नाना 


प्रकार की ज्ञान-दीप्तियों से प्रदीप्त, दीप्ति से आवृत 
अग्नि की स्तुति करता हूँ : और वह ही सुनता है: 
प्रदीप्त संकल्पाग्नि अन्तज्ञान प्रदान करता हे ।।३।। 


3 यं २ 3 १२ 3 रेक २ 3-१२ 
पाहि नो अग्न एकया पाह्य त द्वितीयया । 


OF A 3 २३१ 


3 १ २ 3 १ 
पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जा पते | पाहि चतसु- 
'भिर्वसो ॥ . | 


3१ श्र 3२.3३ १२ 3 २ 3 १२ 


पाहि विश्वस्माद्‌ रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु 


~ 


MR os ss. 0 
नोज्व । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं 
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Ms 
नछ्ाशह इथ ॥४॥ 
विपति एवं सबको वसाने वाले ज्ञानस्वरूप ! 

आप एक, दो, तीन; नहीं-नहीं चार दिव्य वाणियों- 
ऋक्‌ ,यजुः,साम और अथवे-द्वारा हमारी रज्ञा करें। | 

हे अग्ने ! तू हमें हिंसा ओर आनुदारता की सब.” 
भावनाओं से बचा; सव जीवन-संघर्षो में तू ही | 
हमारी रक्ता कर। दिव्य भावनाओं के विस्तार के 
लिए ओर बढोतरी--वृद्धि के लिए हम तुझ समीप- 
तम बन्छु की ही शरण में आते ह ॥४॥ 

इति प्रथमः खण्ड 


39१ २ श्र 3 २ 3 २ 


इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुपुमां 
श्र SR २३१ २ | 
अदशि । चिकिद्‌ वि भाति भासा वृहताञसि- | 
= 3१२ 
कनीसेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ 
3 १ २२३ १ रर 3२ 323 १ २ 


कृष्णां यदेनीममि वर्पसामूज्‌ जनयन्‌ योषां बृहतः 
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AAA AAA 
२ 3 १ 


पितुर्जाम्‌ । ऊध्य' भाजु प्यस्य स्तभायन्‌ दिवो 


श्र 


वपुभिररतिर्वि भाति ॥ 


छि दे 32२१७ 91 2 3 २3 १२ 3२ 


मद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्मसारं जारो 


3उ र्र 3 २र3 २ 3२३ 
अभ्येति पश्चात्‌ । सुप्रकेतेद्य भिरग्निरवितिष्ठन्‌ 
१२ ३१ २ 3 २ ३१२ 
रुशद्धिवण्रमि रासमस्थात्‌ ॥५॥ 
सूये रूप अग्नि, प्रकाशसान्‌, चक्रवत्‌ भ्रमित, 
प्रदीप्त, और भयावह भी, दक्षसाधक को शोभाय- 
मान दीख पड़ता है; वह प्रकाशमान अपनी बड़ी 
दीप्ति सहित प्रकाशित होता तथा छृष्णवर्णा रात्रि 
को दूर कर प्रकाशवती उषा को लाता हे । 
जबकि बहुत बड़े, पालक पिता रूप सूर्य से 
प्रकट की गई स्त्रीरूप उषा को अभिव्यक्त करता | 
अग्नि, काली -अन्धकार स्वरूपा - चलती रात्रि को । 
तिरस्कृत करता है तब यह झग्नि,चक्रवत्‌ श्रमणशील | 
| 
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सूर्य के रूप में द्य॒लोक को आच्छादित करने वाले 
तेजो सहित सूय के प्रकाश को ऊपर थास्भता हुआ 
प्रकट होता है : यही अग्नि सूयरूप में दीख 
पड़ता है । 

शोभन सूयं तेजस्विनी उषा के साथ आया; 
रात्रि का क्षय करने वाला वह दौडने वाली उषा के 
पोछे-पीछे आता है । भली-भांति पहचान करानेवाले 
प्रकाशा के साथ अधिष्ठातारूप में स्थित वह सूर्याग्नि 
चमकते वर्णा से रात्रि के अन्धकार पर विजय प्राप्त 
कराता दै ॥५॥ 


१२ 33२ 


कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजां नपादुपस्तुतिम्‌ । 


वराय देब मन्यवे ॥ 


१२३ २ 3 3९ 3१ २ 


दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 


33 रण 


कढ बोच इदं नमः॥ 
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७७० खसामबर-साहता | 
DE टर 3 २ ३ मे 3 १ २ 20° 
धा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं छुद्िती;। 


१२ 5 3२ 
वाजद्रविशसो शिर! ! ६11 
हे आङ्ग-अङ्ग में रमे हुए, दिव्य अग्ने ! वरण | 
करने योग्य मन्यु रूप बल के लिये किस वाणी से 
हम तेरी स्तुति करें । | 
हूं शप से रक्षकरूप सें बत्नहूप अग्ने ! किस 
हव्य का हम दान करें; यह नमस्कार कोन कहे? | 
निश्चय से ही तू हमारे लिए शोभन निवास-- | 
उत्तम शरण-आओर सब वाणियों को ज्ञानहप धन | 
वाल्ली बनाता हे ॥।६॥ 
Ri’ 3 २३२३१२ 
ग्र टा ङ ग NEN ०८ ७ > ॥ 
गन अ याह्यग्निमिहोतार त्वा वृणीमहे । आ 
न्र्‌ 3 १२ 30१. ७२ 3 १२ उ २३१२ 


त्वामतक ६ प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे। | 


२ 3१२ 


अच्छा हि त्वा सहसः हनो अङ्गिरः सचश्रर- 


3२ 3१ ७0-2२ ३१२ 3१ | 


न्त्यध्वरे। ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहे ऽग्नि यज्ञ पु. 


| 
| 
| 
| 
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उत्तराचिकः ७७१ 
हि त 
| पूर्व्यम्‌ ॥७॥ 


क ॥ टी he २ 
हे अग्ने | तू अपनी दीप्तियों, शक्तियों के समेत 


रा `. द 
हे | दमे आप्त हो; यज्ञ सम्पादक रूप में तुके हम स्वीकार 


करते हैं; हमारी समर्पण भावनायुक्त संयत प्रज्ञा, 
_ आति पूजनीय यजनशील तुक को हृदयासन पर 
ते अंकित ( विराजमान ) करने के लिए भली भांति 
। पइचाने॥ 
क हे बल के अभिव्यंजक, अङ्ग-अङ्ग में ब्याप्त, 
पं, झग्ने | जीवनयज्ञ में ( घृतादि ज्ञान ) सेचन करने 
। की स,धनभूत इन्द्रियादिगण तुझे लक्ष्य करके ही 
I गति करती हैं; बे तेरा ही सम्वर्धन करती हैं; जैसे 
कि साधारण यज्ञ में अग्नि सें ही स्रुवो से हव्य 
डालते हैं । हम तुझ बल को स्थायी बनाये रखने वाले 


जञानप्रदीप्त, यज्ञीय भावनाओं से ओत-प्रोत--पृणे- 
, तुझ संरुल्पाग्नि की कामना करते हैं ॥७॥।. 
पु 3१ २ 3 १ 


१ ये = उ र 
अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
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NANA 
१ रे छड १२ छ पृ 3 २३१२ 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसु' पुरुप्रशस्तमूतये॥ 


9 9558 00%: 3१२ 3२३ १ ४ 
अग्नि सनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्या- 
32उ BUR BNR “क. चु श्र 


णाम्‌ । द्विता यो भूदमतो मर्त्येष्वा होत 
मन्द्रतमो विशि ॥८॥ 


हम उस अग्नि को स्तुति करें जो प्रशान्त दीप्ति: | 


युक्त ओर माग-प्रदशक दै : हमारी यज्ञीय भावनाए' 
प्रगति के लिए उस बहुतों को बसाने वाले और बहुतों 
से स्तुत अग्नि का ही, नमस्कारपूवक आ श्रय लें | 


सहनशक्ति के अभिव्यंजक, सब पदार्थों का ज्ञान | 
व लाभ कराने वाले उस अग्नि को ही वरणीय | 


पदार्थो के प्राप्त करने के लिए प्राप्त होओ । जो 
स्वयं अमर हे और प्राणियों में दो रूप में काय करता 
है : प्रजाओं में प्रथम तो दिव्यगुणों का सम्पादन 
आर फिर अत्यन्त सुख का उत्पादन ।।=।। 

इति द्वितीयः खण्डः 
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उत्तरा चिक्र: ७5३ 


NNN NAN र छ र 


१1 क 3२ i ह 8 भ्र 


। अदाभ्यः पुरएता विशामगिनिर्मानुपीणाम्‌ । 


२३ २३ २३ १२ 


। तूर्शी रथः सदा नवः ॥ 


| 3 १ र्र 3 १२ 3 3 १२ 


` अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मत्य; । 
| १२ 3१ २ 

क्यं पावकशोचिषः ॥ 

3 «19 श्र 3२3 १२३२३१२ 


। साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः क्रतु्देवानामसुक्तः । 
| 


3 3१२ 
अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥६॥ 
कभी न दवने वाला यह अग्नि जीवन यज्ञ में 
मनुष्य प्रजाओं के आरे-आगे चलता है, सदा नूतन 
बना, शीघ्रगामी रथ की भांति शीघ्र और सुख से. 
यात्रा कराने वाला साधन है ॥ 
समपंण भावना से भावित साधक मनुष्य उस 
वाहक अग्नि के ह रा ही प्रगातियों को और ( लक्ष्य- 
ˆ भूत ) पावक ज्ञानदीप्ति के सुख वासस्थान को 
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७३४ सामवेद्‌-संहिता 

प्राप्त करता है | क । 
वह अग्नि सब आक्रमणकारी दुभावनाओ का | 

विजेता, दिव्य-भावनाओं का ज्ञापक, अजर और | 

बहुविध अन्तज्ञौन से युक्त हे ॥६॥ 


डि 1 ४ जज कल | श्र 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो 


२३२ ३3२ ३3१ रर 
अध्वरः | भद्रां उत प्रशस्तय\ ॥ 
३१ रर 3२३ १२३१२ 32 


भद्र' मन; कृणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्सु सासहिः। 


१२ २ 3 २3 १२ 7 
अब स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां बनेमा ते 
3१२ 
अभिष्टये ॥१०॥ 
भली भांति उपासित अग्नि हमारा कल्याण करे; | 
उससे प्रदीप्त दान-भावना कल्याणकारी हो; अग्नि । 
से प्रेरित ऐश्वर्ययान प्रगाति-यज्ञ कल्याणकारी हो 
ओर इस प्रकार हमारे संकीतेन भी सुखप्रद हों । 
हे छग्ने ! तू आव्रक विघ्नों को मार भगाने में 
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इच्छाशक्ति को भली बना; इसी से संघर्षा में विजयी 

बताता आया दै । बहुत बल दिखाती शत्रु भावनाओं 

की दृढ़ सेनाओं को भी नीचा दिखा; अभीष्ट प्राप्ति 
लिए तुमे ही भजते हैं 1१८; 


२ 3 १२ 3 १ २3 १ २ 0 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
२3 १४ 


अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः | 


१ २3१ न्र्‌ 3 २3 २३१ 2 3२ 


स इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो शिरा | 


3२3 १ २ 
NON 


रेवदस्मभ्यं पुषेणीक दीदिहि ॥ 
3१ २ उन्उ ८22. डः EA श्र 
त्‌ मक 


चपो राजन्नुत त्सनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 


3१२ 3 १२ 
स 1तण्मजस्भ रक्षसा दह प्रांत ।१९।। 
प्रकाशयुक्त ज्ञानघन के अधिष्ठाता, बल के 
प्रतीक, सवंव्यापक अग्ने ! हमें महान्‌ अन्तरज्ञीन 
प्रदान कीजिये | 
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2 oe FF Mis Doers | 
दीप्त किया, वासयिता, क्रान्तदशक आग्नि 
वाणी से स्तुत्य हे; हे विविध शक्तिशालिन्‌! तू हमें | 
ज्ञानादि की प्रेरणा देता प्रदीप्त | 
हे दीप्तिमन, सबके अधिष्ठाता, तीइणमुख | 
आग्ने ! तू अपने बल से रात-दिन के और रात-दिन | 
के सन्धि काल उपा काल के भी दुर्भावनारूप हिंसक 
राक्षसों को एक-एक करके भस्म करदे ॥११॥ 
इति तृतीयः खण्ड: | 
3 १ १० उ १ न 5. के 3२ | 
विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरु प्रियम्‌ । 
२ 3 २३ १२ 3,2 3.२ ३ ,9 के 


ग्नि वो हुये बच स्तुषे शूषस्य मन्सभिः ॥ 
१ म्र Cheb tS 3२उ 3१२ 
यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । 
3१ २ 3 १२ 
| 


प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ 


3 0१४२ ४3 Lic McC] | 


पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युधता | 


हव्यान्यरयद्‌ दिवि ॥१२॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पा यय. दय) 2020 00 90 0. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| डत्तराचिक ७७७ 


हे मनुष्यो | प्रजा में से प्रत्येक व्यक्ति, सत्रप्रिय, 
अतिथिरूप, सर्वव्यापक अग्नि की अर्चना करे | में 
¦ उस गृहागत अग्नि की ःतुति परमानन्द की चेत- 
| | नाओं और वचनों से करता हूँ । 
| समपेण-भावनाचों वाले साधक जन ज्ञान-तेज 
के प्रेरक जिस अग्नि की प्रशस्तिया से प्रशंसा 
। करते हैं; 
| उस स्तुति योग्य, सव कुछ प्राप्त कराने वाले 
। अग्नि की स्तुति करो जो दिव्यता का विस्तार करने 
। वाली और उन्नति की ओर ले जाने वाली हमारी 
दान-भावनाओंको (परमोत्कृष्ट लक्ष्यमूत) प्रकाशलोक 
को ओर प्रेरित करता है ॥१२॥ ८ 
१ के DR: 3१ २ 304 र्‌ 3 है | हा 3 ड 
। समिद्धमग्नि समिधा शिरा शृण शुचि पावक 
3१ ३ 3२ 3 २ २3 १२ 3१२३१ = 
पुरो अध्वरे ध्रु वम्‌ । विप्र होतारं पुरुवारमद्रुहं 
3२ 3 १२ 3१२ 


। कवि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ 


नु SS 
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ली आज ता तक टा 
स्वाँ दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहे दधिरे 
२१ 3१२३ १२ 3 १ २ 


पायुमीड्यम्‌ । देवासश्च मर्तासश्च जागृवि बिशु' 


3 २३१२३ १ 


विश्पति नमसा नि पेदिरे ॥ 


3१२ SRI NR उ न ३५9 3२3 १२ 3 


विभूषन्नग्न उभयां अबु व्रता दूतो देवानां रजसी 


SER SN मे 3१ 


मीयसे । यत्ते धीतिं सुपतिमाइणीमहे ऽध स्मा 


3१२ 3१ 


नख्िरूथः शिवो भव ॥१३॥ 


वाणीरूप आहुति से प्रदीप्त अग्नि की स्तुति 
-केरता हू--धारण किये संकल्प को बाणी से स्थिर 
करता हू । वह अग्नि जो स्वयं पवित्र - दुभावनाओं 
से रहित --हे अतएव पावक है; जीवनयज्ञ में स्थिरता 
से आगे-आगे स्थापित किया जाता है बुद्धि का 
विकासक है, थज्ञ-सम्पादक है, अनेक प्रकार से रक्षक 
है, हमारा प्रिय, काम्तदशेक और सब कुछ पहुँचाने 
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वाला हे: उसकी हम मननक्रियाओं खे उपासना 
करते हैं । 

हे अग्ने | दिव्यभावनाओंके सन्देशवाहक, अमर 
तुमको हम सदा यज्ञ-भावदा के पुरस्कतीरूप में रक्षक 
एवं स्तुत्य को धारण करते हैं; दिव्य गुणों वाले और 

SN 
मरणशील सत्र साधक, जागरूकता के प्र रक अपनी 
सत्ता से सामथ्ययुक्त अतएव प्रजाओं के पालकरूष 
में विद्यमान तेरा ही नम्रता से सेवन करते हैं : तेरी 
से ~ 

सामर्थ्यं से लाभ उठाते है । 


०५ 


हे अग्ने ! तू देव और मत्य दोनों को, जब वे 
कर्म निष्ठ हों तो, अलंकृत करता हुआ, दिव्यगुणों के 
सन्देश-वाहकरूप में सब लोकों में पहुँच जाता है । 
हम इसीलिए तेरी सुविचारित कर्मशेली का आश्रय 
लेते हैं; आहवनीयादि तीन स्थान के निवासी यश्चिय 
अग्नि की भांति तीन (जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति) 
अवस्थाओं में स्थायी हुआ-हुना तू हमारे लिए 
कल्याणकारी हो ॥१३१॥ 
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उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः | 


3१ र्र्‌ 

वायोरनीके अस्थिरन्‌ | 

a २ १ ब्र 3२ tie A) र्र्‌ 

यस्य त्रिधात्ववृतं ब्हिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
१२ 3 १ २ 3२ 


आपरिचन्नि दधा पदम ॥ 


3२ 3१ २ ३१ र्र 3 १ २ 


पदं देवस्य मीढुषोऽनाऽ्रष्टाभिरूतिभिः । 


3 १ BNC 3२ 
भद्रा खय इवोप ।।१४॥ 
हे अग्ने ! आपके आस-पास मंडराती रहनेवाली 
निरन्तर आपकी ओर निर्देश करने वाली वाणियां 
प्राणायाम के योग से आप में ही स्थिर हो जाती हैं; 
भक्त को स्तुति का एकमात्र लक्ष्य सत्य सत्ता ही है। | 
संकल्पाग्नि के लिए हमारा अन्तःकरणारूप आसन 
जो सक्त, रज और तम रूप तीन तस्त्र को धारण | 
करता है, खुला और स्वतन्त्र बिछा हुआ है; वह 


| 
| 
| 
| 


| 
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£ कलल 
उदे उस पर कर्मरूप अपना पांव रखता दै। 


उस समस्त कामनाओंके पुरक दिव्य अग्निका यह 
£ गतियां सहित, सूर्य की भांति 
पद अबाधित उन्नति गतियों सहित, सूये 
कल्याणकारी उपनेत्र सरीखा दै ॥१४॥ 


इति चतुर्थः खण्ड: 
॥ इति पञ्चदशोऽश्यायः ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


ऋषि:--१, प, १८ मेवातिथिः । २ बिश्वा- 
मित्र: । ३, ४ मर्गः। ५ सोमरिः । ६, १४ शनः 
शेप: । ७ सुकक्ष: । ६ विश्वकर्मा । १ ० अनानतः \ 
११ भरद्वाजः । १२ गोतमः । १३ ऋजिश्वा । ९४ 
वामदेवः । १६ हृतः । १७ देवातिथिः 1 १६ 
श्रष्टिगु: । २० पर्वत-नारदौ । २१ अत्रि: | दवता 
१, ३, ४, ७, ८, १५-१६ इन्द्र: । २ इन्द्राग्ती । ५ 
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SSD 


अग्निः | ६ वरुण: । ६ विश्वकृम । १८ २०, २१ 
वमान: सोमः । ११ पूषा । १२ सरुतः। १३ विश्वे 
देवाः । १४ द्यावाप्रथिञ्यो ॥ छुन्दः--१ ३-५, ८ 
१७-१६ प्रागायम्‌ ( विषमा बृहती समासतो बहती । 
\, २, ७; १९>१६ गायत्री । ६ त्रिष्टुप । १० 
अत्यष्टि: । २० उष्णिक्‌ । २१ जगती ॥ स्वर:-- 
१, ३, ५, =, १७--६ मध्यमः । २, ६, ७, ११-- | 
१६ षडज: | ६ घेवत: । १० गान्धार: । २० ऋषभः | 
११ निषाद: || 3 


| 
IR २३ | 


अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोभेधिरायवः 


१२ 3 २३ १२ 33 २ 


` समीचीनास भव; समस्वरन्‌ रुद्रा शणन्त 
पूव्यं || | 


अस्येदिन्द्रो वावृधे बृप्णयं शबो सदे सुतस्य | 


3१२३१ श्र | 


विष्णाव | ञ्रद्या तमस्य माॉहसानमायवाऽतु 
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3१ २ 
ष्ट्वन्ति पूवेथा ॥१।। हि टु क) 
हे इन्द्र | ( प्रज्ञाशाक्ति ) जीवन का पूण आनन्द 
उठाने के लिये आयु चाहने वाले मडप्य तेरी ही 
स्तुति करते हैं; सम्यक ट से सम्पन्न प्राश के वशी . 
तुझे ही साधते ह आर रुद्र भी तुझ पूण की ही 
रे 
स्तुति करते ह । वड 
५ इन्द्र इस निष्पन्न परमानन्द के या क दषं सें ही 
न 
समर्थ बनाने योग्य बल को बढ़ा लता €; उस इन्द्र 
की इस मद्विसा को मनुष्य आज भी पहले की भाँति 
जानते हैं ॥१॥ 


| 
| 
||| 
iy | 
| 


SS 244 ११४ के 


प्र वामचन्त्युक्थिनों नीथाविदो जरितारः 


१ २ 3 २३ १ 


इन्द्राग्ना इब आ वृष ॥ 


ब्र 3१२ 


| |. इन्द्रानी नवतिं पुरो दासपत्नीरथूचुतप । 


3 १ २२३ १२ 


` साकमेकेन कर्मा ॥ 
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१ २ 3 (५ 38 तत he. 30 3े रर्‌ ७ i 3१ २ 
इन्द्राग्नी अपसस्पयु'प प्र यन्ति धीतयः । 
3 १ २ 3 र्क १२ 


ऋतस्य पथ्या३ अनु || 


१ २ ते १ २ 3१ २ 3 ५ 1 1 
इन्द्राग्न तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 
२ 3२ 
Ce 
युवोरप्तूयं हितम्‌ ॥॥२॥ 
साम के गायक, त्रह्ममार्ग को जाननेवाले स्तोता 
भक्तसाधक हे इन्द्र और आग्नि ! तुम्हारा पूजन करते 


८ >> ~ ~ ७/ 
: मैं भी प्रेरणा के लिए तुम्हें स्वीकार करता हूँ । 
हे इन्द्र और अग्नि ! तुमने साथ मिलकर एक 
ही ( समाधि-सिद्धि रूप ) कर्म से हिंसक भावनाओं | 
को पालने वाली ६० पुरियों को भटक कर परे कर | 
द्या 1 (६० से अभिप्राय जन्माजन्मान्तर के त्रिविध | 
देहो से है) । 
दे इन्द्र ओर अग्नि ! परमसत्य के मार्गदर्शक 
तुम्हारे पीछे-पीछे ही हमारी विचारशक्तियां. कर्मों के 
पार पहुँच जाती हे । 
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द्र और अग्नि ! तुम दोनोंके बल एक स्थान. 
पर लगते हैं और वे आगे ले चलने वाले हैं : कर्मों 
के प्रति प्रेरणा तुम दोनों में विद्यमान है ॥२॥ 


3 रका १ = २3 ६}, ९ 3,4१७ १४, 
शाण्ध्यूरे षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
द. १ श्र SN SS १ २ १२ 
भगं न हि खा यशर्स वसुविदम्‌ अनु शूर 
१२ 
चरामसि ॥ 
39 र्र3 १ २ 
पौरो अश्वस्य पुरुकृद्‌ गवामस्युत्सो देव हिर- 


१२ २ 3१ श्र 3 १. २ ३ २७ 


एयय। । न किहिं दानं परि मधिवत्‌ त्वे यद्‌ यद्‌ 


२3 १ रर 
यामि तदा भर ॥३॥ 
कमे एवं ज्ञान साधनों के स्वामिन इन्द्र ! अपनी 
समग्र रक्षण-समर्थवाओं को साथ लेकर तू हमारे 
इष्ट की पूर्ति कर | मनोविकार नाशक हे शूर ! ज्ञान- 
धन के प्रदाता के रूप में प्रसिद्ध तेरा अनुगमन हम, 
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ANNA ATS 


तुमे ऐश्‍वर्य की साक्षात्‌ सृतिं मान कर 


RR । 


ही करते 


पूर करने वाला और ज्ञाने न्द्रिय रूप गोओं का 

पूरयिता है : हमारी कतृ त्व एवं ज्ञानश ba प्रज्ञा- 

शक्ति के कारण ही पूरा-पूरा काय कर पाती ई । इस | 

प्रकार तू एक सुवशेसय - सर्वोत्तम आनन्दरस का | 
| स्रोत है। तेरी दानशीलता को कोई नष्ट नहीं कर 


| 
हे इन्द्र तू कर्म शीलता के प्रतीक अश्व को भर- 
| 


सकता, मैं तुझ से जो-जो मांगू', पूरा कर दे !'३॥ 
र्ठ 3 १२ सि न्स प्र १२ क १ २ 
त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । उद्‌ बाः 
3 १.२ 3 २ FS १ = न्य ह 
प्स्व मघत्रन्‌ गविष्टय उदिल्द्राधासष्ट्ये ॥ 
२ 3२ ३3१२ 3१ २ 3२ 3१२ 


त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे। 


१ 2 3१ २ 3 १२ 3 २ 3 दि २3 पु 
आ पुरन्दरं चकम विप्रवचस इन्द्र गायन्ता 
बसे ॥४॥ 
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हे इन्द्र | अपने सेवक के पास आ और परमधन 
की प्राप्ति कराने के लिए उसे भाग्यशाली बना । हे 
ऐश्वयंशालिन्‌ ! ज्ञान और कर्मशक्ति चाहनेवाले भक्त 
को वैली सिद्धि के लिए बलवान्‌ वना । 

हे इन्द्र ! तू बहुत से-हजारों सेकड़ों--समूहों 
को दानशील स,धक के लिए देता है; विकसित बुद्धि 
एवं वाक्शक्ति वाले हम रक्षा के लिए इन्द्र को गान 
द्वारा पुकारते हुए उसे ( शब्दाथ में) देह नगरी का 
भेत्ता बना देते हैं।9॥ 


4 २:३::०:२३/१/३ जड 


र्र्‌ 
यो विश्वा दयते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


21 13) 3 र्र ह. 1 FERNS, र 3 १२ 


मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 


२ FSI RBS क २६५ 3799 


आश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो मम्‌ ज्यन्ते देव- 


१ 3२ इ 00 ष्र्‌ 


सव; । उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो 


3२३ 


मधोनाम्‌ ॥९॥ 


पन र खा खाम ee २ 
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जो दाता सब आवश्यक पदार्थो को ना कर 
मनुष्यों का सुखकारी बनता है; मधु के पात्रों की 
भांति मधुरता से भरी हमारी पहली स्तुतिग्रां उसी 
नेता को प्राप्त हों । क | 

दान-भावना से भावित, दिव्यता के इच्छुक | 
-साधव्‌ तिया से वाहनसाम्थ अश्व की | 
* साधक अपनी स्तुतिया सा यी 
भांति सुवाहक प्रज्ञाशक्ति को साधते ह। हे दरांनाया | 
प्रजापति ! तू पुत्र-पौत्रों, दोनों, में ऐश्वर्या का धन 
भरता दै । 

इति प्रथमः खण्ड: 


3 १२३१ = 
४9 


3१ २ 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च शुडय । | 
१ २३१ न्र्‌ क 
त्वामवस्युरा चके ॥६॥ | 
हे पापों के निवारक प्रभो ! मेरो इस पुकार को 
सुन और इस समय सुमे सुखी कए; रक्षा की च हना: 
करता मैं तुमसे प्राटीना करता हूं ॥६॥। 


= १ a 3 A ८९ ची प्र 
कया त्ब न ऊत्याभि प्र मन्दसे इपन्‌ । 
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2२ 3२ 3 १ = 


कया स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 

हे समथ इन्द्र ! तू किस अद्भुत रक्षा सामर्थ्य 
से हमें आनन्दित करता है ओर किस उत्तमता से 
भक्त साधका को परिपूर करता है! सचमुच तेरा 


से अद्भुत है ॥ 1 
२ 3% 3 Fs 3१ २ कतर 3२ १ जे 
इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र 
3 १ 3 न डे 3 २३ १२ 3१२ 
समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥ 
2 3१ २३ १ २ १२ 
इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच छव इन्द्रः ग्रयमरो 
१ २ 3 २ उ १२ १२ 


चयत्‌ । इन्द्र ह विश्वा झुवनानि येमिर इन्द्र 


3 23 १२ 
स्वानास इन्द्बः ॥८॥ 
इन्द्रियों की शक्ति की वृद्धि के लिये, आत्मयज्ञ 
की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक संग्राम सें विजय- 


, प्राप्ति के लिए ओर ज्ञानघन की प्राप्ति के लिये--हम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RT Eo ली > न पि जि यी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७६० सासबेद-सोहता 


का ही सहारा लेते ह। 

इस परमेश्‍वर ने अपनी महिमा से द्युलोक एवं 
प्रथिवी लोक--दोनां का विस्तार जिया; उसी बल- 
वान्‌ इन्द्र ने सूर्य आदि को ज्योति से युक्त किया: 
सब लोकों को नियम में भी उसने ही रखा : ये 
प्रेरणा करते-से आनम्दरस उसी इन्द्र तक पहुँचाते 
हैं ॥5॥ 


3१२ 3२ 9954 3 रक 


विश्वकमन्‌ हविषा वाव्र्धानः स्वय यजस्व तन्वार 
र्‌ १२ DCT ECE ..2 १२ 3१ 


. स्वा हि ते | मुद्यन्वन्ये अभिती जनास इहा- 
२२ 3१२ 3१२ 


स्मारक सघवा झरिरस्तु (९) 


हे विश्वभर के रचयिता परमेश्वर ! समपेण- 
भावना से बढ़ता-बढ़ता अन्त में तू स्वयं यज्ञः 
सम्पादक बन; अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि समग्र भूतः 

- रूप आपने ही शरोर में इनकी हवि दे साधारणजन 
तेरे इस यज्ञ को न समझते हुए चाहे मूढ़ या 
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हनन पन न पस. 
आश्‍चर्यचकित रहें; हम साधको का तू परगेश्‍वर्यवान 


ही प्रेरक है : यज्ञ भावना की अग्नि को हमारे हृदयो 
में प्रज्वलित करता है ।।६।। 


२ 3 १ श्र 3 न३ 3 १२ 


अया रुचा हरिएया पुनानो विश्वा हेपांसि तरति 
3१ २ 3 १२ 3१ २ 


NY 3१ २ 
सयुग्वभिः सरो न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य 


3 १ २३ १ श्र २3 = 


२ र 3१ 
रोचते पुनानो अरुषो हरि; । बिश्वा यदू रूपा 
>. १ टे 3 १ २ नड १ = 
पारियास्यक्वभिः सप्तास्येमिऋ क्तिः ॥ 

२३ १२ 3१२ 3 १ २ 


3 २ 3 १ २ 
प्राचीमचु प्रदिशं याति चेकितत सं रश्मिभिर्यतते 
E oS 3.4 २ 3 ८ ५] य्य १ २ 3 3 
दशतो रथो दैव्यो दशतो रथः । अम्मन्नुक्थानि 
ह ठ २ WAST Et “९ ब्र 3 
स्येन्द्र" जैत्राय हषं यन्‌ । बञ्जश्च यद्‌ भवथो 
१३ 30१ श्र 


अनपन्युता समत्स्वनपच्युता ॥ 
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छ छ 


तरह हक उ | 


CSE BD ER २ Eo 
त्वं ह त्यत्‌ पणीनां विदो वसु सं सातृभिमंजयस्ति | 


POTTS 


१ नर 3 i 3 २३ रउ | 
स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिदसे । प्रवतो न 
उ उ 3 १२ 3१२ 3१२३१ 


साम तद्‌ यत्रा रणन्ति ध्रीतयः । त्रीधोतुभिर- । 
1-3 3१ २ 3 A. छ ४१ के 
रुपीभिर्वयो दधे रोचमानो बयो दघे ॥१०॥ 
जिस प्रकार अपने सहयोगियों की सहायता से 
` कोई शूरवीर अपने सव शत्रुओं को जीत लेता है, 
यैसे अपनी अज्ञाननाशिका दप्ति से निमल करता 
हुआ पवमान सोम, सब द पभावनाओं पर विजय 
प्राप्त कराता है : परमानन्द की ज्योति से आप्ला- | 
वित साधक के हृदय से द्वेषभावनाए दूर भाग 
जती हैं। जब वह रिरोगत सातो ( सात गोलको 
में स्थित होने से ) इन्द्रियों द्वारा सब में आविष्ट हो 
जाहा है तो सर्वतः दीप्षिमान्‌, आकर्षक दिव्यानद | 
बहता हुआ अपने प्रवाह से जीवन-पथ के विविध 
स्तरों को चमकाता है : उनको प्रत्यक्ष कराता दै ॥ 
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सोम ज्ञान कराता हुत्रा प्रकश के अभिमुख 
वतमान दिशा(पू्व)की ओर जाता है: ज्ञानके प्रकाश 
हो लाने वाला है । वह अपनी ज्ञानरश्मियों से 
सुन्दर, दिव्यगुणों के आवाहक रथरूप में दीख 
पड़ता है (सोम की इस अवस्था से ) बलशालिता 
के कारण निकली उच्चशव्दवाली स्तुतियां विजयलाभ 
के हेतु प्रज्ञशक्ति को पहुँचती है : परमानन्द में 
विभोर प्रज्ञाशक्ति विजयिनी होगी-ऐसी उक्तियां 
बलात्‌ प्रसूत होती हैं : और उस इन्द्र को, ( विघ्न- 
नाशन का साधनभूत ) वपत्र भी मिल जाता है 
इस प्रकार सोम और इन्द्र दोनों ही संघर्षो में अजेय 
बन जाते हैं । 
हे दिव्यानन्द ! तू इन्द्रियों तक अपने ऐश्वर्य को 
सीमित रखने वाले कंजूसों के उस प्रसिद्ध ऐश्‍वर्य को 
लेकर उसे अपने गुहस्वरूप अन्तःकरण में, यथार्थ- 
ज्ञानरूप परमसत्य की शोधक विचार-धाराओं से 
शुद्ध करता है : इन्द्रिय-सुख सें दिव्यानन्द का 
मिश्रण होने से उसकी मलिनता नष्ट हो जाती है । 
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RF RR) > 


वह परिशुद्ध परम्षानन्दरूप ऐश्‍वर्य, दूर से सुनाई 
देने वाले साम-गान की भांति मधुर है : उस में 
विचारधारायें अथवा विचारपूर योगी साधक मग्न 
होते हैं ओर वह सोस, कान्तिमान्‌ सत्त्व, रज और 
तस रूप तीन धारक तत्त्वों से, प्रदीप्त हुआ जीवन 
धारण करता हे ॥१०॥ 

इति द्वितीय: खरड: 


२ ३२ 3 १२ १ २३ २३२ | 
उत नो गोपणि धियमश्वसां बांजसासुत । 
रे 3१२ 


नृवत्‌ छणुद्य तये ॥११॥ 
ज्ञान प्रकाश से पोषण के विधायक प्रभो ! तू 
हमारी उन्नति-गति के लिए हमारी बुद्धि और 


क्रियाशक्ति को ऐसी बना कि हमारी ज्ञान एवं | 


कमेन्द्रियों को प्रेरणा प्राप्त हो; ज्ञानेश्वये से हम रहित 
न रहें और हमारा विस्तार भी यथावत्‌ होता 
रहे । ११ 


उ १२ 
शशमानस्य वा नर; स्वेदस्य सत्यशवसः । 
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NNSA AAAS ALL APARNA 


FE बर 3 १२ KS 3 2 0 


विदा कामस्य वेनतः ॥१२॥ 

हे नेतृरूप प्राणशक्तियो ! तुम सफल होने के 
लिए निरन्तर गतिशील, परिश्रमी और सत्यबल से 
बली स्तोता साधक की इच्छापूर्ति कराओ ॥१२॥ 


१२ 3२ 3 १२ ड्र ३१२ ३ ॥ 1 


उप न; खूनवो गिरः शृणवन्स्वसृतस्य ये । 


उ १ २ 
सुसृडीका भवन्तु न। ॥१३॥ 
ये दिव्यगुण अमर परमेश्वर के अभिव्यंजक 
होते हुए पुत्ररूप हैं, वे हमारी बात समीप से सुनें 
हमें प्राप्त हों और हमें भली भाति सुख देने वाले 
हा ॥१३॥ 


२ 3 3 १२ 3 


प्र वां महि द्रवी अभ्युपश्तुतिं भरामहे । 


२3 २३ १२ 


शुची उप प्रशस्तये ॥ 


3१ 3करर डे श्ठ 3 १ य्‌ 
पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षण राजथः | 
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3 २ 3२ 3२ AAA 
उह्याथे सनाद्‌ ऋतम्‌ ॥ 

3२ छ१। ,झ 3 १२ ३3 १२ चर 


मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
१२ 3१ २२ 
` परि यज्ञ' नि पेदथुः ॥१४॥ 

महती थिवी और प्रकाशमान सूये ! साधक 
तुम दोनों को लक्ष्य करके तुम्हारा वर्णेन करते हैं; 
तुम्हारी सबसे बड़ी कीतिं यह है कि तुम दोनों 
परस्पर शुद्ध अर्थात्‌ मित्र हो । 

तुम दोनों अपने-अपने शारीर से प्रथक्‌ दीखते 
हुए अपने बल से विराजमान हो ओर सदा परम- 
सत्य को वहन करते हो : उसकी सत्ता का प्रकाश 
करते हो | 

प्रथिवी अपने मित्रभूत सूये को साधे (प्रेरणा 
द्वारा ) परमसत्य को वितरण करती और पूर्णरूप से 
तृप्त करती दै; इस प्रकार प्रथिवी और सूर्य तुम 
दोनों यज्ञिय भावना को स्थापित करते हो ॥१४॥ 
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जय गा ला हल 
3१00 30 1१2 बक करड सा सभ च्या 
अयश ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ | 


२३ १ २ 


वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ 
र 2 3 a 3 १ २ 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। 


१ २ 3१ २ 
विभूतिरस्तु नृता ॥ 

Ei २ 3 २३ १ i 
ध्नीहि ० ४”. न ४ 
नस्तिष्ठा न ऊतये$स्मिन्‌ वाजे शतक्रतो | 
समन्येषु त्रबावहे ॥१५॥ 

जैसे त गर्भवती कपोती के समीप रक्षक 
स रूप में रहता है; वैसे ही यई साधक तेरा. 
ही है; तू हम साधकों की प्राथना को ध्यान व प्रेम 
से सुन । 

र हे ऐश्‍वर्या के अधिष्ठाता, शूरवीर. प्रेरक तेरा 
वणेन और आराधन ही हमारे लिए सत्य एवं सुखके 
प्रदाता ऐश्वय का कारण हो | 
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हे सेंक्ड़ों कमशक्तियों से युक्‍त इन्द्र ! इस : 
ऐशवर्य-प्राप्तिरूप यज्ञ में तू हमारी उन्नतिगति' के 
लिए हमारे अधिष्ठाता के रूप में स्थिर हो ! अन्य 
अवसरों पर भी हम आपस में सलाह कर लिया 


करें ॥१५॥ 
२3 १२ 3१ 3२ 3१ २ 3 ५२ 
गाव उप बदावटे सही यज्ञस्य रप्छुदा | 


3१ रे 23-01 


उभा कर्णा हिरण्यया ॥ 


3! २ 3.१ २५/3 १२ ३ १ २३ १२ 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 


8 १ २ 3१ र | 
घवटस्य विसजने ॥ 
8 २ 3 १२ 3२3 १ २.3 १२ 


सिञ्चन्ति नमसावटप्रुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 


3 १२३१२. 


नीचीनश्रारमच्षितम्‌ ॥१ ६॥ 


ये जो गौए', दोनों सोने के ( प्रशस्त) कणे 


। 
वाली हैं; अर्थात चिन इन्द्रियों के साधनभूत ज्ञान | 
(८-0 in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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TANNINS 


। एवं बस, दोनों, शक्तियां प्रशस्त हे और जो इद्धया 

हमारी यज्ञीय भावना को स्वरूप प्रदान करती हें 

और : गीलिए महान हैं, उन इन्द्रियों से विश्‍वस्त 

रूप में बातचीत कर--उन्हे अपने विश्वास में ले 

जवस वं तुझ अस्ति ( संकल्प ) के अनुसार ज्ञान 
क वृत्त हाँ । 


सद 


चित्तवृत्तियां अन्त:करणरूप आधार विद्य- 
सान झआनन्दासृत का आस्वादन करती ही हे । इस 
गकार प्रज्ञाशाकेत और चित्तवृत्तियों के बीच की 
खाई पट आती है । चित्तवृत्तियो और मनःशक्ति में 
सासञ्जस्य हो जाता हे 

| सावकगण च्च्चलोक में परिभ्रसमाण, नीचे 
हार वाले अलुरण आन्तर को समपेणों द्वारा सींचते- 
भरते पाटते--हैं ।।१६।। 


इति तृतीय: खण्डः 
| १ २3 १ १ २ 3 १ 


मा भेम मा श्रभिष्मोग्रस्य सख्ये तव । महत्‌ ते 
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बृष्णो अभिचच्यं कृतं पश्येम तुशा यहुम्‌ ॥ 


720012९ 3क २र छ RS IR 3 १ २ 


सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य 


3१२ ३२३ २३२३ 


रोषति | मध्या संप्ृक्ता; सारघेण धेनवस्तूयमेहि 
२3 १२ 


दरवा पित्र ॥१७॥ 


हे इन्द्र | तुझ वलवान्‌ को मित्र बना लेने पर 
हमें भय और थकान कभी नहीं सतावें; तुझ बल- 
शाली का जो महान एवं प्रशंसनोय कार्य है, वह 
यही है कि जो हिंसाशील को यम नियमादि से निय- 
न्त्रित कर दिया : इस कार्य को हस मी देखें । 

वषेणशील इन्द्र ! तू अनुकूल करवट (दिशा में) 
विद्यमान दै : इंस अवस्था में किया हुआ दान कभी 
व्यर्थे नहीं जाता । विचारशाक्तियां मधु शहद अर्थात्‌ 
अमृत से सींची जा चुकी हैं; शीघ्र आ, दौड़ कर 
इस अमृत का पान कर ।।१७॥ 
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9१ 23 8 टी a 8 १ द्द्‌ 
इमा उ त्वा पुरुबसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
3 १२ 3 १३ 3 


Ee ग 3 ट ग्र 
पाव्रकवर्णा: शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ 


34 3२३१२ 3 १२ 3१ २ 


असं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे | 


3 १ ब्र 3१ २३ १२ ३१ ३ 


सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञ घु 


3 “१६ 
बिप्रराज्ये ॥१८॥ 

हे शरीरों को बसाने वाले इन्द्र | ये मेरी जो 
वाणियां तेरा बखान करें उन्हीं ( वैसे ही ) स्तुति- 
वचनों से, स्वयं शुद्ध और सव को निर्मल करने वाले 
विठ्ठान्‌ साधक भी तेरी स्तुति करें । 

द्रष्टा जञानेन्द्रियों से सहस्र गुण बलवान्‌ बनाया 
गया यह्‌ इन्द्र प्रज्ञा ) समुद्र को भांति फैल जाता 
है--अपनी शक्ति का विस्तार कर लेता है । इसका 
यह महत्व सत्य दै; विकसित ज्ञान प्रकाश के प्रभाव 
में में यक्षियभावनाओं को लच्यमें रखकर अग्निके इस 
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बल की स्तुति करता हूँ ॥१८॥ 


२ ३3३ २३ 3 २ 3 व प्‌ 


यस्यायं विश्व आयों दासः शेवधिपा अरिः । 


१ २३२ 3२३ १२ 


तिरश्चिदय रुशमे पवीरवि तुभ्थेत्‌ सो अज्यते 


रयि; ॥ 

3 २3 १२ 3२3 १२ 2१ रे 
तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकेमानूचु! 
7 २ 3१ 2२३ 


श्रक्मे रयिः पप्रथे वृष्एयं शवो$्स्मे स्वानास 


इन्दवः ॥१६॥ 
वह उन्नतिगतिशील हो या उस गति का अव- 
रोधक हो; धन का रक्षक हो या लुटने वाला शत्रु 
हो--किसी भी रूप में जिस ऐश्वय के पीछे यह 
सारा संसार लगा हुआ है, वह परमेश्वय, निरन्तर, 
सब इन्द्रियो के स्वामिभूत, ज्ञान से प्रकाशित, साधन 
रुक्त तुक इन्द्र मे स्थापित किया जाता है ॥ 
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उन्राचिकः . ८०३ 


ज्ञान ) के प्रदाता आनन्दरस प्राप्त हों ॥ १६॥ रब 
१२ 3 49% ३१ रे १. ४ 
गोमन इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । र 


१ २ 3 २३ २3 १२ 
८२. 


शुचि च वणमधि गोषु धारय ॥ 


ऱ B १ २ 3१ २ 
स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 
१२३ २ 3 १२ ३3१ 2 


सखेव सख्ये नयों रुचे भव ॥ 


RE २3 १ R १ २३/१२ 
सनसि त्वमस्मदा अदेवं क॑ चिदत्रिणम्‌ । 


3 पि २ उ २3३ २ २ 3२ 
साह्वा इन्दो परि बाधो अप दयुम्‌ ।।२०॥| 

हे आह्वादक सोम ! निष्पन्न हुआ तू कल्याण्‌- 
कारी बल के रूप में हमें ज्ञान एवं कर्मशक्तियों से 
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४ . सांसवेद्‌-संहिता 


युक्त कूर और हमारी इन्द्रियों को शुत्र यशस्विनी 

बना | 

इन्द्रियां के अधिष्ठातारूप आह्वादक साम ! तू, 
ज्ञान-प्रकाश एवं कमशाक्ति का श्र छ भंडार हैं; मित्र 
के लिए जैसे मित्र वैसे ही साधक का हितकारी बन 
तू उसकी दीप्ति का वधेक बन | 

हे सोम ! दिव्यानन्द ! तू हम से बंधे किसी भी 
( प्रत्येक ) अदिव्य स्वाथेभाव को पराजित कर; है 
आह्लादक ! तू हमारी दुविधाआ--दन्ह भावनाओं- 
शीत-उष्ण, जन्म-मरण, सुख-दुःख आदिका 
विनाश कर ॥%०॥। 


3 २३फ रर 3 १२ म 3 २ 3वा 
अञ्चते व्यज्ञते समझते क्रतु' रिहन्ति मध्वा- 
१ 3७ 3१ 
भ्यञ्जते । सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तशुक्षणं हिर 
उ २ 3 २३ १ = 


शयपावा! पशुमप्सु शृभ्शते ॥ 


२३3 १२ 


विपरिचिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो 
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SR उत्तराचिकः ८०४ 

डा 1 य 

अर्पति । अहिन जूर्णामति सर्पति त्वचम्‌ अत्यो 
१ दर्‌ 3 ५-2. 2. 


न क्रोडन्नसरद्‌ बृषा हरिः ॥ 
3२3 २3 १२३ 


अग्रेगो राजाप्यस्तदिष्यते विमानों अहां भुबने 


१२ 3१ २ ३१ 


ष्वपित; । हरिर्‌ तस्नुःसुदृशीको अर्णवो ज्योती- 


3२ 3क न्र्‌ 

रथः पवते राय ओक्यः ॥२१॥। 

ज्ञान से पवित्र हुए साधक अपने हृद्य-समुद्र में 
आयी बाढ़ में गिरते हुए आनन्दवर्षी, दरष्टा सोम का 
उपभोग ज्ञान एवं कमे की शक्ति सें कर लेते हैं । 
वे उसको साक्षात्‌ करते, व्यक्त करते और अपने में 
लीन कर उसके कमेस्वरूप का आस्वादन करते तथा 
उसको मधुर बना लेते हैं । 

इस सद्सटू-वित्रेविनी बुद्धि के प्रकाशक पवमान 
सोम की स्तुति करो, जो बड़ी धारा के रूप में प्राण- 
शक्ति प्रदान करता है और जैसे सांप जीर्ण-शीर्ण, 
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८०६ सामवेद्‌-संहिता 
त्वचा को छोड़ कर आगे चला जाता है,और वेगवान्‌ 
अश्व खेलता-कूदता आगे बढ़ जाता है बैसे बह 
समर्थ एवं आङर्षक़् सोम भी बहता चला जाता हे। 
वह अप्रगामी, प्रकाशमान, कर्ममय सोम, जो 
ज्ञान-दिवसों के निर्माता के रूप में लोक में प्रतिष्ठित 
है, यहां वशित किया जा रहा है : वह आकर्षक, 
ज्ञान-ज्योति को फैल्लाने ( टपकाने ) वाला, भल्ली- 
भांति दर्शाने वाला, आनन्दरस का सागररूप, 
उ्योतिरूप रथ का सवार सोम, निवास योग्य ऐश्‍वर्या 
, का दान करता है ॥२१॥ 


इति चतुर्थः खण्ड: । इति सप्रमः प्रपाठकः । 
| इति षोडशोऽध्यायः । 


—ks— 
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NN 0 नि 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
ऋषि:--१, ७ शुनःशेपः । २ मधुच्छन्दाः । ३ 
शज | ४ वासिष्ठः | ५ वामदेवः । ६ रेभसूनू । ८ 
चुमेधः । ६, ११ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ | (० श्रतकत्तः 
धुकक्षा वा । (२ विरूपः | १३ वत्सः । १४ शुनः 
शेपः (एतत्साम) ॥ देवता -- १, ३, ७, १२ अग्निः | 
२, 5-११, १३, १४ इन्द्रः =| ४ ,विष्णुः । ५ 
इन्ट्रवायू । ६ पवमानः सोमः ॥ ङुन्दः- 
१, २, ७, ६, १०, १२, १३ गायत्री | ४ त्रिष्टुप | 
६, ६ अनुष्टुप्‌ । ३, ८ प्रागाथम्‌ [ विषमा बृहतौ 
समासता बहती पंक्तिः] | [२, ३] गायत्री । 
[ एतत्साम ]॥ स्वर:--१, २, ७, १, १०, १२, 
(२ षडज: | ३, ८ मध्यमः । ४ धैवतः । ५, ६ 
गान्धारः । ११ ऋषभः। १४९१) पंचमः (२ ३ 
षड्जः | एतत्सास ]। 
१ २ वेश्वेमि 3 १ २2१ 3३३ 8१ श्र 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं बच; । 
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0000 NNN 


चनो धाः सहसो यहो ॥ | 
x 3 २ श्र 3 PS 82 8.) 


यचिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । 
१ ग्र 32 
त्वे इद्धयते हविः ॥ 
BSR FYB: बे 3 १ दर 
प्रियो नो अस्तु बिश्पतिहोता मन्द्रो वरेण्यः 
3२2 3१.२ 3२ | 
प्रिया! स्वग्नयो वयम्‌ ॥१॥ | | 
हे अग्ने ! बल से रचना करने योग्य ! तू अपनी 
समस्त ज्वालां समेत हमारी यज्ञिय भावना और 
हमारे इस बचन का बलं धारण करा : इन दोनों को 
अधिक बलवान्‌ बना | 
निरन्तर कर्मो के ताने-वाने से हम दिव्यगुणों का 
एक-एक करके जो भी यजन (साधन ) करते 
वह हूति भी तुझ में ही दी जाती हे । किसी भी 
दिव्यगुण की साधना करना संकल्पशक्ति की साधना 
के बिना सम्भव नहीं है। 
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| उत्तराचिक ६०६ 
बह समःत प्रजाओं का अधिष्ठाता, हर्षदाता 

अर वरण करने योग्य अग्नि मारा पप्रय हा ओर 

| उत्तम संकल्पशक्ति ( अग्नि ) से संयुक्त हम उसके 

| प्रिय हों ॥१॥ 


3.२३ २३ १२ 3 १२ 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 


3 १२ 3 १२ 


अस्माकमस्तु केवलः ॥ 
3२ 3१ ग्र 3१३ 


स नो वृषन्नम्' चरु' सत्रादावन्नपा वृधि । 


3 २ 3१२ 

अस्मभ्यसप्रतिष्कुतः ॥ 

१२ 3 २३ दि 3 9 bs ३0 
वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा । 


१२ 3 


ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥२॥ 


साधक जनो ! तुम्हारे लिये सर्वोपरि वर्तमान 
द्र का आह्वान करते हैं; वह हमारा 'अढितीय ध्येय 


ह्रो । 
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हे सुखवपेक, एक साथ देने वाले अद्वितीय इन्द्र! 
तू हमारे लिए उस हवि का उघाड़ दे : हमें यज्ञिय 
भोग भागने दे ! 
जसे वीय-सेचन समथ सुन्दर गात वाला बल 
गौओं के गोल में पहुँचता है वैसे ही अविजेय, सब 
का अधिष्ठाता इन्द्र कर्मेशील मनुष्यों को अपने 
प्रभाव से ज्ञान-सामथ्य प्रदान करता है ।!२॥ 
२3२ 3 र उ 
त्वं नश्चित्र ऊत्या बसो राधांसि चोदय । 
3 २ 3१ 3१ २ उ २ 3 २ 3१ 
स्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे 


ब्र 


तु नः ॥ 
१२ 3१ श्र 3२ १ 3१२ 
पर्षि तोकं तनयं पत्‌ भिष्ट्वम्‌ अदव्यैरग्रयुत्वभिः 


अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि 
च ॥ ३ 
हे विलक्षण ! रक्षणशक्ति से बसाने वाले ! 


| 


| 
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अआनन्द-साधनों को हमारी ओर भेज । हे शक्ति- || 
| सम्पन्न ! इस समृद्धि का तू अधिष्ठाता एवं वाहक | 
हे; हमारी सन्तान के लिए भी कुछ आधार प्राप्त ||| 
। करा] hl 
| दे अग्ने ! तू अव्यर्थ एवं सदा साथ वर्तमान || 
| है अग्ने ! तू अव्यथ एवं सदा साथ वर्तमान || 
| अनेक पालन-साघनों द्वारा हमारे पुत्र-पौत्रों तक 
। का बालन करता है: हमारे माग में आने वाले 
। आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
| बाधाओं तथा कुटिलताओं को दूर कर ॥३॥ 
| 3२ 3 १२ १ २२3१ 


किासतू त वष्णा पारचाक्ष नाम प्र यद्‌ ववक्ष 


२ 3.१ १ १ ग्र 3) ८. ४२ 
शिपिविष्टो अस्मि। मा वर्षो अस्मदषशूह 
3२उ 3 १२ 3१ 3१२ 


एतद्‌ यदन्यरूपः समिथे वभूथ ॥ 


| १ रर SEN OR २ 39 
। प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट हव्यम्‌ अयः शंसामि 


वयुनानि विद्वान्‌ | तं खा शृशामि तवसमतव्यान्‌ 


£ 
ff ie ...1५02 2 046 CC-0. In Public Domain. Gi 
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NS 
१२ 3 १ ग्र 3१ 


क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥। 


र्र 3 १ २ 
कृशोशि तन्मे जुषस्व 
3 २ 3२ 3 १ २ 
शिपिविष्ट हव्यम्‌ । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो 
x 3२ 3 ( पे । 


मे यूयं पात स्वस्तिभि; सदा न; ॥४॥ 


हे विष्णो | तेरे नाम की क्या व्याख्या करू' ? 
तू स्वयं ही कह रहा है कि में सब पदार्थों सें प्रविष्ट 
हू । अपना यह तजोसय रूप हस से मत छिपा 
तू संघष के अवसर पर दूसरे ही रूप में रहता है । 

में अम्रगति साधक तेरी सब गतियों या कार्यों 
को जानता हुआ, हे सर्व-पदार्थ-व्यापक बिष्णो ! 
तेरी वह प्रसिद्ध पूजा करता हुँ । में साधारण साधक 
तुझ महान्‌ बलशाली की स्तुति करता हूँ; तू इन 
लोकों से दूर रहता है । 


१२ (2३ 3 १ 
वषटू ते विप्ण्वास 


है का ] मैं यज्ञरूप तेरे मुख में हवि प्रदान 
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करता हैं; है सर्व-पदाथ-व्यापक मेरी श्रुति को 
स्वीकार कर। | साधक को चाहिए कि सवव्यापक 
परम प्रभु को अपना सर्वत्व समर्पित कर दे ।] मेरी 
उत्तम स्तुतिरूप वाणियां तुक विष्णु को मेरे लिए 
बढ़ावें : साधक स्तुति द्वारा उस विष्णु की महती 
व्यापक शक्ति का अनुभव करे : इस प्रका र स्वस्तियों 
से हम सदा सुरक्षित रहें ॥४॥। 
इति प्रथमः खण्डः 
१ 8 १ २ उ है 3 २३ प्र प व्र 
बायो शुक्रो अयासि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 
Ele AIT 3१ २ 


q २3 १२ 134 ल 
- या याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ 


RDO SSNS 


१२ 3 १ २ ड न्य 1. 
नदर वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 
3१ र्र्‌ हे न्ड 3 २ उक्त रर 
युत्रा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्चकू ॥ 
23१ २ 3 १ २ 3१२ 


बायविन्द्रथ शुप्मिशा सरथं शवसस्पती । 
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8१ २ 3 २३ १ २3 १२ 
नियुत्वन्ता न उतय आ यातं सोमपीतये ॥५॥ 
हे प्राणशकते ! अवगुण छोड़ कर शुद्ध हुआ मैं 
साधक, दिव्यगुणों की अमिल्लाषाओं में, तुमसे प्राप्त 
सवश्रष्ठ मधुर फल को प्राप्त करू । हे स्पृहणीय 
देव ! तृ योगयुक्त प्रज्ञाशाक्ति के साथ परमानन्द 
का पान करने के लिए आ ! 
हे प्राणशक्ते ! तू और तेरे साथ घ्रज्ञाशक्ति भी- 
तुम दोनों ही-इस परमानन्द का पान करने योग्य हो 
जिस प्रकार निचान की ओर द्रव स्वयं बहते हैं 
वेसे ही परमानन्दरस स्वभाव से तुम दोनों की ही 
आर चले जाते हैं 
हे वायु और इन्द्र | तुम दोनों बलवान्‌ और 
बलवदू वेग के अधिष्ठाता हो; योगयुक्त तुम दोनों 
ही परमानन्द का पान कर हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए 
आओ ।॥|५॥ 


१२3३१ र्र्‌ 3 


अध कपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहसे । 
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१ 3१ 1.3 a 3 १२ 3 न 3 १२ 
यदी विवस्वतो धियो. हरि हिन्वन्ति यातवे ॥ 
C4 3 23 १ २3१२ 
पस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातम; । 


१ 

१ द्र उव २३ २ 39% 3१ २ 3१२ 
9. 

१ 


गाव आसमिद॑धुः पुरा नुनं च त्रय; ॥ 


श्र 3 १ २३ २३क रर 
तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूपत । 
= 3१२ 3२3 २3 १२ 


3१ 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रती; ॥६॥ 
जब भक्त साधक की विचारशाक्तियां उच्चतर 
गति के लिए आकर्षक सोम को चाहती हैं तो अज्ञान 
की रात्रि के समाप्त होने पर परिस्नूत यह परमानन्द 
ज्ञान-शाक्रितयों की ओर प्रवृत्त करता है। 
जो परम.नम्द प्रज्ञाशक्ति के पान के लिए सर्वो- 
त्तम है उसको हम परिशुद्ध करते हैं ओर ज्ञानेन्द्रियो 
ने इसे ही अपने मुखों द्वारा प्रहण किया था ओर 
प्रेरक प्राणशकितयों ने भी निश्चय ही इसका सहारा 
लिया था। 
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उस परिस्न त होते इए परमानन्द की स्तुति अति | 
प्राचीन स्तुति वचन से करो; ओर सूर्य, अग्नि और 
दिव्य शक्तियों का नाम धारण करती हुई विचारः 
शक्तियां भी उसको ही समर्थ बनावें 1६) | 


र १ २ १२ a ३ २ 3 १ न्र्‌ | 
अरव न त्वा वारवन्त वन्द्या अग्नि नक्षोभिः | 


3१२ 3१ २ 


सत्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥। 


ये. 3 १ र्र 3१ २ 3१२ 
सघा नः छ नुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः | 


3 २ 3 १२ 

मीढ्वो अस्माकं बभूयात्‌ ॥ 

५५.५ 52 3 न्य २ 3 २ 
स नो दूराचासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 


3२उ 3२ 3१२ 
पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः ।।७॥ 
अश्व की भान्ति स्तुतिमय, शक्तिशाली ओर 
विघ्न निवारण समर्थ अग्निदेव की हम समपेणां - | 
दारा वन्दना करते हैं; वह यज्ञो का सम्राट्‌ भी तो है । 
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वह अग्नि बल से हमारा प्रेरक, विशालता से 
सब म व्यापक और शोभन रीति से रचयिता है; 
तह हमारा सुखों का वर्षण करने वाला होने | १ 

वह सब के जीवन का आधारभूत अग्नि पापी 
जीवन वाले मनुष्य से, वह मनुष्य दरस्थ हो या 
समीपस्थ हो, हमारी प्रतिष्ठा को वचावे ॥५॥ 


२ 3 १२ 3-2. श्र 


त्यमिन्द्र प्रतृतिष्यभि विश्वा असि स्पृध:। 


3 र १ 3 १ २३१२ A १ २ 3२ 
अशास्तिहा जनिता इत्रतूरसि तव॑ तूर्यं तरुष्यतः ॥ 


१२३१२ ३१ २ १२उ 3 


। अन॒ ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु' न 
` _ सातरा। विश्वास्ते स्पृथः शनथयन्त मन्यवे ब्र 


२ ३ १३ 
यदिन्द्र तूर्वसि ॥८॥ 

है इन्द्र | तू आध्यात्मिक संघर्षा में समस्त दुर्वा- 
सनाओं को ललकारत है; हे शत्रुनाशक ! हिंसक 
वृत्तियों का तू विनाशक है और उहंडताओं को ध्वंस 
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कर व्यवस्था की स्थापना करता है । 
जिस प्रकार सांबाप अपने समर्थ बालक का 
अनुगमन करते हैं इसी प्रकार शीघ्र चलाने वाले तेरे 
बल के पीछे-पीछे ही सब लोक (द्यो से प्रथिवी तक) 
चलते हैं; हे इन्द्र | तू मन्यु के कारण जब आवरक 
अज्ञान को नष्ट करता है तो तेरे सब स्पर्धालु काम- 
क्रोधादि शत्रु (स्वयं) शिथिल पड़ जाते हैं ॥=॥ 


इति द्वितीयः खण्डः 
3१ र्र्‌ ग्र 3 १२. ९ 
यज्ञ इन्द्रमवधयद्‌ यदू भूमि व्यवतेयत्‌ । 
3१ ४32013२ ५ 


उ 
चक्राण ओपश दिवि ॥ 


4 १ २ 3 २३ १२ 3२ 
व्य३न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
२3 १ र्र 3२ 
इन्द्रो यदांभनद्‌ बलम्‌ ॥ 

१ २२३3१ २ 2 २३ १ ब्र 3२ 


उट्टा आजदङ्जिरोस्य आबिष्क्रखन्‌ गुहा सतीः। 
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3१ २ 3२ 
अर्वाञ्चं नुनुदे वहम्‌ ॥६॥ 
| ज्ञान और कमे की सम्मिलित शक्ति इस कर्म- 
` अूसिदेह को मस्तिष्क ( विचार शक्ति) से सम्बद्ध 
रखती हुई जो घुमाती है उससे आत्मा की शक्ति में 
वृद्धि होती ह । 
प्रज्ञाशक्ति ने जब घेर लेने वाले काम क्रोधादि 
तामस आवरण को तोड़ डाला तो परमानन्द के 
उल्लास में उल्लसित हो, ज्ञान-प्रकाश की किरणों 
अन्तरिक्ष रूप चित्त में पहुँच राई'। 
इन्द्र, निगूढ स्थान सें विद्यमान ज्ञान-शक्तियों 
। को अंग अंग में व्याप्त शक्तियों के लिए प्रकट करके 
' घेरनेवाले तामस आवरण को नीचे पटक देता है-- 
विनष्ट कर देता है ।।६॥। 


१२ THCY E Nek 


त्यञ्चु बः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम । 


x 3१२ 


आ च्यावयस्यूतये ॥ 
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89 रर 3१ २ 3१ रर | 
युष्मं सन्तमनर्वाणं सोसपाम्नपच्छुतम्‌ ! | 
१२ 3१ २ | 
नरमवार्यक्रतुम्‌ ॥ | 


३२३ SR BN 


शिक्षा ण इन्द्र राय आ परु बिदाँ ऋचीषम । 


१ 3 २३१२ 
बा नः पार्ये धने ।।१०॥ | 
सब दुष्ट भावनाओं के विजेता, सब स्तुतियों के | 
लक्ष्यभूत इस इन्द्र को अपनी बढ़ोतरी के लिये | 
अका ट साक्षात्‌ कर; जो काम-क्रोधादि | 
शत्रुओं से युद्ध करता अविचलित रहता हे, परमानन्द 
रस का पान करता है, अविचल है, नेता दै और | 
जिसकी क्रियाशक्ति अनिवाय है । | 
हे स्तुतियो द्वारा प्राप्त करने योग्य इन्द्र ! त. 
जानता है, हमें समृद्धि-प्राप्ति के लिए खूब शिक्षा दे; | 
जन्म-मरण के पार, मोज्ञ स्थिति, में पहुँचाने वाले | 
| 


धन--मोक्षानन्द--की प्राप्ति के लिए हमारी रा 
कर ॥१०)) । 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


MD... 


Digitized by Arya San. Chennai and ००० 
[IE 2२ 3२७ 3 १३३१ श्र 


तव त्यादाल्ट्रय बृहत्‌ तब दक्षसुत क्रतुम्‌ ॥ 


3.9 7 3 32 


वञ्च शशात [वषशा वरेएयम ॥ 


३3 १ २ 3 १ तु, «म 3 १२ 


तब धौरिनद्र पौंस्यं एथिदी वर्धति श्रवः । 


ग्र क व 


त्वामापः पर्वतासश्च हिख्बिरे ॥ 


रर3 १ र्र उ १ a ~ १२ 
त्वां विष्णुव हन्‌ क्यों मित्रो गृणाति वरुण! । 
१ र्र्‌ 3 २३ १ र 


त्वां शुद्धो मदत्यडु सारुतम्‌ ॥ ११] 


हे इन्द्र | तेरे उस ज्ञान-कर्मेन्द्रियो में वर्तमान 

विशाल सामथ्ये, विवेक, कमे शक्ति और वरणीय 

साधन~ दुर्भावनां को नष्ट करते की शाक्ति-से 
हमारी धारणावती बुद्ध काम लेती है । 

हे ब्रह्माण्ड में व्यापक इन्द्रशक्ति ! तेरे बल को 

' सूयीदि नक्षत्र से युक्त अन्तरिक और तेरी कीर्ति को 

यह्‌ 'प्रथिवी- प्रथिवीस्थभूत पदार्थ--बढ़ा रहे हैं; 
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जल और पहाड भी तेरा ही स्तुतिगान कर रहे हैं। | 
विशालता में निवास करने वाला व्यापकता का 
गुण, स्नेह-गुण, पापरूप अशुद्धि को दूर कर वरण | 
करने का गुण तथा प्राणशक्ति का बलये सब बल-- 
तेरे कारण ही हर्षित करते हैं ॥११॥ 
इति तृतीय: खण्डः 


१२ 3 ५) ! 3१ रश २ 3१ २ | 
नमस्ते अग्न ओजसे शृणन्ति देव कृष्टयः । 
१२३१२ 

अमैरमित्रमर्दय ॥ 

3२३ 9594 ने उ < प sn 3२ 
कुवित्‌ सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 
Ot «9 10 0 १ 


उरुकृदुरु एस्कृधि ॥ 
१ २ 3१ रर्‌ 3१२ | 
मा नो अग्ने महाधने परा वर्ग, भारभृद्‌ यथा । 


3२38 २ 3° २ 
संवर्ग सं रयिं जय ॥१२॥ 
हे आग्निदेव ! कर्मशील मनुष्य बल-प्राप्ति के 
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। लिए तेरे सम्मुख आत्मसमपेण करते हैं; अपने तेज 
| से हमारे अप्रिय कारक शात्रओं को नष्ट करदे । 
| हे अग्ने ! ज्ञान-प्रकाश को प्राप्त कराने के लिए 
हस बहुत सा ऐशवये भली भांति प्राप्त करा; हे 
1वशालता क साधक | हमें शी वड़ा बना । 

अग्ने | हमें भार मत समभ; लक्ष्यभूत ऐश्‍वर्य 
(मोक्ष) की प्राप्ति के प्रयत्न सें हमारा साथ मत छोड़ 
मोक्षरूप ऐश्वय को हमारे लिए जीत कर ला ॥१२॥ 


२३3 २ 3 १ २ 3१२ 
समस्य न्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः | 
3 १२ १ ३ 
समुद्रायेव सिन्धवः ।! 

ग्रे 3२ 3 १२३ १ 


। वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः शिरो विभेद इष्णिना 


| १२ 3१२ 


वज ण शतपर्वणा ॥ 


20 "ठो 19727. 3च्ड 39२ 6 


ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत समवतयत । 
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२8३१२३ १ २ 
इन्द्रश्वर्मव रोदसी ॥१३॥ । 

जिस प्रकार नदियां समद्र को आत्मसमपेण 
करती है, उसमें मिलकर तदाकार हो जाती हैं, वैसे 
ही सब कर्मशील प्रजाए' इन्द्र के प्रभावकारी कतृ त्व 
के सन्मुख झुक जाती हं : कमेशील साधक प्रञ्ञाशक्ति 
के अनुसार काये करते हैँ । 

सब को कम्पाने वाले आवरक अज्ञान के मूल 
को ही, इन्द्रने, सेकड़ां पोरुओं--शक्तियों वाले, 
प्रकारावषेक वज्र (ज्ञान) से काट दिया । 

इससे उस इन्द्र का बल प्रकाशित होता दै कि वह 
इन्द्र द्य लोक एवं प्रथिवीलोक दोनों लोकों के मध्य 
स्थित पदाथमात्र को ढाल की भांति स्वेच्छा एवं 
सरलता से घुमाता हे ॥१३॥ 


3२ 3 २ दि १ rR 3१२ | 
सुमन्मा वस्वी रन्ती प्रनरी ॥ 
3१ २३ २ 3.१ २२ १ | 


सरूप इुषन्ना गहीमो भद्रौ धुर्यावभि । 
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छ 2 3 १ न्र्‌ 


ताविमा उप सर्पतः ।। 


ब्य्‌ 3 १२ 3 २ ३ १२ 
नीव शीर्षाणि बृं मध्य शापस्य तिष्टति । 
१ 3१ १२३7० 

शृङ्ग भिर्देशभिर्दिशन्‌ ॥ १४।। 

मननशाक्ति से युक्त, बसाने वाली समस्त चेष्टा 
करनेह्दारी चितिशक्ति सुष्छु नेत्री है : नेतृत्व करने 
। वाली शक्ति है| 
| दे समान रूपवाले सर्व श्रेष्ठ इन्द्र | ये दोनों 
। भले शरीरवाले शरीररूप रथ के वाहन-समथै, प्राण 
ओर अपान हैं, इन्हें थाम ले: ये लो दोनों आपहुँचे । 
| श्वज्धरूप दस इन्द्रियों से संकेत करता इन्द्र कमे- 
। समुद्र के मध्य स्थित है: साधको ! इन शिरोभूत 
। (सिर उठाती) इन्द्रियों को जीतने का यत्न करो ॥१४॥ 
। इति चतुथेः खण्ड: ५ 
| ॥ इति सप्तदृशोऽध्यायः ॥ 


Rr, \ रे 
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अथ अष्टांदशाऽष्यायः 


आज जय की या या जी जी की बनकर नरक 


ऋषि:--१ मेधातिथिः प्रियमेघश्च । २ श्रृत- . 


कक्ष: सुकक्षो वा । ३ शुन.शेपः | ४ शंयु: । ५, १५ 
मेधातिथिः । ६, ६ वसिष्ठः । ७ आयुः ( बाल- 
खिल्यम्‌ ) । ८ अंबरीषः । १० विश्वमनाः । ११ 
सौभरिः। १२ सप्तर्षयः । १३ भरद्वाज-कश्यप- 
गोतम -अत्रि-विश्वामित्र-जमदग्नि-वसिष्ठाः । 
१४, १७ विश्वा मित्रः । १६ निघू वि: । १८ भरद्वाजः। 
१६ भरद्वाजः [ एतत्साम ]॥ देवता- १, २, ४, ६, 
७, ६, १०, १३, १५ इन्द्र: । ३, ११, १८ अग्निः | 

विष्णुः । ८, १२, १६ पवमानः सोम: । १४, १७ 

द्वाग्नी । १६ वैश्वानरः | एतत्साम ] ॥ छन्दः 
१-४५, १४, १६-१६ गायत्री । ६, ७, ६, १३ 
प्रागाथम्‌ | ८ अनुष्टुप्‌ । १० उष्णिक्‌ । ११ प्रागाथ 
काकुभम्‌ । १२, १४ बृहती । [ १६ इति साम | ॥ 
स्वरः-- ९-४) १४, १६-१६ षडज: | ६, ८, ६, ११- 
१३, १४ मध्यम: । ८ गान्धार: | १० ऋषभः ॥ 
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क्स्मत 


49 ८०23३ २3 १ २ ३ १ 


पन्यपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । 


3 के 2 28% १६७ 


सोमं बीराय शूराय ॥ 


१ र्र्‌ 3१२ 3१ २3३ 3२. 


एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा बचत; सखायम्‌ । 


१२ है ५) २२ 


इन्द्र' गीर्मिमियणसम्‌ ॥ 


१२ 32२2 3१ श्र 3 २उ 3 २ 


पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥१॥ 

हे ज्ञानसाधको | वीरत्वं एवं शूरत्व के प्रेरक 
परमानन्द के लिये अति प्रशंसनीय आनन्द स्रोत 
की ओर दौड़ कर जाओ । 

हे आहर्ता ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियो ! तुम समाधि 
युक्त और शक्तियुक्त हो; मित्र भूत इन्द्र (प्रज्ञाशक्ति) 
को वहन करती हो; उस इन्द्र को जो स्तुतियों से 
स्तुति योग्य हे 
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८२६ सामवेद संहिता 


वह विघ्नों का नाशक इन्द्र, परिस त परमानन्द 
रस को पान कर हमारे समीप ही पहुँच जाता है 
इस प्रकार सेकड़ों प्रकार से शक्तिशाली होकर नियम 
में बांधता हे ॥१॥ 


A र HEN पप | 


आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः | 


२उ हक” 0. 


न त्वामन्द्रात [रच्यत || 


ESC SS BLES 3 १ 


विव्यक्थ महिना वृषन्‌ भं सोमस्य जागूवे । 


SER. 3१२ 


य इन्द्र जठरेषु ते ॥ 


3२३ २१ 


श्रं त इन्द्र कुच्चमे सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । 


23 १२३१२ 
आरं धामभ्य इन्दवः ॥२॥ 
जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो समुद्रमय 
हो जाती हैं, वैसे ही आनन्द की धारायें इन्द्र में 
सह्य जाती. छेह ८ ते मे. 


यस्य Ee Fo य सक 
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. है सुख वपक जागरूक इन्द्र ! तुमं (तेरे पेट 
' म॑) जा परमानन्द रस रूप भक्ष्य विद्यमान है, उसे 
। अपनी महिमा से तूने प्राप्त कर्‌ रखा हे | 
। हे ति अज्ञाशक्ति | ब्रह्मानन्द तेरे लिए 
पेटभर--पर्या प्त-- हो और आ 
हवादकरस तेरे वि 
घामो के लिए पर्याप्त हों ॥२॥ की 


१२ 3 4 3 
१२ 


जरावोध तद्‌ विविडदि विशेविशे यज्ञियाय | 


१३ 3१२ 
स्तोमं रुद्राय इशीक्रम्‌ ॥ 
स नो महाँ अनिमानो पूसकेतुः पुरु्न्द्र। | 
| CE 
' घिथे वाजाय हिन्वतु ॥ 


१ 3१ २ 3 २३१ २ 


स रेवा इव बिश्पतिदैव्यः केतु शृणोतु नः । 


3 २३ २३.१२ 


उक्थरागनब हड्ढानु। ॥३॥ 
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NAAN AA 


हे स्तुति से बोधगम्य ! तू आत्म समपण मे 
निपुण प्रत्येक स्तोता सबुष्य के लिए उसके मनोहर | 
स्तोत्र में व्याप्त हो जा । 

वह महान्‌, अतुल, धाक से जाना जाने वाला, 
बहुत आह्वादक अग्नि, बुद्धि ओर बल के लिए हमें | 
प्रेरित करे | | 

ऐश्वर्य सम्पन्नता से प्रजापालक वह दिव्य ज्ञापक 
र विशाल तेजवाला अग्नि स्तुतियो द्वारा हमें 
(हमारी प्रार्थना को) खुने ॥३॥ 

३१ ब्र 3.१.१ चे के 
तद्‌ वो गाय शुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
3 3 3 १२ 

शां यद्‌ गवे न शाकेने ॥ 


२ 3 २३१२ 3१ ब्र 3 १२ 


न घा वसुनियमते दानं वाजस्य गोमतः । 


२, 3२३२३ १२ 

यत्‌ सीसुपश्रवद्‌ गिर; ॥ 

8१ २ 3२उ 3.4 २२ हि 3 १ ग्र 
कुवित सस्य प्र हि बज्न गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। 
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१ २ 2१२ 
शचीभिरप नो वरत्‌ ॥४॥ 
हे साथको ! तुम परमानन्द की प्राप्ति के लिए 
किये गये इस आत्म-यज्ञ में इन्द्रियगण से पूजित 
शक्तिशाली इन्द्र (प्रकाशमयी प्रज्ञा) का वह स्तुतिगान 
करो जो गान, ज्ञान (गवे) एवं कर्म शक्ति (शाकिने) 
नों-दृष्टियो-से कल्याणकारी हो | 
जब कि वह इन्द्र स्तुतियां को सुनले : सि 
जाय, तो वह वास देनेवाला इन्द्र ज्ञान युक्त शक्ति के 
दान को निर्वाधरूप से देता है । 
यह हिंसक भावनाओं को नष्ट करने वाली 
प्रकाशमयी प्रज्ञा उस वहुत अज्ञानी साधक के इन्द्रिय 
सय बाड़े (देह) में पहुच कर अएपली'ज्ञानप्रेरणाओं से 
उस के बन्धन को दूर कर देती है ॥॥४॥ 
इति प्रथमः खण्ड 
3265 3 रर 3२ 


इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम । 
समूढमस्य पांसुले ॥ 
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८३२ सामवेद -संह्विता 
त्रीणि पदा वि चङ्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य 


१ 3१२ 


अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥। 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे | 


१२3 २ 3 १२ 
द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
श्र 3 3१ र्र्‌ 3१२ 


तद्‌ विष्णोः परसं पदं सदा पश्यन्ति ब्ररयः 


3२३ २३१२ 


दिवीव चल्नुराततम्‌ ॥ 


EN ९ 3२३3 १ २ 


तद्‌ विप्रासो दिपन्यदो जागृवांसः सभिन्धते । 


विष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ ।। 
१२ 3१ २ १ 
अतो देवा अन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 


पृथिव्या अधि सानवि ॥५॥ 
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र सवन्यापक्र शक्ति इस संसार में इस प्रकार ब्याप्त 
डे क तीनां स्थाना ( stages )-प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
र्‌ द्यो--में अपना पांव जमाए हुए है। परन्तु 
` अश्षान-धूल्रि से धुन्धले त्रन्त:करण में वहू शक्ति 
अनुभव नहीं होती.। 
अतएव सब स्भावजन्य गुण-कर्सो काध 
कराने वाले उस सर्वव्यापक ने अपनी गति त 
लोको को विक्रान्त किया हुआ है; वह लोक चालक 
ओर अविना शी-अप्रतिहतगति हे । 
उसे सर्वेग्याप+ परन्तु अदृश्य विष्णु के जगदू- 
रचना आदि कर्मो को देखो; उनसे ही साधक अपने 
कर्मा की प्रेरणा प्राप्त करता है; वह विष्णु साधक कौ 
प्रज्ञाशक्ति (इन्द्र) का साथ रहने वाला साथी जो है! 
विद्वान साधक विष्णु के उस सर्वोकृष्ट प्रभाव- 
स्थान--मोच्चस्थान--को सदा ऐसे ही देखते और 
अनुभव करते हैं, मानो झुलोक में फैले 'हुए दृश्यों 
का साधारण जन देखते हैं । 
विष्णु का जो सर्वोत्कृष्ट पद मोक्षरूप है उसको, 
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7 कल कल 
स्तुति साधक मेघावी साधक निरन्तर जागरूक रहते, 
साधते हैं । 

कारण कि परथिवी पर भी उच्च दशा (मोक्ष ) 
की प्राप्ति के लक्ष्य से विष्णु का विक्रम दीख पड़ता है 
अतएव हम दिव्य भावनाओं के संरक्षण में रहते 
आगे बढें ॥५॥ 
1 रर 3१२53 २उ 3 १ कद र्र 
मो पु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्‌ नि रीरमन्‌ । 


२ 3१२3 १ २३२ 3 १ शेर 


3 १ 
आरात्ताद्‌ वा सधमादं न आ गहीह वा सन्लुप 


श्रधि॥ 


श्र 3१२ 3 a3 श्ठ 3 


हमे हि ते बरह्क़तः सु ते सचा मधौ न मच्च | 


१२ ५ ६} १ मे हद १२ 3 २३ २३ ठ 
आसते । इन्द्र रामं जरितारो वस्रयवो रथेन 
8 १ 2 


पादमा दधुः ॥६॥ 


हे इन्द्र ! तुमसे दूर रहने वाले- ज्ञानी मन के 
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AA 


प्रतिकूल आचरण करने वाले-मेधावी हो तो उति तो भी 
हेमं नहीं सुहाते । हम चाहते हैं कि गोष्ठियों में भी 
चाहे दूर से ही, प्रज्ञाशक्ति हम पर छाई रहे और 
हमारी वात ध्यान से सुने | ड 
डम च ला ~ ७ 

वी त र! जसे शहद पर सक्खियां इकट्टी हो 
जाता ह वस ही ये ब्रह्म की साधना करने बाले तेरे 
साथ अह्मानन्द्रस पर एकत्रित हो जाते हैं; और 
जै Re ड 2 
जैसे न चाहूने वाले शूरवीर रथ पर सवार होते हैं 
वैसे ही स्तोता साधक अपने चरम इष्ट की प्राप्ति के 
लिए तुक इन्द्र पर अपना पांव रखते हैं : 

इन्द्र ना पांव रखते हैं : प्रज्ञाशक्ति 
~ | १९५ ड्ड 
के अधिष्ठाता बनते हैं ॥६॥ 


१ रे व्र १ २ 3 १ श्र 
अस्तावि मन्म पूव्यं ब्रह्मन रची 
3.१ २ ३१२ र कि रे बोचत । वी 


ऋ तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ 


यदिः रा २ वस १२ 3 ह 3२उ 3 पफ 
मिन रायो शीर सोयी स बेर! 


सं शुक्रास; शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्- 
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मय जी आर म 00 0000 र र छर 0 


मसन्दिषु: ॥७॥ 

वह जो तेजःपूरण, सनातन बेद-ज्ञान सिद्ध 
क्रिया गया है, इन्द्र ( प्रज्ञाशक्ति ) को उसका उप- 
देश दो ओर परमसत्य की सनातन वृहती ऋचाओं 
को पहो; इस प्रकार स्तवन करने वाले की धारणा- 
वती बुद्धियों का ।नमाण होता हूं । 


इन्द्र वृहतीरूप ऐश्वर्य को भली-भांति प्राप्त कराये 
प्रथिवी ओर सूये--!थिवी से लेकर सूये तक-सब 
भौतिक पदार्थो को प्राप्त करावे-डनसे उपयोग लेना 
सिखावे : पवित्र ओर वीयेकारक पदार्थो को भी 
भली प्रकार ग्राप्त करने की बुद्धि हो; ओर ज्ञान से 
मिश्रित ब्रह्मानन्द्रस इन्द्र को भली भांति मग्न 
करे ॥७॥ 


१ 301: २ 3 १ ब्र 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
92 3 १ २ 3१ २ 3१२ 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ 
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०० उत्तराचिक; ८३७ 
$ २ 2१२१७१७ क द 
त सखाय; यं यूयं च दूर 
1 पुरूरुच वयं यूयं च रयः । 


3२३ 
अरयाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यस ॥ 


२३ १ २३१ श्र 39 २ त त्ता 


पार त्य हृयत हरि वश्न ' पुनन्ति वारेण ¦ 
रे उन्उ नउ 3 १ 3% श्र 
यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छाति ॥८॥ 

हे सोम ! तुझे उस इन्द्र (प्रज्ञाशक्ति) को 
पिल्लाने, तृप्त करने के लिए असिषुत किया जाता हे 
जो इन्द्र अज्ञान-विध्न का नाशक, विवेक-शक्ति- 
सम्पन्न, प्रवतेक और जीवनरूप यज्ञ के गृह अर्थात्‌ 
शरीर का शक्तिशाली अधिष्ठाता, वीर है । 

हे विद्वान्‌ मित्रो ! हम-तुम साधक उस अत्यन्त 
रुचने वाले, ज्ञान-सुगन्धि से सुगन्थित सोम का 
भांजन करें; बल के अधिष्ठातारूप सोम को प्राप्त 
करें । 

जो सोम सब इन्द्रियो को परमानन्द से विभोर 
कर देता है उस कमलीय, भरण-पोषण-समर्थ पर- 
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नन्द को चिति के उभारा सें से प्रवाहित करते « 
हैं ॥८॥ 
१ ग्र 5. 3 Ee Ee 3१ Fe 
कस्तमिन्द्र त्वा बसवा म्यो दधपेति । श्रद्धा हि 
RN धय 
ते मघवन्‌ पार्ये दिवि बाजी बाज सिषासति ॥ 
3१२ 3१ २ 30 47 0 3 194९, 


मधोनः स्स वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया बसु 
२3 १२ 3२३१२ ट्ट २ 
' तव प्रणीती इश्च प्ररिमिविश्वा तरेम दुरिता ॥६॥ 
हे इन्द्र | बसाने वाले ( अन्न-धन प्रदाता ) तेरा 
निरादर मनुष्यों में कौन कर सकता हे ? पार करके 
पहुँचने योग्य लक्ष्यभूत मोच्ष-स्थित में तेरा आश्रय 
( श्रद्धा ) है और द्युलोक में ज्ञानी तू ज्ञान को 
बांटना चाहता है । जाप्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
अवस्था में क्रमश: अक्नादि धन, श्रद्धा ओर ज्ञान 
का प्रकाश इन्द्र के इन्द्रत्व की स्थापना करते हैं। 
जो ऐश्वर्यसम्पन्न अपने प्रिय धनों को दान किये 
रहते हैं उन ऐश्वर्यशालियों को विघ्नों को हटाने में 
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2 रार 5३६ 
लगाए रख: थीरि Ce Ar 
प्र र बिके हमसे शि 
रारा हम सब पापों के पार हो जांय ॥६॥ 
इति द्वितीयः खरड: 


R20 A523) 07 2 3 १ २ 3 १ 

धोर्म द ८ 
एदु मधोमदिन्तर किश्वाध्वयो अन्धस; | 
3 २उ 3१ र्र्‌ 3१२ 


एवा हि वीर स्तवते सदावृध! ॥ 
इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ ] 


# 3. १२ 3 २ उ १२ 


उदानंश शवसा न भन्दना ॥ 
ड 3 १। म त न १२ ड 3 १२ 
तं वो वाजानां पतिमहृमहि श्रवस्यवः | 
१ २ 8१ २ ३१ २ 
अप्रायुमियज्ञमिर्वावधेन्यम्‌ ॥१०॥ - 
हे साधक ! हर्षदायक भक्तिरूप-रस को सींच; 
सदाउन्नतिशील वीर यही स्तुति करता है । 
हे इन्द्रियों के प्रतिष्ठापक इन्द्र | तेरी सनातन 
स्तुति को न तो कोई बल से प्राप्त करता है न अपने 
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तेज से ही। 

अन्तज्ञीन ( प्रेरणा ) की इच्छा वाले हम, ज्ञानों 
के अधिष्ठाता तुभो पुक्रारते हैं; तू निरन्तर होती 
रहने दाली प्रमाद-रहित समपेणभावनाओं से परि- 
पुष्ट होता है ॥१०॥ 


000000 RIG, Baas 
तं शूद्ध या स्वशरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
२ 3 १२ 


देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ 
विभूतराति विप्र चित्रशोचिषण्‌ अग्निमीदिष्व 


3 १२ 3 १ 
यन्तुरम्‌ । अस्य सेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रम 
3२ 3 १२ 


घ्वराय पूव्यं स्‌ ॥१ १॥ 

सुखस्वरूप तक पहुँचा देने वाले उस आग्नि की 
स्तुति कर, जिस दिव्यशक्ति को हमारी इन्द्रियां यह 
महान्‌ काये सौंपती हैं । 

हे ज्ञान को धारण करनेवाले, मेधावी, साधक ! 
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< हाक ८४१ 


तू इस बहुत-सा (ज्ञान) दान का वे ता 

उ ज्ञान ) दाल करने वाले, विचित्र 
कान्ति से युक्त, नेतारूप अग्नि की उपासना कर्‌; 
इस पवित्र, सोम-याग्य अग्नि । 


गा नग्न का सनातन ( रूप 
ङसो राहत यज्ञ के लिए ही है ॥११॥ 
दु 3 १ र र 33 रर उ १ ४२ 


।ग्त्रो वाराएयव्यया | 


१ ७ 3 १ २ 
विप्रमिक्र क्वमिः ॥१२॥ 

व दे परमानन्दरस ! तु इन्त्रियो से उत्पन्न चिति- 
शक्तियों के आवरणों को पार करता हुआ, जिस 
प्रकार कोई विजयी वीर पुरुष नगर सें प्रवेश करता 
है, वैसे ही हमारी पार्थिव और प्रकाशमयी चेतना 
को आविष्ट करता है । इस प्रकार आकर्षक बना हुआ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PIS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६४२ सामवेद-संहिता 
तू भक्ति-पात्रों में अपना स्थान बनाता हे। 


हषकारक, मेवावी, विकसित-बुद्धि, स्तुतिपाठकों 
द्वारा सिद्ध किया गया वह सोम चितिशक्ति के 
सूम से सूक्ष्म तत्त्वों को प्राप्त कर बलेच्छु वेगवान्‌ 
अश्व की भांति सुखवर्षक ओर शुद्ध हो जाता 
है ॥१२।॥ 


3१२ 3१ र्र 3२ 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज़िशस्‌ । तस्मा उ 


3१ श्र 3२ 3२ 3१ २ 3% 
श्रद्य सवने सुतं भरा नू भूषत श्रते ॥ 
3३ २३२३२ ३१२ 


वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


२्उ 3 १२ 3२ 3 २ ३१२ 


सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया 
धिया ॥१३॥ 


| 
| 
कल तक हम ज्ञान-वञ्रधारी इस आत्मा को ही | 
| 
| 


तृप्त करते रहे; आज इस ज्ञान-यज्ञ में भी उसके 
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तै 


| 


| 
| 


'लए ही आनन्द्रस भरो और उसको ही भूषित 
करो । 

माग-रोधक, दुःखदायी चोर भी प्रज्ञाशक्ति के 
प्रज्ञान के फलस्वरूप शोभायमान हो जाता हे-सीधा 
हो जाता है; वह इन्द्र तू हमारी इस स्तुति को सेवन 
कर विचित्र घारणाशक्ति के साथ हमें प्राप्त हो ॥१३॥ 


उरउ 3 


इन्द्राग्नी रोचना दिव; परि बाजेपु भूषथः 
3 २३क रर 

तद्‌ वां चेति प्रवीर्यम्‌ ॥ 

१०५ हे. १२३3 क्र 3 १ २ 3१२ 


नद्राग्नी अपसस्पयु प प्र यन्ति धीतयः । 
3१.२ 3 रक्त १२ 
ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ 

3१ २ 3१ २३ १२ 


इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 


3२8१२ 


युबोरप्तूयं हितम्‌ ॥१४॥ 
ह प्रकाशमय इन्द्र ओर अग्नि ! तुम दोनों प्रका- 
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Et AAAS dt retinas 

शालीक में ज्ञान के कायी सें शोधित होते हो; तुम्हारा 
यह सामथ्यं स्पष्ट ही ज्ञात होता इ । | 
है इन्द्र और अग्नि ! परमसत्य के मारी-प्रदशक 
न्‌ 
तुम्हारे पोछे-पीळे ही हमारी विचार-शाकत यां कर्मा 
के पार पहुँच जाती है । 
हे इन्द्र ओर ग्न । 


स्थान पर लगते हैं ओर 
कर्मों के प्रति प्रेरणा ठुम ६ 


i 


दोनों के बल एक ही । 
गेले जाने वाले हे; 
में वि 

%। 


शय 


2४ 
>> 
ननं में 


: विद्यमान दै ॥१४॥ 


3२४ 3 २ 


क ई वेद सुते सचा पिबन्त कदू वयो दघे। 


ग्‌ 8१ १ ५ 
रयं य; पुरे विभिनस्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धस 


8. २ 3२ २२३१ २3२ 332२ 


दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथ दूधे । न 


१ २३२ ३१०२ 33 २3 १२ 


झिष्टवा नि यमदा सुते गमो महाँश्रस्योजसा ॥ 


२ 8१ 3३ २२3 १ २ 
य उग्रः सन्नदिष्ट्रित। स्थिरो रखाय संस्कृतः यदि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ह... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उस्तराचक ८४ 


NN: 


248 MR 2% 8२ 3 १ २ 3 १ २ 

स्तोतुमंबवा शृणव दवं नेन्द्रो योपत्या गसत्‌॥ १४॥ 

यह जो इन्द्र अमृत रस की प्राप्ति के लिये किये 
गये यज्ञ में साथ-छाथ पान करता है इसे कौन 
जानता है ? और कोन जानता है क्रि इसकी कितनी 
आयु है ! ज्ञानान्न के आनन्द सें मग्न हुआ यह 
वेगवान्‌ अपने तेज से, ( अन्नमय अ दि) आवरक 
देहो को तोड़ डालता है । 


जैसे बनेला हाथी अपने मद-जलों के कारण 
बहुत से स्थानों पर विचरण करता है; वेऐे ही तुझे 
भी कोडे बन्धन में नहीं डाल सकता; परिसर त ब्रह्मा 

में पहुँचा हुआ, तू महान्‌ अपने ओज के कारण 
निह न्ह विचरता हे । 


वह इन्द्र बलशाली अतएव शत्रुओं से अहिखित, 
चविचल और जीवन-संघषे के लिए सव 1 प्रस्तुत 
हुआ यदि साधक की पुकार को सुन ले अर्थात्‌ 
अनुकूल हो तो साधक से पृथक नहीं होता, उसे 
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८४६ | हिता | 
प्राप्त हो जाता है ॥१४॥ | 

इति तृतीय: खरड 


3 ५ ५० 4 3२33 १ २ 
पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दूब! । 
8 १ Le EY) न | 


अभि विश्वानि काव्या ॥ 


3२उ 3 १२ 


पवमानो दिवस्पर्यन्तरिच्षादसृच्षत । 


२उ 3 


पृथिव्या अधि सानवि ॥ 


१२ 3 १२ 3१ २ tL 


पवमानास आशवः शुभ्रा असुग्रभिन्द्वः | 


डि २3 २3 १२ 
ध्नन्तो विश्वा अप द्विषः ।। १६॥ 

सब रचनाओं के लिए वीयवान, आह्वादक परः 
मानन्द्रसों की साधना करना उचित है । 

अन्नमय कोश ( प्रथिवी ) की उच्च अवस्था में 
प्राणमय कोश की अवस्था में और प्रकाशमय लोक 
की स्थिति में परमानन्द की साधना ही उचित है | 
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उत्तराजिक द४७ 


सबं को आविष्ट करने वाले, परिस्रत सोम, 
1 हष-भावनाओं को नष्ट करके आह्लादक बनते 
॥१६॥ 


3.3 २३१ २ 3 २ 3१३२ 
तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता | 


3 २ २8१ २ 


इन्द्राण्नी बाजसातसा ॥। 


002 EYE 


प्र वासचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः | 


इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ 


ग्र 3१ २ 

इन्द्रानी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
3 १ २२३ १२ 
साकमेकेन कमंणा ॥१७॥ 

आन्तरिक शत्रुभावनाओं के नाशक, आवरक 
अज्ञानादि विध्नों के अपवारक, जयशील, अपराजित 
अतएव ज्ञान-बल पिलाने वाले इन्द्र और अग्नि को 

बुलाता हूँ। 
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छ ~~~ 


साम के गायक, ब्रह्ममागे को जानने वाले - 
स्तोता भक्‍त साधक, हे इन्द्र ओर अग्नि ! तुम्हारा 
पूजन करते हैं: सं भी प्रेरणा के लिए तुम्हें स्वीकार 
करता हूँ । 

हे इन्द्र ओर अग्मि ! तुमने साथ मिलकर एक 
ही ( समाधि-सिद्धिरूप ) कर्म से हिंसक भा३नाओं 
को पालने वाली ६० पुरियों को भटक बर परे कर 
दिया। (६० से अभिम्राय जन्मान्तर के विविध देहों 
से हे) ॥१७॥ 


3 १२ 3 १२ 


उप त्या रण्वसंदृशं प्रयस्वन्त! सहस्कृत | 
= 3 २३ १२ 


अग्ने ससूज्महे गिरः ॥ 


१० 3 १ ७615 ४२५ ४ 1 :2:-:१.बै 3२ 
उप च्छायासिव घुणरगन्म शर्म ते दयम्‌ | 
अग्ने हिरण्यसंदृशः ।। 

६ 3१ २ 3 १२३ १ 


य उग्र इब शयहा तिग्मशृङ्गो न वँसग। । 
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इतरा चेच् ४९ 


& A --:/2धा/>--------५-८५८-८-८८८०८८८५>-५८ 


१ ४ १२ 8१ ये. 
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥१८॥ 
हे बल से साध्य अग्ने ! तुझ रमणीय और 
शेन करने योग्य के समीप पहुँचने का प्रयत्न करते 
हुए हम वाणियों ( स्तुतियों) का उच्चारण करते हैं । 
हे अग्ने | सूर्य के समान तेजस्वी तेरे सुखदायी 
शरण में हम पहुँचे; जैसे कि किसी तेजस्वी के आश्रम 
में कोई पहुँच कर सुख उठाता है । 
हे अग्ने | जो तू उम्र बलवान्‌ की भांति बलों का 
नाशक ओर तेज सींग--अर्थात्‌ बल--वाली 
शक्तियों वाला बैल-सा बलवान है वह तू सामने 
आई सब विघ्न-बाधाओं को तोड़-फोड़ डालता 


है ॥१८॥ 


3१२ 3२३१ २ १ २३ १ द 


“तावान वैश्षानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अजस्न' घमंमीमहे ॥ 


बे 8१ ७ 8२ ३१० ३ता शर्‌ 3२ 


य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्त्ररुत्तिरम्‌ । 
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६५० -संहिता 
AANA | 
3१ रर (21 
ऋतू नुत्खुजते वशी ॥ 


२ 3२3 १२३ १ २ 3२ 3 १-२ 


अग्निः प्रियेषु धामसु कासो भूतत्य भव्यस्य । 


3२उ 3 


सम्राडेको विराजति ॥ १&।। 


परमसव्य तक पहुँचाने वाले, समस्त पदार्था में 
पहुँचे हुए, सत्यस्वरूप ज्योति तक पहुँचाने के अघि- 
ष्ठातृरूप, निरन्तर तेज से प्रदीप्त-कभी घीमा न 
पड़ने वाले अग्नि को हम चाहते हैं । 


जो अग्नि यज्ञसाधना के लक्ष्यभूत परमसुख को 
प्राप्त करा कर, अपना सब ताना बाना फैलाता है 
ओर नियामक बनकर क्रम ओर नियम ( ऋतुओं ) 
की रचना करता है; 


वह अग्नि भूतकाल में हुए और भविष्यत्‌ काल 
होने वाले सव जगत्‌ क्रा संकल्ररूप मूज,-सब्र 
प्रेष्ठ लोकों में अकेला सावभोम अधिष्ठाता होरक 
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इत्तराचिक ८५१ 


NN 


विराजमान है ॥१६।। 
इति चतुर्थः खरड: 
॥ इत्यष्टादशो ऽध्यायः ॥ 


अथेकोन विंशोऽध्यायः 


ऋषि:--१ विरूपः। २, १८ अवत्सारः । ३ 
विश्वामित्रः । ४ देवातिशिः । ५, ८, ६, १६ गोतमः। 
६ वामदेवः । ७ प्रस्कण्वः । १० वसुभतः । ११ 
सत्यश्रवा: । १२ अवस्युः । १३ बुधविष्ठिरौ । १४ 
कुत्सः । १५ अत्रिः | १७ दीघेतमाः ॥ देवताः-१, 
१०, १३ अग्नि: । २, १८ पवमानः सोमः | ३-५ 
इन्द्रः । ६, ८, ११, १४, १६ उषाः । ७, ६, १२, 
१५, १७ अश्विनो ॥ छुन्दः-१, २, ६, ७, १८ 
गायत्री । ३ प्रागाथम्‌ ( विषमा बृइती, समासतो ' 
ब्रहती ) । ८, ६ उष्णिक | १०-१२ पङक्तिः । १३-- 
१५ त्रिष्टुप्‌ । १६, १७ जगती ॥ स्वरः--१, २, ६, 


NIN WP YEE +८ नर 
Jeane eso TP कक 


त त 3०-२2. 
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७, १८ षड्जः । ९, ५ मध्यमः). ८, 7० ऋषभ: | | 

१७-१२ पञ्चम: । १३-१४ घेवतः । १६, १७ | 

निषादः ॥ | 
3 २ 3052-28 7१ घे 9 य SR 3 


अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुस्भानस्तन्यां३स्वाम | 


ष 
कविविग्रेण वावृधे ॥ ॥ 
DNS 25 ठ १ २ 3१ जे 
ऊर्जो नपातमा हुवेऽस्नि पाइकशो चिषस्‌ । 
२ 3१ २ 3२ 


यस्मित्‌ यज्ञ स्त्रध्वरे ॥ 


1-3 ५७ ४ । 3 १२ 


स नो मित्रमहस््यमग्ने शुल ण शोचिषा । 


3१ २ 


देवरा सत्सि बहिंपि ॥१॥ 


विकसित बुद्धि वाले साधक, सनातन स्वरूप से 
अपने स्वाभाविक शरीर को शोभायमान करते हुए 
संकल्परूपाग्नि को क्रान्तद्रष्टारूप में बढ़ाते हैं । 

से साधक, बल को स्थायी रखने वाले, पविश्र 
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करने वाली कांति से युछ अग्नि को इस शोभन 
उन्चति-गति-यज्ञ में ( सहायताथे ) बुलाता हूँ । 


वह तू अग्ने | जो ता के दिव्यगुण के 
कारण पूजनीय है, अपने शुद्ध तेज के साथ और 


दिव्यमावनाओं सहित मेरे हृद्यासन पर विराज- 


सान हो ॥९॥ 

२3 १ २ 3 १२ ठ १ 

उत्ते शुष्माशो अस्थू रचतो सिन्दन्तो अद्धिवः 
3२3 १ २3 १२ 

युदस्व याः परिस्पूचा ॥ 

8 १ 23 १ द्र उ प्र २९ 3% 
गया निजध्निरोजसा रथसङ्ग घने हिते। 


37 


स्तवा आनिन्युवा हुदा ॥ 


१ ४-0 २२ 3 १२ ३क २२ 


अस्य व्रतानि नाघपे पवसानस्य दूढ्या । 


3१ र्ग्‌ £ AS 


रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ 
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५०४ सामवेद-संहिता जं 


१ २ उ २३ १२ 3१ २ 3 A 
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीएु घाजिनम्‌ । 
CY 3..१ रे 3२ 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥२॥ | 
हे ब्रह्मानन्द ! अदम्य | तेरे बल हिसक-भाव- | 
नाओ को नष्ट करते सर्वोपरि विराजमान हैं; तू ; 
स्पर्धा की भावनाओं को भी चष्ट कर दे । 
हे सोम ! तू इस जीवन-यज्ञमें ऐश्वय की प्राप्ति 
के अवसर पर अपने वीर्य से स्वभावजन्मा दुर्भा- | 
वनाओं को नष्ट करता है; में निर्भय हो तेरी स्तुति | 
करता हूं | । 
दुबु द्धि मनुष्य इस पवमान सोम की व्यव- , 
स्थाओं को बिगाड़ नहीं सकते; जो दुबुद्धि तुमसे 


~ 


हष करता है, उसको तू नष्ट कर । 

उस अ.नन्दरस बहाने वाले, आकर्षक, नस- 
नाड़ियों में बल का संचार करने वाले, इन्द्र ( प्रज्ञा 
शक्ति ) के आनन्द के स्रोतभूत परमानम्दरस को 
साधक चाहते हैं ॥२॥ 
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रे BNR 3 OR £ 3१२ a 
बा सन्दर रिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । मा 
EX 3 १ २३न्उ 3 २उ 3 १ २३ १ 


त्या के चिन्नि येशुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ 


मर 

इहि ॥ 

3 १ २ 3२ 32२ 3 र 3२३२ २3 
वृत्रखादो वलं रुज; पुरां दर्मा अपामजः । स्थाता 


९४ 3 १२ 33१ २२ 3 9 = 3२ 


रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दढा चिदा रुजः ॥ 


3 १ टी २३3 हा २३3 १ Ze १ = १ 

गम्मीराँ उदधींरिव क्रतु' पुष्यसि गा इव। प्र 

द 3१ श्र 3१२ 3२ 3 १ २ 

सुगोपा यवसं धेनवो यथा हदं कुल्या इवाशत ॥२॥ 
हे दिव्य़मन ! हर्षप्रद ज्ञान-तन्तुओं से चित्र 

विचित्र वर्ण ( प्रकार ) वाली अपनी बृत्तियों द्वारा 

वहन किया हुआ आ; तुमे कोई बन्धन में न बांधे; 

घनुर्घारी की भांति उन पर विजय प्राप्त कर । 
अज्ञानहूप विघ्न का विनाशक, तामस आवरणा | 


न | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1! 
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पद्‌ सासबेद्‌-सं हिता 
हक 15 MANS ती 


को तोड्ने वाला, पंडकोशरूप पुरियों का विदारक, 
कर्मा का प्रेरक, रथरूप दे 

एवं कर्मेन्द्रियों का साक्षात्‌ प्रक इन्द्र, कठे 
बाधाओं को नष्ट कर देता है ! 


रे समुद्रों को जैसे जल्लश्रारायें पुष्ट करती हैं; 
उत्तम गोपालक जैसे गोओं को पालता है, वैसे ही 
इन्द्र | तू संकल्प को पुष्ट करता है। गौए' जसे अपने. 
रें श्‌ 


में पहुँचती हैं 
८: ~ ७ >. NY 

वेसे संकल्पकी धारये तुझ ही में खमा जाती हे ॥३॥ 
१ २ 3 २३२३२३ 3 १ oe 3 १ 
यथा गोरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिशह्र। आपित्वे 
2 3 शठ 3१ २.3३ १ २ ग्ड 3 aR 
नः प्रपित्वे तूयमा गहि कश्वेषु सु सचा पिष ॥ 
१ 3 १ २ 3१२ 3 


मन्दन्तु त्वा मघव किन्द्रन्दबों गधोदेयाय सुन्वते । 


8 २ 3 १०२ ३ २ ३२३ 3 १ २ 3 


आश्चुष्या सोममपियश्चम्‌ सुत ज्येष्ठ तद्‌ दधिषे 


चारे के समीप ओर नह 


सहः ॥४॥ 
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जं से तृष्णा से सताया हुआ गौर मृग पानी से 
भरे तालाब पर पहुँच जाता है, उसी प्रकार दिव्य 
मन ! तू हम इन्छ्रियो से शीघ्र ही बन्धुत्व स्थापित 
कर ओर ज्ञान सरोवर से हम सवे साथ मिल कर 
पान कर्‌। 

ब्रह्मानन्द को सिद्ध करने वाले साधक को सिद्धि 
प्राप्त कराने के लिए, हे ऐश्वयेशालिन इन्द्र ! तुझे 
ब्रह्मानन्दरस हर्षित करें । उस साधक की ज्ञान कर्मे- 
न्हियों में परिस्रव सोम का तू पान कर और इस 
प्रकार बड़े से बड़े बल को अपने भीतर धारण 
कर ।।४।। 


23१ 1.3 १ श्ए 38 


त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । न त्व 


3२ 8 १२ 3 


दन्यो मघवन्नस्ति सडितेन्द्र ब्रबीमि ते वच! ॥ 


१०१३. १ २ 3१२ 3 १ 


मा ते राधांसि पा त ऊतयो वसोच्स्पान्‌ कदा 
चना दभन्‌ । विश्वा च न उपमिमीहि मानुष 
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3 २ 3 x 
वस्रूनि चषेशिभ्य आ ॥५॥ 
हे बलशाली देव ! तू मरणधमो देह को सचेतन 
रता है; हे ऐश्वयवच ! तुझसे भिन्न दूसरा कोई 


सुखदाता नहीं है; में तेरी ही स्तुति करता हूँ । 


उन्नति-गातियां हमें कभी हानि न पहुँचावें । हे 
मनतशील ! तू समस्त आ।वास-साधनों का स्वयं 
निर्माण कर और हम कमंशील साधकों को प्रदान 
कर ।।५।। 
इति प्रथमः खरड: 
२ 35२3 १२ (32४. १ 18 


प्रति ष्या स्रनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्पसु । 
दिवो अदर्शि दुहिता ॥ 


3१२ £ |”. १] २२३ १ २ 
अश्वेव चित्रारुपी माता गवामृतावरी । 
१_२ 3 १ २३३ 


सखा भृदश्विनोरुषाः ॥ 
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3१ CLS EES WI CIENCY) OP) र्र 


उत सख्वास्यश्चिनोरुत माता गवामसि । 


ES CA CS 
उतोषो वस्ब ईशिषे ॥६॥ 

वह कर्मा के प्रति नेतृत्व करने वाली,स्त्री-स्वरूपा 
अपनी भगिनी सदृश रात्रि के पश्चात्‌ तम को दूर 
करती हुई सूय की पुत्री उषा प्रकट हो ग 

अज्ञानांकुरों का दहन करने वाली साधक की 
विशोका प्रज्ञारूप उषा, व्यापनशील चसक की भांति 
विचित्र संज्ञानवती, तेजस्विनी, ज्ञान-किरणां की 
निर्मात्री, सत्यज्ञान की प्रापिका उषा, अशश्‍्वियों के 
साथ रहने वाली है । 

हे उषा | (प्रज्ञ ) तू अश्वियों की मित्र और 
ज्ञान-किरणों की केन्द्रभूता जननी है; हे उषे ! तू 
प्राण्शक्ति की अधिष्ठात्री है ॥६॥ 


32 3१ नर 3क रर 3 २ 3२ 


एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ 
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त AANA 


बै 2317१ दर्‌ 3१२ उ २ 


या दखा सिन्युमातरा घनोतरा श्यीखासू । 


3२ 3१ २३१२ 


घिया देवा बसुविदा ॥ 


3 2१.1२. 3, .१'४. 3. dR) 3. १ ' 3१ २ 
वच्यन्ते वा ककुहासा जूणयामाथ । | 
8 3 RSS APR. 

यदू वां रथो बरियिष्पतात्‌ ॥»॥ 

यह देखो ! वह अपूव प्रका शसयी प्रज्ञा प्रकाश” 
लोक से उदित हो रही है । मैं तुम दोनों गतिशीलों 
(ज्ञान एवं संकल्पशक्तिरूप अश्वियों ) की बहुत 
स्तुति करता हूँ । 

जो अश्वी क्रोधादि सल्लों के नाशक, ज्ञान-वाहि- 
नियों को ठीक रीति से चलाने वाले, सत्र बलों के 
प्रेरक, दिव्य और ध्यानवृत्ति से ऐश्वर्य दिलाने 
वाले हैं। 

उन तुम अश्वियों का रथरूप यह देह जब प्राण- 
शक्तियों द्वारा उन्नति-पथ पर ले चलता दै आर आति 
प्रशंसनीय मोक्ष अवस्था में पहुँचता हे तब तुम्हारा 
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उत्तराचिक ८६९ 
महत्व ज्ञात होता है ।।५।। 
२3 २ य १ ४२३४ १ २ 
उपरता्ित्रचा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | 


१,१२० 3 3 १२ १२ 
येन तोकं च तनयं च थान्नहे ॥ 
१२ 23 २२३ १ 


उपो अद्यह गोवत्यश्चाव 


ति विभावरि 
२३ १ 2. क 
खबदस्मे व्युच्छ घजतावति ॥ 

१ CE 3, x 3 २ 38 १ दे 


युच्वा हि वाजिनीवत्यश्वो अद्यारुणां उष; । 


3 2 3 १०६३ १ = 

प्रथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥८॥ 

ज्ञानमयी वाणीसे युक्त हे उपा ! हमें वह प्राप्तव्य 
ज्ञान प्राप्त करा कि जिससे हम अपने पुत्र-पौत्रों का 
ठीक से भरण करते रहें 

हे उषा ! आज यहां तू हमारे लिए ज्ञान का 
प्रकाश करने वाली, कमे की प्रेरिका, प्रकाश फैलाने 
घाली, प्रिय सत्य का प्रकाशा करने वाली दै : एसी 
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तू हमारे प्रभात को ऐश्वयंशाली बना । 

हे ज्ञान-धन लाने वाली उपे | तू आज अपने 
दीप्तिमान्‌ वाहकों को अपने रथ में जोड़, ओर हमें 
समस्त सौ माग्यो को प्राप्त करा ।!८।। 


१ २ 3२३ १ श्र 1 9 


अश्विना वर्तिरस्पदा गोमद्‌ दल्ा हिरण्यवत्‌ । 
3बउ 3 १२ 3 १ C1 

अर्वाग रथं समनसा नि यच्छतस्‌ ॥ 

बर 3१ 3p tR 38:59 


एह देवा मयोधुवा दला हिरण्यवतनी । 
उषबु धो वहन्तु सोमपीतये ॥ 


२३ रउ 3 २ ३3२उ 3१ २ 3१२ 


यावित्था छोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । 


3. A२2२ 3२ 
गआ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥&॥ 
हे ज्ञान-संकल्पशक्तिरूप,कोधादि मलों के शोधक, 


अश्वियो ! तुम हमारे इस परिवर्ती, ज्ञान और - 


कर्मेन्द्रियरूप ( वाहनों ) खे युक्त रथरूप देह को, 
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RNIN PM Nh 204 
स्वयं एक मन होकर--सवंथा आपसी सहमति से-- 


नियन्त्रित करो । 

घ्रातःकाल जागने वाले साधक, इन दिव्य, सुख- 
दायी, दुर्भावनारूप मलापहारी, तेजस्वियों के पथ से 
लने वाले, ज्ञान एवं संकल्परूप अश्वियो को ब्रह्मा- 
नन्द का पान करावें । 

इस प्रकार जो तुम एक प्रशंसनीय ज्योति के 
साधक जन के लिए प्रकाशलोक से लाकर देते हो, चे 
तुम,हमें बल धारण कराओ ।|६॥ इति द्वितीय:खणडः 


ब्र 3 उ 3२3 १ नेर 3१२ 
अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः 
2१२ 3२९४ 3 3 २३ १२ 
अस्तमवन्त आशवाऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं 
Bx 3 १ 
स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
३ शत 3 १२ 


` अग्निहिं वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः 


` 3 थश 3२ 3 2२3 २ 3१ र उ २3 १२ 


अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यम्‌ इषं 
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RODS 


2२ उ SR. 


स्तोतृभ्य आ भर ॥ 


"र3 २ (५४ | त 3१२ 
सो अग्निर्यों वसुग्र शे सं यभायन्ति धेनवः। 
१ शर 323 १ २३१२ 3२३ १७ 


समन्तो रघुद्रु वः से सुज्जातासः द्य शं 
3२ 3 १ २ 

स्तोतृभ्प आ भश ॥१०॥ 

अग्ति में उसको मानता हूँ जो वसाने वाला है 
और जिसका आश्रय ज्ञानी नित्य ऐसे ही लेते है 
जैसे गौए ओर & तगामी घोड़े अपने थान अथवा 
अस्तमल का । हे अग्ने ! साधको को अपने ऐश्वर्य 
तथा प्रेरणा से भरपूर कर दे । 

संसार का प्रकाशा करने वाला अग्न ब्शापकता 
के लिए वेग प्रदान करता है और वही अग्नि ऐश्वय 
के लिए स्वतः उत्पद्यमान गुण बन जाता हैं 
अग्नि प्रसन्न सावक के अतुकूल वन कर उन की 
ऐश्बर्य एवं ज्ञान-प्रेरणा खे भरपूर कर दे 
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0000 न क? 


~~~ 


जो वसाने वाला है वही अग्नि कहा जाता है; 
धेतुए' और फुर्तीली गति वाले घोड़े जैसे अपने थान 
को आश्रय मानते हैं वैसे ही ज्ञानी और कर्मिष्ठ 
( फुर्ताले ) सुसंस्कृत विद्वान्‌ उस अग्नि की शरण 
में आते हैं : वही अग्नि साधका को ऐश्वर्य एवं 
ज्ञान-प्रेरणा से भरपूर करे ॥१०॥ 


3१ २ 3१ २ 3 १२ 3२ १ २ १२ 
सहे नो अग्न वोधयोषो राये दिवित्मती । यथा 


3 २२3 


चिनो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुज्जाते 


ग्रश्‍वस्रूनृते ॥ 
या सुनीथे शौचद्रथे व्योच्छा दुहितदिव; | सा 
व्युच्छ सहीयसि सत्यभ्रवति वाय्ये सुजाते 
ग्रश्‍वत्रूनृते ॥ 


२ 3 २३१ २३करर 


सा नो अद्यामरद्‌ बतुव्यु च्छा दुहितर्दिवः । 
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यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाब्ये सुजाते 


१ रे 
प्रश्नत्रनृते |॥११॥ 
अज्ञानावरण को हटाने वाली प्रश्न ! तू प्रकाश- 
वती होकर हम को बड़े ऐश्वय--आ त्मिक समृद्धि-- 
के लिए उद्वोधित कर; और हे बड़ी मधुर और 
सत्य प्रेरणा वाली प्रज्ञारूप उपे ! तू सत्य अन्तः- 
प्रेरणा के लिए भी हमें उसी प्रकार उद्बोधित कर | 
जिस प्रकाश-लोक को दोहने वाली-ज्ञानरूप 
प्रकाश लाने वाली--उषा ने न्याय और पवित्रता का 
प्रकाश किया वही ज्ञान का विस्तार करने वाली 
शुभ-संस्कारा सहित उत्पन्न, बड़ी मधुर एवं सत्य 
प्रेरणा वाली ज्ञान की उषा बलवती और सत्य 
तःप्रेरणा का प्रकाश करे। 
ज्ञान-प्रकाश लोक को दुहकर ज्ञान लाने वाली 
वह उषा आज हमें ऐश्वय से भरपूर करे जिस ज्ञान 
का विस्तार करने वाली, शुभ संस्कारवती और बड़ी 
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उत्तरा कः ८६७ 
मधुर प्रेरणा वाली ने बलवती सत्य अन्तःप्ररणा 


दी थी ॥११॥ 


१२ ३१२ 3 २३ १२ 8१:२३. 


प्रति प्रियतम रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता - 


3 २3 १२ 3 १३ 


वामश्रिनाइपि स्तोमेभिभू षति प्रति माध्वी मम 


3 १२ 


श्रतं हवम्‌ ॥ 
र १ २ 3 र र्र 3 ध्‌ श्र प्र 3 
अत्यायातमशिना तिरी विश्वा अहँ सना दस्रा 
१२ 3 El 4 3 3 १२ 
हिरण्यवर्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाइसा माध्वी मम 
3 १२ 
श्रतं हवम्‌ ॥ 


आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छत युवम्‌ । 

2 3 १ २ 

रद्रा हिरण्यवत्तेनी जुपाणा वाजिनीवख्‌ माध्वी 
3 १२ 

मम श्रतं हवम्‌ ॥१२॥ 
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८६८ सामवेद-संहिता । 
गति से व्यापक ज्ञान और कमे की शक्तियों ! 
साधको के ऐश्वयसाधक और सुखवर्षक अतएव / 
- अतिग्रिय देह-देह में, काल-दर्शी साधक तुम दोनों | 
की स्तुति करता है। हे मधु दाताओ ! मेरी स्तुति | 
को सुनो । 
हे अश्वियो ! ( ज्ञान एवं कम-शाक्तियो ! ) तुम 
दोनों मुझे प्राप्त हो जिससे सदा सब बाधाओं को | 
पार करता रहूँ । क्रोधादि मलशोधको, तेजोयुक्त 
मागे वाले, सुखपूवेक ज्ञान नाड़ियों का संचार कराने 
वाते हे मधुरता के प्रापको ! तुम दोनों मेरी पुकार 
नो। 
§ हमको समग्र रमणीय ऐश्वर्य से भरते तुम दोनों | 
हमें प्राप्त होओ : ज्ञान ओर संकल्प की शक्ति से 
हमें सब समृद्धियां प्राप्त हों । हे दुए भावनाओं को 
डराकर भगाने वाले, तेजो युक्त मार्ग वाले, अति: 
प्रिय ज्ञानमयी ओर बलमयी चिति में बस्ने वाले , 
मधुरता के प्रापको ! मेरी पुकार सुनो ॥१२॥ | 


इति तृतीय: : 
CC-0. In 1 य: गूड... Collection, Haridwar | 
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3 २ BOR BYP ३० ३3: Aa 3१२ 3 


अवोष्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेचुमिवाय- 


२3१२ 3 १ २3 = 3२ 8 १२ 3 x 
तीमुषासम्‌ | यह्वा इव प्र वयाञ्चुज्जिहाना; प्र 
3१२ 3 २३3१ ग 

भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ 

१२ 3 CV SE Fi AML 33२ 3 2 3 ॥ 1 
अबरोध होता यजथाय देवान्‌ ऊध्वो अग्निः 
3१२ 8१२ 3 १२ 3 १ हू, 


सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । समिद्धस्य रुशददशि पाजो 


१ २२३ १२ 


महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 


१२ 87 र 7.2) रर १२ 


यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङक्ते शुचि- 
मिर्गोभिरग्निः । आद्‌ दक्षिणा युज्यते वाजय 


्त्युत्तानामूध्यों अधयज्जुहूभिः ॥१३॥ 
'आनन्द-दूध देने वाली उषा के प्रति अर्पित 
अर्थात विवाजाजोदसले जाग को आहना इतिमे 
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पित लन न र न हलका सह री दद) 
यह संकल्परूप अग्नि प्रदीप्त हुआ है । व्यापक खुख- 


नीति (वयाम्‌ ) के प्रति जिस प्रकार महान्‌ धार्मिक 
जन (यहा:) उत्सुक होते हैं, वैसे ही, ज्ञान की करणें 
सुज-सदन ( महान्‌ ज्याति) की आर उत्कमण 
करती 

दिव्य गुणों का यजन ( समायाजन ) करने के 
लिए प्रदाप्त किया गया होता, मन-भावना अग्नि 
खूब प्रदौप्त हो उठा; वह सब से प्रकृष्ट रूप में उप- 
स्थित हे; प्रदीप्त हुए इस अग्नि का प्रकाशमान एवं 
महान्‌ बल दीखता हे : और यह महान्‌ देव अग्न 
संसार को अज्ञानान्धकार से छुड़ाए 

जब यह अग्नि सब ज्ञान-शक्तियो की नियामक 
शक्ति को स्वयं समेटे रहता है तो धवय प्रकाशित यह 
अग्नि प्रकाशवती ज्ञान-शक्तियों ( किरणों ) सहित 
यथाथ दशन का कारण बनता हे । फिर उसको बल- 
वान्‌ बनाने वाली विबेचन-शक्ति का उसमें योग 
होता हे जिसका भोग (पान) वह अपनी ज्वालाओंसे 
करता दै, ०३ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"| 
| 
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२ MMSE ON 5 Gio 
इदं श्र ष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाचित्रः प्रकेतो 
२ 3 Ci २3 १२ 3२ 3२३२३ 


अजनिष्ट विभ्वा । यथा प्रद्नता सवितुः सवायेचा 


3२3 १२ 


रात्युषसे योनिमारेक ॥ 
१२ 3 १२ 3 २ 3१२ श्र 
रुशद्वत्सा रुशती रवेत्यागादारंगु कृष्णा सद- 


नान्यस्याः । समानबन्धू अमृते अनूची -द्याबा 


वण चरत ्रांसनान ॥ 


3 १२ डेन त 3 १ 


समानो अध्या स्वखोरनन्तस्तमत्यान्या चरतो 


EN SM १ 3 २३ 


देवशिष्टे । न मेथते न तस्थतुः सुमेके नक्तो 


३०७3० ६१२ 3 १२ 


षासा समनसा विरूपे ॥१४॥ 
जैसे उत्पन्न हुई उषा सूर्य के प्रकट होनेका 
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पूवेरूप हे और रात्रि उषा के लिए स्थान छोड़ती हे 


वैसे ही यह देखो | यह सर्वोत्तम, ज्योतियों की ज्योति 
आई ! और एक अद्भुत महान्‌ प्रज्ञान उत्पन्न हो 
गया ! अर्थात्‌ ऋतंभरा प्रज्ञा खबंप्रेरक ब्रह्म के ज्ञन 
प्रादुर्भाव का पूर्वे रूप है । 


. देदीप्यमान ( सूर्य रूप) वत्स वाली, स्वयं 
देदीप्यमान, शुक्लवर्णा उषा उदित हुई-- कृष्णवर्णा 
रात्रि ने इनके लिए स्थान खाली किया है; ये दोनां 
जो समान रूप से (नियम से) बन्घुसटश हैं, अमर 
हैं, अनिवंचनीय हैं और वणे का निर्माण करतीं 
यलोक में विचरती हैं ! 


रात्रि और उषा रूप बहिनों का मार्ग एक ही है, 
जो अनन्त है; उस प्रकाशमय सूर्ये द्वारा अंकित मागे 
पर दोनों एक-एक करके चलती रहती हैं; विभिन्न 
रूप वाली परन्तु परस्पर एकचित्त हुई शुभ लक्षणवती 
रात्रि और उषा न तो कभी आपस में टकराती हँ, 
ना ही ठइरती हैं ॥१४॥ 
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या भात्यग्निरुपसामनीकम्‌ उद्‌ विप्राणां देवया 
= ३१ २ 3१ २ 
वाचो अस्थुः | अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपि- 
श्र 
वांसमश्विना घर्ममच्छ ॥ 


SR BIN श्र २3१ २ 32२३ १ 


न संस्कृत प्र मिमीतो गनिष्ठान्ति नूनमश्विनों 


न्र्‌ 3२ १२ छ, ३ 3 १२ 3 3- बर 


पस्तुतेह । दिवाभिपित्वे ब्वसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं 


82-१2)” 5 है ES 


दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ 


3011 ळून 2 3१ २२ 3: १1-५3 १२३ 


उता यातं संगवे प्रातरह्दी मध्यन्दिन उदिता 
१२ 3१ २ 3 १ २3 ५ 
प्रयस्य । दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं 
3 २३ २ 


पीतिरश्चिना ततान ॥१ ५॥ 
संकल्पशक्ति दिव्यप्रकाश की ज्ञापिका प्रतीत होती 
है; संकल्प की सिद्धि के साथ-साथ विकसित विचार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५७४ सामवेद संहिता | 


“४/५८-४५८/५/५/५/५/५५/५५/५/५/५//५/०८०५८-८-०--.- 


शक्तियों की दिव्यताधायक की प्रेरणाए' ( वाणियां ) 
उठने लगती हैं, यात्रा के लिए प्रशंसित सारथि मूत 
ज्ञान एवं कमेशक्ति रूप अश्वियो ! निश्चय हो तुम 
प्रत्यक्ष हो जाओ ओर निरन्तर बढ़ रहे तेज को 
धारण कराओ | 


द्द स्थित रहने वाली ज्ञान एवं संकल्प शक्तियों ! 
(अश्वियों !) तुम निश्चय ही संस्कृत ब्रह्मानन्द-रस 
को नष्ट नहीं करते । ज्ञान-प्रकाश के प्राप्त होते हौ 
बलसहित, प्रत्यक्ष हो जाते हो, और पथ-प्रदर्शन 
(मागे के प्रति) कर आत्म-समर्पक साधक का कल्याण | 
करते हो । 


हे अश्वियो ! तुम दिन के प्राप्त होने पर (प्रातः 
काल और उसके जाने पर(सायंकाल)तथा मध्य दिन में 
आद्या, दिन-रात अपने अतिकल्याणकारी बल “के 
साथ प्राप्त रहो; तुम दोनोईजिस कल्याण पान का 
फैलाव फैज्ञाते हो, उसे इस समय नष्ट मत करो ।।१४। 
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। एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्थे रजसो 
3 १२ 3 २3 
भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना आयुधानीव धष्णवः 


२३ १ 


प्रति गावोऽर्षोयंन्ति मातरः ॥। 


| = 3 २ 3 २३ १२ 3१२ १२३ १ 
। उदपपन्नरुणां भानवो वृथा स्वायु्ञो अरुषीर्गा 


9.२ 3 १2२ 3१२ 3२3 १२ 


अयुक्षत । अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशान्तं 
भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥ | 


१ २३२ 3 = 32२३3 १ न 
अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिमिः समानेन योज- 
3१ २३१२ २३ १२ 3१२ ३3 १२३ 
नेना परावतः । इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे 
विश्वेदह यजमानाय सुन्बते ॥१६॥ 

। थे वे प्रसिद्ध उषाए' (ज्ञानप्रकाश की किरणों ) 


१००५ 


। हैं जिन्‍होंने प्रज्ञान की सृष्टि की है ओर अन्तरिक्ष के 


ळय नज अअ TIC जु छ्‌ लाह 


तूती में सूर्यको जसे उपा प्रकट कर | नह बेल 
नच 


पूवाध मॅ सूय को जसे उषा प्रकट करती 
अज्ञानान्धकार में से ज्ञान-भानु को प्रकट किया है। 
ये दीप्तिमती, यथार्थ ज्ञान की साधिका ज्ञान-किरणें, 
साधनभूत इन्द्रियों के समीप उन्हें स्वच्छ करने के लिए 
ऐसे पहुँचती हैं जैसे विजिगीपू योद्धा अपने शास्त्रों 
को तेज करने की इच्छा से उन्हें उठाने जाते हैं । 

लाल-लाल उषा की दीप्तियां (ज्ञान-दीप्तियां ) 
स्वभावतः उदित हुई और वे स्वतः से जुतने 
वाली ज्ञान-प्रदीप्त ज्ञानेन्द्रियों से संयुक्त हो गई; 
इस प्रकार पूर्वतः (संस्कार रूप सें) विद्यमान स्मृति- 
ज्ञानों को जाग्रत कर दिया; अर्थात्‌ देदीप्यमान 
प्रज्ञायें देदीप्यमान सवेप्रेरक सूये में ही आश्रय लिये 
रहती हैं । 

प्रज्ञाए', धीरे-धीरे प्रवेश करने वाले जलां की 
भांति, प्रवेश करने की अपनी शक्तियों से समान रूप 
समाधि योग से आत्मसमर्पक, कुशल, साधना करने 
वाले साधक को समस्त ज्ञान और बल प्राप्त कराती 
हुई, दूर देशों तक विद्यमान पदार्थो का भी ज्ञान 
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द्र 8 १२ मषा २३१ 3फकढण्र 


१२ 3 १ न्द्र 
आवोध्य ग्निर्ज्म उदेति सर्यो व्यु३पाश्वन्द्रा मह्यावो 


| 
3१२ १२ 3 २3 १२३ २3 १२ | 


अचिपा । आयुक्षातामश्चिना यातवे रथं प्रासा- 


3१ २३3 शठ 3 १२ 
बीद्‌ देवः सविता जगत्‌ एथ ॥ 
= 3२3 १२ 3 १२ 3 रे २ १२ 
| यदु युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं धृतेन नो मधुना 
| 3१ २ 3 १ २ १२ १२ 3र्स 


क्त्रमुक्षतम्‌ । अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं 


3 १२ 


धना शूरसाता मजेमहि ॥ 

3१ २ 3 १ २३१२३ 3 3१ = 3 ८ 

अर्वाङ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्वि 
छ १ २ 3 a 3१२ 3१ ® 3 


नोर्यातु सुष्टुतः । त्रिबन्धुगी मघवा विश्‍्वसौमगः 


| शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥१७॥ 
| जिस प्रकोर प्रथिवी पर अग्नि (अग्निह्दोत्र आदि 


| 
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के समय) प्रज्वलित किया जाता है, सूये रूप में उदय 
होता दे, और आह्वादकारिणी उषा विशालरूप मे. 
अपनी ज्योतियों से अन्धकारको हटाकर सब कुछ प्रकट 
करदेती हैं.उसीप्रकार आध्यत्मिक यज्ञमें भी ज्ञानाग्नि 
विभिन्नरूपो में प्र्वलित होता है: हे अश्वियो ! | 
ज्ञान एवं संकल्प रूप शक्तियो | तुम दोनों आध्या- 
त्मिक यात्रा के लिए इस साधन रूप वाहन मैं युक्त 
होश्रो : जिससे सबेप्रेरक दिव्य शक्ति समस्त जगत्‌ | 
का प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान करावे । | 
जब अश्वी इस सुखप्रद वाहन में युक्त होते हैं 
तो अपने प्रदीप्त मधुर ( आनन्द ) से इस रक्षक 
बल को सींच देते हैं: इस प्रकार वे हमारे संघर्षो में 
हमें महान्‌ बल से संयुक्त करते हैं और हम बल से 
प्राप्तव्य अनेक ऐश्वर्या को प्राप्त करते हैं ! 
यह जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति रूप त्रिविध गाते. 
वाला, मधुरतासे लेजाने वाला अमर वाहकों (इन्द्रिय | 
शक्तियों ) वाला, अश्विया (ज्ञान-कमे शक्तियों) । 
का रथ रूप, उत्तम रूप से साधित हुआ अनुकूल | 
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, दिशा में चले। इस प्रकार तिगुचा सुशोभित, ऐश्‍वये- 
| वान्‌ , सव का सौभाग्य रूप यह दुपाये, चौपाये- 
सब जीव जाति--क्ा कल्याण साधन करे ॥१७॥ 
| न 3 पर 3१२ 3 9 रा 39१२ 
। प्रते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति दृष्य! । 
) बे 3 १ २ 3.१. २ 
। अच्छा वाजं सहखिणम्‌ ॥ 
| 3२ 3 २ 3 C4 3 २ उ १२ ९०८ १ 
| अभि प्रियाशि काव्या बिश्वा चक्षाणों अपेति । 
१२ 31 श्र 
। हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ 
| १ २ 3२ 3.२३२३ १ 3२ 


स मर्माजान आयुभिरिभो राजेव सुत्रतः । 


२ १ ब्र र 
श्येनो न वसु षीदति। 
x 3 १ रे उ रस 2५. RS १ हर 
। संनोविश्वा दिवो वप्रतो पृथिव्या आध । 
| 8 १२३१२ 


| पुनान इन्दवो भर ॥१९८) 
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८८० सामवेद-सहिता 


हे परमानन्द ! प्रकाश लोक से आती हुई तेरी ; 
अनवरुद्ध धाराए' सहस्रो ज्ञानों से युक्त ज्ञान बल | 
की प्राप्ति कराने के लिए ऐसे बह रही हैं जैसे ' 
हजारों प्रकारके अन्न प्राप्त कराती वर्षाए' आती हैं । 

सब प्रिय रचनाओं को देखता हुआ आकर्षक 
साम ज्ञानायुध से बन्धन काटता विचरता है। 

साधक जनों से सिद्ध एवं माजित किया गया, 
सुवर्चा, नियम पालक राजा की भांति निर्भयता 
प्रदान करने वाला और श्येन पक्षी की भांति निह न्दर 
इच्छानुकूल लोकों में विचरण करता है । 

हे आहादक परमानन्द रस ! वह तू प्रकाश लोक 
ओर इस प्रथिवी लोक के सब ऐश्वर्या को सिद्ध 
कराता हमें पूणे कर ।।१८।। 

इति पञ्चमः खण्ड: 
इत्यष्टमः प्रपाठकः | इत्येकोन विंशोऽध्यायः || 


0 
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ग्रथ विशो5यायः 


ऋषिः? नृमेधः । २ साम [ नृमेधो वामदेवो 
वा ]। ३। प्रियमेधः। ४ दीघतमा ओऔचशथ्यः। ५ 
वामदेवः । ६ प्रस्करवः ७ ब्रृहृढुञ्थः । = बिन्दृः 
पूतदक्षो वा । ६, १७ जमदग्निः । १० सुकन्तः । 
११-१३ वसिष्ठः। १४ सुदाः। १४ मेधातिथि 
प्रियमेधश्च। १६ नीपातिथिः। १८ परूच्छेपः । 
देवताः १, १७ पवमानः सोम: । २ ३, 
७, १०-१६ इन्द्रः । ४, ५, १८ अग्निः । ६ अग्निः- 
राश्विनावुषाः। ८ मरुतः। ६ सूयः |! छन्दः १ 
८, १०, १५, गायत्री। १ [ द्विपदा गायत्री ] 
३ प्रगाथः (१) अनुष्ट्रप्‌ , (२, ३) गायत्री) ४ 
पंक्तिः ( १) विराट , (२) भुरिक्‌ (३) निचत्‌। 
५ पदपंक्तिः । ६, ६-१२ प्रागाथं बाहँतप्‌ 
| विषमा बृहती समा सतो बृहती ]। ७ त्रिष्टुप्‌ 
१४ शक्वरी । १६ अनुष्टुप्‌। १८ अत्यष्टिः। [२ 
साम ] स्वरः--१, २, ८, १०, १५, १७ षड्जः । ३ 
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(३) गान्धारः (२, ३) षड्जः। ४, ५ पंचम: । ११, 
१३, १६, १८ गान्धारः। ६, ६, १२ मध्यस:। ७, 
१४ धैवतः ॥ 


Eh DRM MS 3 LH 13 3१ र्र 


प्रास्य धारा अक्षरन्‌ इष्णः सुतस्यौजसः 

उ १ श्र 3 १२ | 

देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ | 
3१२ ३3१ २ ३3१२ 3३२ | 


स्पि मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । 


१९२ 3 २३क रर 
ज्यौतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ 


3१२ 


खुषहा सोस तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 


१२ 3१२ | 
वर्धा समुद्रमुक्‍्थ्य ॥१॥ 
यह देखो ! इस सुखवर्षक और दिव्य, इन्द्रियो 
को अपने अनुकूल अलंकृत करते, बल रूप और 
` अभिस्तुत ब्रह्मानन्द की धारायें प्रवाहित हो रही हैं 
बुद्धिमान्‌ कमिष्ठ साधक वाणी से वर्णन करके 
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प्रशंसनीय ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान को अतिशय उत्पन्न 
करने वाले सरपट गतिमान सोम को सावते हैं । 

अपने प्रभाव से वसाने वाले सोम अभिषुत तू 
उन सब प्रसिद्ध बाधक चित्तवृत्तियों को भली भांति 
नष्ट कर देता है; हे प्रशंसनीय | तू आनन्द के स्रोत 
को बढ़ा ॥१॥ 


3२ ३3२ 3. (१3१1 LR! उ NR SR 


एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रतो णण ॥ 


| १ श्र 3 २ 3 २३ २ 3१३ 
ह 


त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयत! ॥ 


a 3 २ 3 १ २ ३२उ 3) 3. २ 3१ २ 
वि स्नु तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः ॥२॥ 
नियम पालन द्वारा प्रकट होने वाली यह महती 
शक्ति ही इन्दर-नाम से प्रसिद्ध है; इनकी में स्तुति 
करता हूँ । 
हे सवंशक्तिसान्‌ | संयमी की-सी वाणियां, ये 
वेदवाणियां, तुक के ही प्राप्त होती हैं 
जिस प्रकार मागे पाकर जल घाराए' निकल 
भागती हैं, वैसे ही, हे इन्द्र ! तुझ में से दानशीलता 
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५  यासवदसावता .._. था RRR: सावता कला 


नजिक 
- बहती चले ॥२॥ 
308) २3 २४१ सड के र । 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तेयामसि | / 
१२३२३१ २ कड 351 | 
तुविकूर्मिमृतीपहमिन्द्र' शविष्ठ सत्पतिस्‌ ॥ 
१२3३ १२३ 


तुविशुष्म तुविक्रतों शचीवों विश्वया भते । 


आ पप्राथ माहत्वना ॥ 


१ २ १३. २ 3१ श्र 3 १ २३१२ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
२ 3 १२ 3 


हरतां वञ्च |हरएययम्‌ ॥।३॥ 


है बलवन्‌ | हम लोग जीवन में प्रगति के हेतु, 
ज्ञानरूप धन के साधनमूत, विविधकर्मा, वासनाओं 
के विजेता, सस्यरक्षक तुझ इन्द्र? से ऐसे ही व्यवहार 
रखे जसे कि यात्री रथ से रखता दै । 

हे अनन्त शक्तिशालिन्‌ ! विविधकर्मा ! शक्ति 


के स्वामिन्‌ ! मतिः प्रज्ञा-रूप इन्द्र ! तू अपनी सब पर 
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[यी महिमा से सवत्र व्यापक है । 
जिस तेरी महिमा के कारण तेरे ज्ञानकर्म-रूप 

थे दोनों खाधन ( हस्त ) प्रथिवी (लोक) मात्र का 
चक्कर लगा आने वाले- सर्वत्र-व्यापक--प्रशस्त 
वज्र को पकडते हैं--वह तू इन्द्र है ॥३॥ 

रर 3 १ २3 १२३१ २ 3 १ लि श्र 
ग्रा यः पुरं नार्गिणीमदीदेदत्यः कविर्नभन्यो२ 
१ क 2 ट १ २३ २ 3१ २ 

नावा । परा न रुखका छतात्सा ॥ 

3 ps ८ 1.4 3 १ २3 २ उ नड 3 १२ 

आम टूजन्मा त्री रोचनानि वसवा रजास शुशु- 

3 १२ 3 


चानो अस्थात्‌ । होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ 


3श्उ = 3२3 १ १ 


अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि 


3 २ २3 १ 3१ २ 3१२ 


श्रवस्या | मर्तो यो अस्मे सुतुक्रो ददाश ॥४॥ 
इस बलशालिनी पुरी रूप देह को जो सवथा 
चेतन रखता है, वदद बेगवान्‌, क्रान्तदर्शी, व्यापक 
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re शा क कक उत, 


आकाश की भांति व्यापक, गतिशील,अश्व की भांति | 
बेगवान्‌ , प्रेरक सूर्यके समान आभावान, अनेकों का | 
आत्मारूप विराजमान है । । 

यह्‌ द्विजन्मा, ज्ञान ओर कमे दोनों से जन्म लेने 
वाला, अग्नि तीन-- जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति-- 
रूप रोचक स्थितियों को प्रकाशित करके समस्त लोकों | 
में विराजमान होता दै । वही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ सम्पादन .. 
करने वाले होता के रूप में कर्मा के एक साथ सम्पा- 
दन करने के स्थान अन्तःकरण मे विराजमान 


रहता है । 
यह जो होता अग्नि ज्ञान और कर्म दोनों से 


आदुभू त होने वाला है वह सब वरणीय प्रेरणाओं 
को धारण किये रहता है, जो मरणधमो पुरुष इसके 
लिए अपने आपको समपेण कर देता है, उसका शुभ 
विस्तार होता है ॥४॥ 


२३ २ श्ड 3 = 2१ 


अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' न मद्र' हृदि-. 


१ २ 3 १% 


स्पृशम्‌ । ऋष्यामा त आहे! ॥। 
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उत्तरासिकः ८०७ 


२ 3क १२3 १२३२ उ १२ 


अधा ह्यग्ने क्रतोभंद्रस्य दत्तस्य साधोः । 


3२3 १ २ 32. 3१ २ 


रथीक्र तस्य बृहतो वभूथ ॥ 


3१२ 


५ 0 श्र 
एमिनो अकैमेवा नो अर्वाडस्वा३र्ण ज्योतिः । 


१ 3२३ १२ 

अग्ने विश्वेभिः सुमना अनाकेः ॥|४॥ 

हे अग्ने | अश्व के समान वाहक ( लक्ष्य पर 
सुगमता एवं शीघ्रता से पहुँचाने वाले) और 
कल्याणकारी हार्दिक संकल्प रूप तुझ अग्नि को 
आह्वान करने योग्य सूक्तियों द्वारा पुकारते 

ओर हे अग्ने | तू कल्याणकारी, विवेकयुक्त 
साधक संकल्प का ओर विशाल सत्यज्ञान का 
वाहक है । 

हे परमसुख के प्रापक अ्योतिःस्वरूप अग्ने ! 
समस्त सुखरूप दिव्य गुणों सहित उत्तम चित्त होकर 
इन हमारी स्तुतियों से हमारे सन्मुख--प्रश्यक्ष--हो 
उठ ॥५॥ 


इति प्रथमः खण्ड; 
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पपप सामवेद-संहिता 
२3. १२ 3१२ 39 र्र्‌ 


अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमत्य । आ 


3१२ तल 3 मे २3१ २ 


दाशुषे जातवेदो वहा स्वम्‌ अद्या देवाँ उषबु'धः॥ 


२ 3१ 3.२ ३१ म 3१२ 3 


जुशे हि दृतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्व- 


2 3२3 २३१२ 2१२ 
` राणाम्‌ । सजूरश्विभ्यामुपसा सुत्रीयम्‌ अस्मे 
२3 १२ ३२ 
धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥६॥ 
हे अमर ज्ञान स्वरूप ! ज्ञानोदय के चित्र-विचित्र 
दान ( ज्ञानैश्वयं ) को खोलकर, समर्पण करने वाले 
भक्त के समीप, ज्ञानोदय के साथ आविभू त दिव्य 
शक्तियों को पहुँचा । 
हे अग्ने | तू समपेण भावनाओं का वाहक प्रिय 
दूत ओर अतएव आध्यात्मिक यज्ञों का नेता है 
ज्ञान-कमे शक्तियों और ज्ञानोदय के साथ मिलकर 
हमें विशाल एवं बलशाली झम्तज्ञान धारण 


क्त त 
रा! |, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
| 


| 
| 
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उत्तराचिकः ८८६ 
कह नि ती 2 
विधु दद्राणं समने बहुनां युधानं सन्तं पलितो 
= 3१ २ उ १ २ 3 ब्उ 3२ 3 


जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाऽद्या ममार 
१ ब्य्‌ 
स ह्यः ससान ॥ 


१ न 3 १ २३१ 2२3२25 3१ CES 
0 De 

शाक्मना शाको अरुणः सुपणं आ यो महः शूरः 

8 १ न्र्‌ द 3१२३ ब्द उ. १ २ 


सनादनीडः । यचिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोषं वसु 
32 ३२३ 3 १ श्र जर 


स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥ 


२३१२ 3१ २ 

येमिर्ददे वृष्ण्या पौंस्यानि येभिरौक्षद्‌ वृत्रहत्याय 
१ श्र 3१ २ 3१ २ 3२ 

वज्री । ये कमश! क्रियमाणस्य मह ऋतेकम- 


3१२ 
म्रदजायन्त द्वाः ॥७॥ 

(जीवन) संघर्ष में अनेकों को मार-काट डालने 
वाले नवयुवक भी विध्न-राक्षस को यह पुराण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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८६० सामवेद-संहिता 


( बृद्ध ) पुरुष इन्द्र निगल गया । इस देव की लीला. 
तो देखो कि इसके सामथ्यं से यह्‌ ( विघ्न) जो | 
आज मरा पड़ा हे वह कल तक जीवित था | | 
अपनी सामर्थ्यं से शक्तिमान, दीप्तिमान्‌ , 
-सुपालक, जो महान्‌, सवेप्रेरक, सनातन ही स्वाश्रयी 
वह जो कुछ सी जानता और जनाता है वह 
कभी व्तथ नहीं होता; वह स्पृहणीय ऐश्‍वर्य को जीत 
कर लाता और प्रदान करता हे । 
वह इन्द्र उन्हीं दिव्य गुणों हारा सुखक्पेक एवं 
फल प्रदायक बलों को देता है जिनसे कि वह साधन- 
सम्पन्न ( वज्री ) होकर विघ्न राक्षसों के विनाश के 
लिए सुखों की वर्षा करता है : ये दिव्य गुण किये 
हुए कम के अतिरिक्त क्रियमाण कर्म के महत्त्व से 
आविभू त होते हैं ॥४॥ 


32342 EF A र्र्‌ 3१२ 


अस्ति सोमो अयं सुत; पिवन्त्यस्प मरुतः | | 
3२ 3.१२ 3 १२ हः 


उत स्वराजो अश्विना ॥ 
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AAA 


| 3 १ २३ २ शर 32२ 3 १२ 
~ 


पित्रन्ति मित्रो अपमा तना पूतस्य वरुणः | 
| ड २ 3 १२ 

| तरिषत्रस्थस्य जावत; || 

| 3१ २ 38 २३१ रर ३२ 3 १ २ 


। उतो न्वस्य ज्ञोषमा इन्द्रः सुतस्य गामत; | 


३१२२ 
प्राति मत्सति ॥८॥ 
। यह दिव्यानन्द सिद्ध किया रखा है; विचार 
शक्तियां और प्रकाशमय ज्ञान एवं संकल्प इसका 
मान करते हैं। 
जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति रूप तीन स्थानों में 
विराजमान, ज्ञानोत्पादक, विस्तृतचिति से पवित्र 
किये दिव्यानन्द रस का पान मित्र, अयेमा आर 
वरुण करते हैं | | 
[तःकाल जैसे होता ( हवि समपण रूप कमें 
करके ) प्रसन्न होता है वेसे ही इन्द्र इस ज्ञानयुक्त 
उत्पादित ब्रह्मानन्द रस के सेवन के पश्चात्‌ मग्न 
द्यो-जातम“हैः Herhbin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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1-4 3 १ 3 १ २ 
वण महां असि स्ये बडादित्य सहो असि । 
3१ २ 3१ २३१ प्र 


महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महाँ 


असि ॥ 

चट्‌ र्यं श्रवसा हां गसि सतरा देव मदा ञसि | 
महा देवानामसुर्य; पुरोहितो विश ज्यो तिर- 
दाभ्यम्‌ ॥६॥ 


हे प्रेरक ! आप सचमुच महान्‌ हे, हे अखण्ड- 
नीय ! आप सत्य ही महान्‌ हैं। खदूरूप आपकी 
महिमा महान्‌ है; हे सर्वोत्तम स्तुतियोग्य ! आप 
अपनी महिमा से स्वयं महान हैं । 

है प्रक ! आप अपनी अन्तःप्रेरणा से सचमुच 
महान्‌ हैं-हे प्रकाश स्वरूप ! आप निश्चय से महान 
हैं । व्याप "अप ०मच्चिमप्सि/पदिङ्यामुर्णेप्के बहान 
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उत्तराचिक 5६३ 


पुरोहित है; और स्वतःव्यापक, अदम्य ज्योति 
स्वरूप हैं ॥६॥ 
इति द्वितीय: खरड 


१२ १२ २ 3 १ 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 


१२ 


उप नो इरिभिः सुतम्‌ ॥ 


२९२३९ २ रर 3१ २ 


दविता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । 


उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 


रवं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 


१ २ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ।।१०॥। 
दिव्य आनन्दों के स्वामिन्‌ ! आतन ! इन्द्रियों 
से उत्पादित ज्ञान का उपयोग कर | 
जो समस्त विघ्नों का सर्वोत्तम नाशक और 


विविध ub रे बह, दो. ul गक्ष ०ीताकीजूण पत्र 


(३ 
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८६४ सामवेद-संहिता 


कर्म शक्ति वाला प्रसिद्ध है : वही इन्द्रियों से उत्पादित 


आनन्द रस का पान करे । 

हे विध्नावनाशक इन्द्र ! तू ही इन आनन्द -रसों 
का पान करने वाला है। तू ही इन्द्रियों से उत्पादित 
इस आनन्द रस का पान कर ।।१८।। 


२ 3१ २३१२ 3 १२ १ २३ 


`प्र वो महे महेवधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणु 
१२ 3१ श्र 
ध्वम्‌ । विश पूर्वी प्र चर चर्षाणप्रा। । 


3१५२ २२३ १२ 


उरुव्यचसे महिने सुबृक्तिम इन्द्राय ब्रह्म जनयन्त 


१ प्रे १८३. BUR BQ उपे 


विग्राः । तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ 


x3 २3१२ 3२ १२ 


इन्द्र बाणीरचुत्तमन्युभेव सत्रा राजानं दधिरे 


१२ 3 २३२ 


हृष्य । हयश्वाय बहया समापांन्‌ ॥११॥ 


है मनुष्यो ! अधिकाधिक बढ़-चढ़ कर उन्नति 
करने का दायित्व सम्भालो । और उत्कष्ट चेतना की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar 
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ANNAN 


आर सन को लगाओ | ज्ञान से परिपूणे करने वाला 

इन्द्र अपनी अभिमुख ( अपनी साधना में प्रवृत्त ) 
प्रजाओं का ही सेवक द्वोता हे । 

विद्वान्‌ साधकों ने बहुत विस्तार से वणेन करने 

| योग्य महान्‌ इन्द्र का सुन्दर वचनों से वर्णन किया 

ध्यानवान्‌ पुषष उसके नियो का उल्लंघन नहीं 


करते । 
उस अद्वितीय मननशाक्ति सम्पन्न, सदाविराज- 


मान, इन्द्र को वाणियां सदनशक्ति के लिए धारण 
करती हैं; वाणी से इन्द्र का बखान करने पर जो 
प्रज्ञा विकसित होती हे वह सहनशक्ति प्रदान करती 
है । हे इन्द्र | तू ज्ञान एवं कर्मशक्ति के लिए अपनी 
बन्धुभूत चितिशक्तियों को बढ़ा ॥११॥ 


१४ 3 १२३ २३ १२३१ ` 3 २३ १२ 


यदिन्द्र यावतस्त्वसेतावदहमीशीय । स्तोतारमिदू 


900 कै RS SR 


' दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ 


| १२३१ = 3१२ 


शिचेयमिन मह्यते दिवेदिवे राय आ कुहचिदू 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१२ श्र 3 १ C4 0, जे २ 3 


विदे । न हि त्वदन्यन्‌ भघवन्न आप्यं वस्यो 


4 ग्रे 3२ 3 २ 
अस्ति पिता च न ॥१२॥ 

हे इन्द्र | जितने ऐश्वय का अधिष्ठाता तू है, यदि 
में भी इतने का स्वामी हो जाऊ तो हे दाता ! में 
साधक को ही दे डालू', पापकर्मा को कभी न दू' | 

हे ऐश्वयंशालिन्‌ | “तुझ से भिन्न कोई प्राप्तव्य 
आवास देने वाला, अथवा पालक नहीं है??-इस 
प्रकार स्तुति करने वाले को, वह कहीं भी हो,पहुंचाने 
के लिये प्रतिदिन ऐश्वय को प्रदान करू' ॥१२॥ 


3२उ (17.१२ ८) २82 १२ 


3१ 
श्रधी हवं विपिपानस्याद्र वोधा विप्रस्याचेतो 


3२ 3 रर 3 १ २३२३२ 
मनीषाम्‌ । कृष्या दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ 
२ 3 २3 ९) ५ 3२ 3 १ २३१ २३करेर 


न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सष्टुतिमसयंस्य 


3 १९३ ८) १ (३ 


विद्वान्‌ । सदा ते नाम खयशो विवक्मि ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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गाड 2023 १२ ३ १२ 3 १२ 3.१ म उ 
भूरि हि ते सतना मानुपेथु भूरि मनापी हृते 
२ ग्ड .5 १२ 3 १ न 

त्वा मत्‌ । मारे अस्मन्‌ मघं ज्योक्‌ कः ॥१३॥ 

हे इन्द्र ! आनन्द रस का पान करने वाले, पर्वत 
के समान दृढ़ सावक की पुकार को सुन; स्तुति करते 
सेबा की की मन की गति से तृ परिचित ही है। इन 
सेवाओं का समीप से प्राप्त कर । 

. हे इन्द्र ! विद्वान मैं शीघ्रता में उच्चारण की गई 
तेरी वाणियों पर कुछ विचार नहीं करता, मुखे की 
सतुति को भी कुछ नहीं गिनता। तेरे नाम और 
अपने यश को सदा विवेक से देखता हूँ । 

- हेन्द्र! मनुष्यों में तेरे बहुत प्रकार के उपासना 
विधान हैं; मननशील विद्वान्‌ तरी बहुत स्तुति करता 

है; तू अपने आपको हम से दूर कभी मत कर ॥११॥ 


१ CE - LE] ब्र 3१२ 
प्रो प्यस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत | 
3 १२ 3२ 3२ ३१ २ ३3२ 


अभीके चिदु लोकझत्‌ सङ्ग समत्सु इत्रहा । 
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~ 5 A 
3 १ २ 3१ ग्र 2१२ 3 रइ 
~ 


अस्माकं योधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधि धन्बस ॥ 
3२ 3 २३१२ 


स्व सिंधू रवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
रशत्ररिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ । 


तं त्या परि घ्यजामहे नभन्ताभः यकेपां ज्याका 
घि घन्तसु ॥ 

बि घु बिधा अरातयोज्पो नशन्त नो घियः 

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति । 


या ते रातिददिवेसु नमन्तामन्यकेषां ज्याका 
षि धन्वसु ॥१४॥ 
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| ANNAN NNAN EA आ DE DON 
। इस इन्द्र के लिए इसके, वादन सामथ्ये फो पूणे 


करने वाले बल का वर्णन करो । यह अत्यन्त समीप- 
चित्त में ही-प्रकाश करता हे--आर साथ रहकर 
संघर्षो में तामस अवराबकों को नष्ट करता है; हमें 
प्रेरणा प्रदान करता है । काम क्रोध आदि-रात्रुओं 
के कमानों पर चढ़े हुए चिल्ले - इस इन्द्र को देखकर- 
। टूट-फूट जावें । 
हे इन्द्र ! तू ने परमानन्द के अवरोधक को नष्ट 
फर इसकी अवरुद्ध धाराओं को नीचे बद्दाया : इस 
प्रकार तू साधक का मित्र बनकर वरणीय गुणों को 
पुष्ट करता दै : हम उस मित्र का आलिंगन करते 
हे । शत्रुओं के कमानों पर चढ़े हुए चिल्ले इस इन्द्र 
को देखकर टूट-फूट जावें । प्रज्ञा के सम्मुख काम, 
` क्रोध आदि दुर्भावनायें उत्साह छोड़ बैठती हैं । 
हे इन्द्र ! हमारी आगे बढती. अदानशील 
भावनाए' भली-भांति नष्ट हों; जो भी हमारी उदात्त 
भावनाओं को नष्ट करना चाहता है उस शत्रु के लिए 
तृ वघसाधन - अस्त्र-पक : देरी दानशीलता हमें . 


त कला 
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ऐश्वय पहुँचाती रहे : हमारे कामादि शत्रु तेरे सम्भुख 
निरस्त्र हो जावें ॥१४॥ 


3०्ठ 3१२ उ १ श्र्‌ 3१०५ 


रेवा इद्‌ रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो सघोनः । 


१२ 3१ २ 
प्रदु हरिवः सुतस्य ॥ 
3 २ 3.२ 8 १०२३ १०२ 3१ श्र 


उक्थं च न शस्यमान नागो श्यिरा चिकेत |: 


१ २२ 8१९२ 
। न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ 
१ २ 3 ०३ १ श्र १२ 
यत 0 
मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शधते परा दाः । 
शिक्षा शचीबः शचीभिः ॥१४॥ | 
हे ऐश्वयंवन ! तमको पहुँचते हुए, इन्द्रियों से 
सम्पन्न एवं निष्पादित दिञ्यानन्दरूप ऐश्वर्य का 
वही अधिपति हो जाता है जो तरा स्तोता हो | 
अज्ञानी मूक ठठा। गाये गये स्तुति-गान को 
_ तथा गाये गये साम को भी क्या सर्वगत नहीं पह- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LIENS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उत्तरा चिक ६०१ 


~ 


अपनी ज्ञानशाक्तियों से शक्तिमान हे इन्द्र | 
हमें इस प्रकार शिक्षित कर कि हम अपनी हिंसक 
एवं बल से दबाती दुर्भावनाओं के अधीन न हो 
जायं ॥१४॥ 


१२ 3 १२ 323 १ २ 


एन्द्र याहि दरिमिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


२ 3२8 १ २3 १२३१ 


दिवो अद्वुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो || 


२ 3 १२५३१ ३ 3 १२ 


यत्रा बि नेमिरेषामुरां न धूनुते दक! 


38 ५ 32२ 8 १०२5 १२ 89१ 


दिबो अमुष्य शासतो दिं यय दिवावसो ॥ 


23- १२४ 3 7२ 3 


आ त्या ग्रावा बदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 


8२९. 3२5 १२३ १२ ३१ 


दिवो अघुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।। १६॥ 
हे इन्द्र | साधक कौ हार्दिक स्तुति को तू अपने 
प्रापक साधनों -"इन्दियो --ससेत सुन । प्रकाशपूर्ण 
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झवस्था के वासी है इन्द्र तू उस प्रकाशावस्था क्षे 
अधिष्ठाता की दिव्य अवस्था को प्राप्त कर । 
| जिसप्रकर भेड़िया भेड़ को घुन देता है वैसे ही 
। यह केन्द्रभूत इन्द्रशक्ति इन्द्रियों को धुनती रहती है : 
। अपने वश में रखती है । प्रकाशपूर्ण अवस्था के वासो 
तू इस प्रकाशावस्था का अधिष्ठाता बन । 
हे इन्द्र ! प्ररणा करता हुआ परमानन्द घोषणा- 
पूर्वक तुमे प्राप्त हो । ( शेष यथापूर्व ) । 
१३ BR 3 है १ २3 १२ 
पवस्व सोम मन्दय(बन्द्राय मधुमत्तम! ॥ 


२१२ 8 १२ 3 3१६ 


ते सुतासो बिपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ 


IEE तल 


| १२ £ 3१ ७ 3 B १ 
'' असूग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥ 
| हे मधुरतम सोम | परमानन्द ! तू हषे देता हुआ 
| इन्द्र के लिए प्रवाहित हो । 
अभिषुत, मेवा को विकसित करने वाले, तेजस्त्री 
परमानन्द्रस ने प्राणशक्ति को उत्पन्न किया । 
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इत्तराचिकः ६०३ 


AANA Arr 


। वाहक र्थो के समान वाहक ओर बल एवं ज्ञान 
प्रदान करते परमानन्दरस दिव्यगुणों का आधान 
करने के लिए परिसर त हो रहे हैं ।।१७।। 

इति चतुथः खण्ड 


श्र १ २ डे २ 
अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसो! इनु" सहसो 
3१२ उ २३ २ 3१२ = 
| जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ | य ठ्ध्वया 
॥ ५ २ 3२ 3१ २ 3२ 3२ 3 १२ 3 


स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | घृतस्य विश्राष्टि 


१२ 3 १२ 3१ २ 3१२ 


| मनु झुक्रशःचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ 


२३१ २ 


यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम अ्येष्टमङ्गिरसां 


ESN 7 ८105 12 २ 


विप्र सन्ममिविप्र भिः शुक्र मन्मभिः । परिज्मान- 


१ £ 154) OO) 


| 
| 
| 
A मिव याँ होतारं चर्षणीनाम्‌ । शोचिष्केशं 


१९2 २ 3२४ 8२३ १२ 


वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ 
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क न ता काकी कक RCE हु 

स हि पुरू चिदोजसा विरुक्‍मता दीद्यानो 

9१ २३3१ श्र 3२ 3२ 

भवति द्र हन्तरः परशुने द्र हन्तर; । वीडु 

‘gC 3२ 3 १२3 २३ 3 = 37 
चिद्यस्य समृतौ श्रदद्‌ बनेव यत्‌ स्थिरम्‌ । 

3२३ १२ 


निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥१८॥ 


में अग्नि को होता, धन का दाता, अति बल- 
शाली, ज्ञानी व कर्मकाण्डी विद्वान की भांति प्रत्येक 
उत्पन्न पदार्थ को जानने व प्राप्त करने वाला समभ 
र उसका ध्यान करता हूँ । वह दिव्य और दिव्यता- 
घायक अपनी उन्नति की ओर ले जाने की साम्य 
के कारण उत्तम पथ-प्रदशेकर है। वह अत्यन्त दीप्ति 
मान्‌ अग्नि. समर्पित की जा रही समर्पणशील बिचा- 
रधाराओं के प्रदीप्त होने पर प्रज्वलित हो उठता है। 


बुद्धि-विकासक, ज्योतिःस्वरूप अग्ने ! हैम 


बड़े 
0 सवः रि पूजनीय, ज्ञानियों मे, सब Haridwar 
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तुझ अग्नि की विचारों और सुविकसित विचारों के 
द्वारा स्तुति करते हैं । तू थूलोक की भांति सबको 
आवृत्त किए इए है और मनुष्यों पर कृपालु है। 
तुझ कान्तिमय और वर्षणशील का सेवन, प्रजाए' 
प्ररणा के लिए करती ह । 

वह अपने विशेषरूप से चमकते ओज से खूब 
प्रकाशित होता, वृक्षों को काटने के फरसे जैसा, 
शत्रु-मंनोवृत्तियो को काटने वाहा दै । इसके टकः 
राने पर दृढ़ से दृढ़ और थिर भी ( दुष्ट मनोदृत्ति) 
बुज्ञडी तरह भग्न हो जाती है। वह सब दुब त्तिथों) 
को अभिभव कर व्यवस्था स्थास्ति करता है-पछे 
नहीं हटता; धनुर्धारी विजयी की भांति पीछे नहीं 
हंटता ॥॥१२॥॥ इति पञ्चमः खरडः 
४ ॥ इति विशोडव्याय: | 

के 
टिच्पणी पाठ भेद से कई प्रतियो म बीसवें श्रभ्याय 


की यहां समाप्ति नहीं होती । उनके मत से अ में 
३१ ही अध्याय हैं| परन्तु इससे मन्त्र संख्या में अन्तर 


नदीं पडता । 
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अथेकविंशोऽभ्यायः 


ऋषिः? अग्निः पावकः। २ सोभरिः । ४ 
अग्नि: प्रजापतिवो । ५, ६ अवर्सारः, झन्ये च 
ऋषयो दष्टलिङ्गाः । ७ मृगः । ८. वत्सप्री: | ६. गोषू- 
क्त्यश्वसूक्तिनौ । १० त्रिशिराः सिन्घुद्ीपोवा । ११ 
उल्लः । १२ सुपणे: । १३ वेनः। [ ३, ४, ५, १२ 
इति साम ]॥ देवता-१, २, ३, ८ आग्निः । ४, 
६, ७ विशबे देवा: | ४, इन्द्रः । १० आप: । ११ 
वायु: । १६ वेनः॥ छन्द:--१ (१,२) बिष्टा- 
रपंकित: । (३, ५) स्तो बृहती] (६ ) उपारि- 
{ ष्टाज्ज्योति: । ( ४ ) त्रिष्टुप्‌ । २ प्रागाथं काकुमम्‌ 
' [विषमा ककुप्‌ समासतो बृहती ]। ३ जगती । ५, 
| ६,१२, १३ त्रिष्ठुपू। ४, ७--११ गायत्री । ३, ४, 
| ७०:१२ इति साम ॥ स्वरः? ( १, पञ्चमः प्रथमस्य, 
| मध्यम: धवत: ( ३, ५ ) । २ मध्यमः । ३, 
निषाद: । ४) ६, १६, १३ धैवतः | ४, ७, ८--११ 
षड्ज: ॥ 


PN 
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उन्तरांचिकः -६०७ | ~ 


२३ २3 २3 १२ 839 २ 


अग्ने तव श्रवो वयो महि जन्ते श्रच॑यो 


3 १२ 3 १२5 3 


विभावसो । बृहद्भानो शवसा वाजसुक्थ्यां३ 


५.१ 3.१.२ 


दधासि दाशुषे कवे ॥ 


Ei EM 8१२ 3 


१२ है १२ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा - उदियर्षि 


भाजुना | पुत्री मातरा बिचरन्नुपावसि णच 
रोदसी उमे॥ 

ऊर्जो नपाज जातवे सुशस्तिमिर्मन्द्स्व 
धीतिभिहिंतः । त्वे इषः सं दधु रिवर्पसथित्रो 


2१ ष 


तयो वामजाता! ॥ ही 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुमिरस्मे रायो अमत्यं। 


CC-0. In Public Domain. Guru FAD 80000 ois 


al 


सत में बसने वाले ! तेरी महती ध्रेरिक्रा ज्ञानशाक्ति 
तथा दूसरी शक्तियां ञ्ञालारूप में प्रकाशित. हो->रही 


Tsk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“६०६ सासबेद-संदिता 


AAT ASA 


१ २8 २ 3 १२8 १ छ १८७ 


स दशतस्य वपुषो वि राजसि प्ृणक्षि दशतं 


3 १२ EES UE SO) SR 3 2९ के 


इष्कर्तारमध्येरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो सहः 


90:90 २ ३१२ ३२1 | 


रातिं वामस्य सुभगां मद्दीमिषं दधासि सानसिं 


3 १५ 32 3१२ 3 २८ 3 “१२ 


ऋतावान॑ महिषं विश्वदशतम्‌ अग्नि सुम्नाय 
3१२ $ 


दधिरे पुरो जनाः । श्रत्क सप्रथस्तमं त्वा 
१२ 
गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥१॥ 


हे ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशक ! अपनी ज्योति से 
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हे । हे अतिशय दीप्तिमन्‌ ! तू समपक क्रन्ददरष्टा 
को प्रशंसनीय ज्ञान प्रदान क'ता है | 
पवित्र, प्रदीप्त ओर पर्याप्त तेजस्वी अग्ने ! तू 
अपनी कान्ति के सहित उदय होता है तो, जैसे 
तेजम्वी पुत्र मां-बाप की रक्षा करता है-वैसे तू 
दोनो लोकां का पालन करवा ह । | 
बन्न को कभी न गिराने वाले, सवव्यापक 
अग्ने ! तू उत्तम स्तुतियों आर विचारणाओं से स्था- 
पित हुआ प्रसन्न हो; नाना रूप, बे 
कारक. सुसंस्कृत प्रेरणाय साधक तुक मेंहीर 


~ 


fe ७ 
हैं तुझ से साधक अनेक प्रकार के ज्ञान व प्रेरणाए 
प्राप्त करते हैं । 
` हदे असर अग्ने ! अपने प्रभावरूप से बढ़ता हुआ 

धे क : अपने दश- 
तू इमारे लिए ऐश्वय का विस्तार कर : अपने द र 
नीय आकार प्रकार के कारण तू विराजमान है। हः 
अनीय संकऋन्प से संयुक्त कर । 
भी उस दशेनीय संल 
आध्यात्मिक यज्ञ के प्रेरक, प्रज्ञानवाच, मदान 
ऐश्वर्य के स्वामी तुझ अग्नि की हम स्तुति करते हैं; 
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तु सुन्दर पदार्थों की, दानशील सौभाग्यवती, ऐश्वर्य- 
प्रेरणा को बांटकर विभक्त की जाने वाली ज्ञान- 
प्रेरणा को धारण करता है : साधक को प्रदान 
करता है | 
साधबजन, सत्यक्षान से युक्त, बड़े सामथ्यवान्‌ 
विश्व को दर्शाने वाले अग्नि को सुखप्राप्ति के लिये 
अपने सम्मुख ( आदशरूप में ) रखते हैं । और 
मनश्वीजन तुझ प्राथना सुन लेने वाले, सुप्रसिद्ध 
द्व्यगुणाधायक श्रग्नि को अपनी स्तुति से संयुक्त 
करते हैं: तेरी स्तुति करते हैं ॥१॥ 
इति प्रथम: खण्ड: 


१ (४५4). २ ८ 2 २ 2१० 3 ER, 
प्र सो अग्ने तत्रोतिभिः सुबीराभिस्तरति बाज- 
त्त २ उ री 3 १ र्र्‌ 
फेमेलि। यस्य त्वं सरुपमात्रिथ ॥ 
१५ 8 १ श्र 8 2२ 3 कद २३ १ २ 
तब द्रप्सो नीलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः 


२२३१२ 32 8 १ 


'सिष्शवा ददे ! त महीनामुपसामस्ि प्रिय; धपो 
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बस्तुषु राजसि ॥२॥ 


हे ज्ञानकर्ममय अग्ने ! जिसकी मित्रता तू स्वी 
कार कर लेता है, वह तेरे वीरतापूर्ण साधनों 
( ऐश्वर्यसाधक करमो ) की सहायता से तर जाता है। 

हे आनन्दरस के सेचक ! में आश्रय चाहता 
हुआ, नियम से तुमे प्रदीप्त करके तेरे ब्रवणशील 
ररूप बल को धारण करता हूँ । तू बड़ी उषारूप 
प्रक्ञाओं का प्रिय दै--उनके उदय के खाथ आता हे; 
ओर पदार्थों में अज्ञान या दुःखनाशक वल को 
प्रकाशित करता दै ॥२॥ 


॥ | श्र तमोषधीर्दधिरे 3 १२ 3 २ Ee ५ श्र 3 १ [4 
घिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्नि जनः 
3१२ १ श्र 3 २ 3 १२ 32२३ 


यन्त मातर! । तमित्‌ समानं वनिनश्च वौरुधो- 


39 २ 
~ 


१२ 3 १२ 
ऽनतर्बेतीश्च सुबते च विश्वहा ॥३॥ 
औषधियां उसको ऋत्वबुकूल गर्भरूप में वापस 
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त ~ भूः ~ 3 pe RE आध RR i 
करती हैं; मादभून जलों ने उसे प्रकट छिया; और 


ऐसे ही उसका वृक्ष-दनस्पतियां सब दिन गभरूप में 
धारण करती और उतपन्न करती हें । (यहां जीवारिन 
का वणन हे । ) ।।३।। 


B १ ब्ग ३ र 3१ श्र 
अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो बि राजति | 
१२ 3 १ रे 
महिषीव वि जायते ॥४॥ 

संकल्परूप संवित्‌ इन्द्र की ओर जाती है और 
देदीप्यमाना वह दिव्यता में विराजमान होती है; 
फिर महतीशक्ति के रूप में प्रकट होती है ॥०॥ 


ए 223 १ रर २ 3 २३-२8 
यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु 
१ २ २ 3२३ २३१ २.२. 6 
सामानि यन्ति | यो जागार तमयं सोम आह 
२३१२ 3 १ 2 

तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।। ५।। 

जो निद्रारूप अज्ञान से उठ जाता है, स्तुति-मंत्र 

इसको ही वोध देते हैं, इसी प्रकार जगने वाले को 
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न 0 0p कल्ला 
ही साम का ज्ञान हाता है और जागने वाले को 

ही परमानन्दरुप रख 'में तेरा मित्र हूँ? इन शब्दों ,में | 
स्वागत करता दै ।!«1! ः 


3 १ २ 3 १ दर्‌ = ६4 3 श्ड | | 
अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽम्निजोगार तमु | 
१ २ 3 १२ 3 २३१ श्र उ 


सामानि यन्ति । अग्निर्जागार तमयं सोम आइ 


२३१२ 3 1 रे 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥६॥ 
संकल्परूप अग्नि मनुष्य में सदा जाप्रत रहती 
है; ऐसे अग्निवान्‌ को ही स्वुतिमन्त्र बोध देते हैं; 
साम का ज्ञान भी अग्निवान्‌ को ही होता है और 
परमानन्दरूर रस भी अग्निवान्‌ को ही अपना मित्र 
कहकर पुकारते हैं ॥६॥ 


१. बै, 
१२ 3१ २ 3 २ 3 


3 १२ 
नमः सखिभ्यः पूर्वसदुम्यो नमः साकंनिपेम्यः | 
श्र 3१२ 


युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ ॥ 
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युञ्जे वाचं शतपदी गाये सहस्नवतेनि । 


२२३3 १२ 


गायत्रं त्रष्टुम जगत्‌ ॥ 


२२३ २३ १११२..३.२ 3 १ २ 


गायत्रं त्रेष्टरभ जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्थ्रृता । 
देवा ओकांसि चक्रिरे ।।\७७॥। 


(समा में ) पहले से आकर बैठे मित्रों को नम- 
स्कार; साथ-साथ आकर बैठने वाले मित्रों को नम- 
स्कार, इस प्रकार में असंख्य पदों की प्रशस्त वाणी 
का प्रयोजन करता हूँ । 

असंख्य पदों की प्रशास्त वाणी का प्रयोग करने 
के पश्चात्‌ में अनेक प्रकार के रागों में गायत्री, 
त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्द के सामों का गायन 
करता हू । 

गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्दो के खाम 
विविध झपों में विद्यमान हैं; उन्हीं में दिव्य गुणों का 
आवास है : वे दिन्यभावनाओं के प्रेरक हैं ।|७॥ 
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3 3 १२३ र 


१ 3 २ 3 
घ्रग्निर्ज्यो ति्ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्योतिज्य ति- 


M0 
हिन्द्र; । र्यो ज्योतिञ्योतिः बय! ॥ 


१२३ १ श्र र छि (१४२ 3१२ 
पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनर्न इषायुषा । 
१२ 8१२ 
पुनः पाह्य हस: ॥ 
3२ 8 १ र्र २3३ १७ ४२३४७ ७ बैल के। 
सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिल्वस्व धारया 
3 १ २ 3 ५३ १२ 
विश्वप्स्न्या प्रिश्वतस्परि ॥=॥ 
यह प्रविद्ध अग्नि ज्योतिःस्वरू है; ज्योतिस्वरूप 
होने से वह अग्नि है । इन्द्र भी ज्योतिःस्वरूप है; 
अतएव उ्योतिःस्वरूप को इन्द्र कहते हैं । सूर्य भी 
ज्योतिः है; अतएव ज्योतिःस्वरूप को सूर्यं कहते हैं । 
हे अग्ने ! तू अपने बल, प्रेरणा और प्राणबल 
रूप में पुनः-पुनः प्रकट हो; और हमें पाप-कमों खे 
बार-बार बचा । 
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हे अग्ने ! अपने ऐश्वयमय रूप से पुनः प्रकट 


'हो और सर्वव्यापिनी आनम्द धाराओं से हमें चारों 
ओर से तृप्त कर !।८॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 
१२ ३०३ RB) न. छ RB. शे. 
यदिन्द्राहं यथा त्वमौशीय बस्व एक इत्‌ । 
8२ 3 १२ 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 
१ २.3 १ 2 


शिक्षेयभस्मे दिस्सेयं शचीपते मनीषिण । 


२3१ र्र 3 


यदहं गोएतिः स्यास्‌ ॥ 


3१२ 3२ 3 १२ 


: घेनु इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्बते । 


१ ब्र 3 १ २ 
गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥६॥ 
हे इन्द्र | यदि इन्द्रियों का साथी यह मेरा मन 
स्तुति करने दाला हो तो में भी तेरे समान अकेला 
ही वस्तुओं--ज्ञान एवं कम शक्तियों--का अधिष्ठाता 
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| | बन जाऊ | 
5» यदि में इन्द्रियों का ( 
तो हे शक्तिमन्‌ । जितेन्द्र 
ही ज्ञान-दान देना चाहूँ । 
द्र | तेरी दूध देने वाली धेनुरूप, सत्यवाक 
साधक यजमान को उसक्री ज्ञान एवं कर्मेन्दियो को 
तृप्त करती हुई दूध दे । परमात्मा की सत्यवाक्‌ साधक 
को सर्वोत्तम फल देती है ॥६॥ 


श्र 3 २३ १ 3१ ३ 


दापो हि ष्ठा मयोधुत्रस्ता न ऊज दधातन । 


3१ २२3 १२ 


: सहे रणाय चक्षसे ॥ 


स्वामी हो जाऊ' 
रक्षा द' और उसे 


तु 
से 
क्‌ 


} १ न 3 १२३ २3 १ २ 3१ > 
यो वः शिवतमों रसस्तस्य भाजयतेह न; | 


उशतीरिव मातर! ॥ हज 
, तस्मा ग्ररं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्‍्वथ । 


3१२ 


आपो जनयथा च न! ॥१०॥ 


5 
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ज्ञान की जलधारायें, सामान्य जलधाराजों है, 
समान हमारा कल्याण करें, वे हमें । ज्ञान ) बल टें | 
आर हमें महान्‌ रमणीय रूप प्राप्त हो । | 

ज्ञान की जलधाराओो ! तुम्हारा जो अति | 
कल्याणकारी आनन्दरस है उपे इस लोक सें हमें / 
प्राप्त कराओ : जैसे लालसामयी माताए' पुत्रों को । 
पोषण प्रदान करती हैं वैसे ही तुस हमारा पोषण ' 
करो | ) 


२०० 
हे जल-वाराओ ! उस आनन्दरस को पर्याप्त 
रूप में प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारे प्रति गमन 
७ > (0 च. 
करें जिसके ऐश्वर्य के लिये तुम इमे प्रेरित करती हो; 


ओर हमें समर्थ बनाती हो ॥१०॥ । 
रे उ ५]. ने ३२ 3 १ २३ १ २ 807 

बात आ वातु भेषजं शम्शु मयोझु नो हुदे 

२ 8 १ ए 

प्र न आयू बि तोरिषत्‌ ॥ 
3१ २ उ १२ 3२३ 2२ 3 १६ 


उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
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ढा 8 १७ 
स नो जीव.तवे कृधि ॥ 
23१ रे 32 २३- १ २३ १३ 
यददो वात ते गृहे३ऽ.तं निहितं गुद्दा । 
FR 393२ 
तस्य नो धेहि जीवसे ॥११॥ 
` गति से सर्वव्यापक परमात्मा हमारे लिए ऐसे 
उपाय रचे कि व्यावियों ओर आधियों का शमन 
होकर हमें प्रसन्नता प्राप्त हो तथा इम सुख से जीवन 
के पार लग जांय! 
`हे सर्वव्यापक परमात्मा, तू ही हमारा पालक 
पिता, भरणकर्ता भाई और साथ देने वाला भित्र 
है : हमें जीवन के लिये समर्थ बना । 
हे सर्वव्यापक ! जो वह प्रसिद्ध अमरत्व तुम में 
छिण पड़ा है, जीवन के लिये उसका हमें पान 
करा ॥११॥ 
3 गे 3 २ 3१२ 3१३२ 3 23 २3 


अभि बाजी विश्वरूपो जनित्रं दिरण्ययं बिभ्र 


। 
Digitized by Arya जसि Fendation Chennai and ११०” । 
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दत्कं सुपर्णः । स्र्थस्य भानुसतुथा वसानः परि " 


8१ २२३१ , २. । 
स्वयं मेधमृज्जो जज्ञान ॥। | 
3: १ a १२३ १२ 3 बण 8 


) अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः एथिव्यामधि | 


(१ २३ १२ 8 १२३ १ २३०३ १२३ | 
यत्‌ संबभूव । अन्तरिते स्वं महिमान भिमान!. 
१ २ 3 २ 3 १ २.3 १२ 

कनिक्रन्ति बृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ 

EI 3२ 3 402 3 १ यर्‌ 3 2 3२ 
अय सहस्रां पार युक्ता वसान; सूयंस्य भानु 
3१ २ २३ १ २ 3१२ 3२. 


यज्ञो दाधार । सहस्रदाः शतदा भूरिदात्र धर्ता 


श्र 3 १२ 
दिवो युवनस्य विश्पतिः ॥१२॥ 
वह बलव न्‌ नाना रूपधारी, उत्तम प्रज्ञाशक्ति 
से सम्पन्न, अपने थेष्ठ तेज:सम्पन्न मूलस्थान को न 
भूलता हुआ, नियमपूर्वक भेरक सूय की , कान्ति को 


| 
| 
5 CC-0. In Public Domain. Gurukut Kanert.Collection, Haridwar | 
र्र च | 
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` वाके सुपर्णुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनम्तो अभ्यः 
3 १२ 
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घारण करता हुआ अग्नि अपने आप उस पवित्र 
पुरुष को प्राप्त कर लेता है । 

वह अग्नि जलों में बीजरूप में आश्रित है ओर 
प्रथिवी में से विश्वरूप तेज के नास से उत्पन्न होता 
है : अन्तरिक्ष में भी अपनी महिमा को फेलाता हुआ 
सब के पिता सर्वव्यापक्र वीर्यसेक्ता परमात्मा के 
सामर्थ्ये का बखान करता है । 

वह यज्ञरूप अग्नि प्रकाशलोक का धारक, क 
को सब प्रजाओं का अधिष्ठाता, सःच, कड़ों, 
बहुत-सी वम्तुओं का दाता हजारा रूपा को धारण 
करता हुआ सूये की कान्ति को भी धारण कत्ता 
है ॥१२॥ 


१ 
१२. 3३26 3 १ ग्र 3१ २२ 3 


3२ 32 3 


वक्त त्या । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य 
१ घे 3१ २3 रु - ट | 
- योनौ शडनं रए neo ह म 
| ०७९ hE Domain पा "बाठो 0०500 14008: | 


हद | 
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६२२ सामवैद-सँदिवा 
ञ्चे १ ही 3 १२ डर 8 १ ५ | 
हो गन्धर्यो अथि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चित्रा | । 

२९3 १ २ लट १२३ ॥ | हट 98 २ BR | a 
बिभ्रदस्यायुधानि । वसानो अस्कं सुरभिं इशे ` | 
१ ग्ग्‌ 3 १ प्र 
क॑ स्वा३ण नाम जनत प्रियाणि ।! 
3 १ 2244 क 3 ष 3 १२३ 

। द्रप्सः ससुद्रसामि यज्‌ जिगाति पश्यन्‌ गुप्रस्य 

१२ 3 RS ध्य 8२ CR 3 a = 3 
चसा ।4घमब्‌ । भाजः शुक्रण शोचिषा चका- 
२३3 १२ 3 १२ 3 १ २ 


नस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥१३॥ 


हार्दिक मित्रभाव रखते हुए हसने तुझ इन्द्र को १ 
एक ऐसे शक्तिशाली पक्षी के रूप में देखा जो दिब्य | 
सुखधाम की ओर सुगमता से उड़ा जा रहा है; 
पांव उसके चमकीले ( प्रकाशपूर्ण ) हैं, तथा विष्न- 
निवारक दिठ्यशक्ति का सन्देशवाहक बह नियन्ता ५ 
द्वारा अधिष्ठित स्थान में घूमता फिरता है । 

बहू इन्द्रियों का वशी इन्द्र, अपने विविध बम 
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TD 


_निवमादि साधनों को प्रत्यक्षतः घारश करता हुआ 


मोच्चमाग में स्थित होता है। वह व्यापक सुगन्ध से 


. युक्व सुखमय अवम्था को देखने ( प्राप्त करने ) के 


लिए प्रिय सुखमय रूप को दी धारण करता हे | 


हृ बेगवान इन्द्र आनन्दरस के अगाध समुद्र 
की झर जो गति करता है तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि गृध्र-ष्टि ( याङचा भरी दृष्टि ) खरे देखता अन्त- 
रिक्ष में प्रदीप्त दीप्ति से चमकता सूय तृतीय लोक 
ऋग्तरिक्त में-अपने प्रिय मनोरथो को पूरा कर रहा 
है ॥१३॥ 


इति तृतीय: खण्ड; 
॥ इत्येकविशोञ्ध्याय: ॥ 


TPR” 
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१२४ सामत्रेद्‌-सँहिता ` 


अथ इ।विशोऽध्यायः 
ऋषिः १--४, ५ १,२) (३) ८ (२) 

अप्रतिरथा।५(३)६(३)८( १,३) पायुः। ` 
६(१,२)। ७ (१, २) शासः | ६ (१) | 
जयः । (२, ३) गोतम; ॥ देवता--*, ३, ४ , 
` इन्द्रः। २ ( १ ) बृहस्पतिः (२, ३ ) ३ इन्द्रः । ४ 
(१) अप्वा (२) इन्द्रो मरुतो वा (३) इषवः। 
६, ८ लिंगोक्ता संप्रामारिषः । ६ (१) इन: 
(२,३) विश्वेदेवाः २॥ छन्द:--१--४ त्रिष्टुप) | 
५,८९१) त्रिष्टुप ( २-३) अनुष्टुप । ६, ७ | 
(३) पंक्ति: ( १, २) अनुष्टुप्‌ .॥ स्वर:--१- | 
४,६ धैवतः । ३, ८ ( १ ) धैवतः (२-३) ? 
गान्धारः । ६-७ (३) पञ्चमः ( १-२) | 
गान्धारः || 


39 श्र 8२३ 3१ २ ३3१ श्र | 
~ | 


आशु। शिशानो दृषमो न भीसो घनाघन; चषोम- 


Dn .. 


EE RR BY hak 


3१२ 3 २ 82 


3 3 १ 
ण्श्वपेणीनाम्‌ । संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीर! 


। 
| 
| 
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rr 
A 


र 39 ट्र 2१ द्द्‌ 


शतं सेना अजयत्‌ साक्कमिन्द्रः ॥ 


3१ 2 39१ २ 3 १२ 5 ७ क.) [१ 
संक्रन्दनेनानिमिपेण जिष्णुना युन्कारेश दुश्च्य- 


5१२० 3: १ & १ 3 3 


बनेन ष्णुना | तदिन्द्र ण जयत तत्‌ सद्व 

१२ छु, १ > £ रि को," 

युधो नर इघुहस्तेन दृष्णा ॥ 

१ श्ष्‌ डे § २३3 3 ह नर र प्र3 न्र्‌ उ 
इषुहस्तेः स निपं गिभित्रेशी सं स्रष्टा स युध 

१ र 8 १२ उ २ 3 १ २ 

इन्द्रो गणन । सं सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यू ३- 

१२ उ १ य 3१ रे. 

ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥१॥ 

ह इन्द्र ( प्रज्ञाशक्ति ) जो व्यापक है, तीक्षणता . 
से पदार्थों के भीतर प्रवेश कर उनके भेद को जानने 
वाला है, शाक्तशाली वृषम को भांति भयंकर, 
आनन्द मेघ की भांति ज्ञान की वर्षा करने वला, 
इन्द्रियों को भली-भांति गति देने वाला, प्रेरक, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


६२६ सामवे द-सँहिता 


| 
आलत्यरदित, एकमात्र खामथ्येवान्‌ एक साथ ९ 
संकड़ों वृत्तियों को वश में कर लेवा है । | 
प्रेरक, निरालस, जयशील, विष्नों से युद्ध करने 
वाले, सायना से अविषल, धेयेवान्‌ , ज्ञान को हाथों 
में लिए, सुखवषक इन्द्र की सहायता से इस जीवन- 
संघष में विजय प्राप्त करो | 
वह इन्द्र ज्ञान-साधना से सम्पन्न, नित्य साथ 
रहने वाले अपने साथी विचार-प्रवाहों हारा वश में | 
करने वाला अपने गण का संगठन कर उसकी सहा-. | 
यता से योद्धा शब्रुभावनाओं को जीत लेता है। यह | 
इन्द्र परमानम्दर का पान कर, बाहुबली उम्रथन्वा | 
धनुर्धारी की भांति अपनी फेंकी हु; ( दूर तक मार रै 
करने वाली ) शक्तियों से शब्रुभावनाओं को मार | 
गिराता है ॥१॥ | 


न 


| 

१२ 3 १२ ३ १२ 3 १ स्रु 3१-२ | 

बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाध- क 
१ श्र 8 > 3 १ २२३ चै 


मान! प्रभञ्जन्‌ त्सेना! प्रमृणो युधा जयन्नस्मा- 
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ee NANA AA 


२ Ee १ श्र 
कमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 


ग्र3 १ २३ १२ 3१ 


3 १ 

बलविज्ञाय! स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी 
ब्द 2२ ४ 1२ BC 3 १ 

सहमान उग्रः । अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा 
श्र 3 २३ १ २ Bi 5 ४ 

जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ 

3 १2 3२8 १२ 3 १६ 5१ २ 3.२ 3. 

गोत्रभिदं गोविदं वज्ञबाहुं जयन्तसञ्म प्रमृशन्त- 
१२ 3१ ग्र 3 १ ८२ ण 3 च a 

मोजसा। इमं सजाता अनु वीरयध्वसिन्द्र 

२३ १ २ 


सखायो अनु सं रभध्वस्‌ ॥२॥ 


हे बृहस्पते इन्द्र ! तू विष्नापहारक दुर्भावनाओं 

को दूर से ही परे करता हुआ अपने रथरूप देह 

. सहित परिभ्रमण कर; दुभीवनाओं की सेनाओं को 

तोडता फोडता, हिंसक वृत्तियो को जीतता हुआ, 
हमारे इन देदों का रक्षक हो | 
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अपने बलाबल का जानने वाला इन्द्र, अनुभवी, 
शक्तियों से स्वयं शःक्तमान, सात्विक बल, रोज ओर 
ज्ञान से युक्त इन्द्रियों के सामथ्ये का लाभ उठाने 
चाला, मोक्ष को विजय कने के साधनभूत रथ पर 
बैठता है । हँ 

हे सहोसन्न मित्रभूत इन्द्रियो ! तुम उस देह- 
बन्धन को काटने वाले, ज्ञानरूप तलवार हाथ में 
लिए हुए अपने सामथ्य से कामको आदि शत्रु म्रों का 
मर्दन करने चाले, लक्ष्य मःक्ष , को विजय करने 
हारे इन्द्र के पीछे चलकर स्वयं सासथ्यवान 
बनो और उसके शासन में ही रहा ॥२।॥ 


3 २ 3 २ उ १२ 3 १२ 3२ 3२ 3१ 
झमिगोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीर! शत- 


२३१ रु” 3 १ BE VED ३ २3 
मन्युरिन्द्रः । दुश्च्यवन एृतनापाडयुष्योऽस्माके 
१२ 3 २ 3 

सेना अवहु पर्छ हे 3१ न 32 3% 3% 


` इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदेविणा यज्ञः पुर एतु 
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ऽन्तराचिकः १२६ 


rs og 3 


Te = 


१२ 3 १२ त क । 
सोम; । देवसेना भञ्ञर्त नो अत जयन्तीनां 
Eo देव नामभि वनां जयन 

मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 

न्द्र ड 3 ११२ 2 १२ 3 [३ 
| रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्याना मरतां 

त २ 8१ २ ; 

| शर्ध घाय : ठ न 3२ 3१ १२ 

32 3 के 3 १ ती रा षे 


देवानां जयताप्रुदस्थात्‌ ॥३॥ 


| ह रर डो 
| यह इन्द्र, देहों के भीतर अपने सामर्थ्यं से विच- 


i र भार-काट करतीं, विजय प्राप्त करती इन 
| दैनसनाऔ का नेवा इन्द्र है, वृहस्पति दक्षिण ओर 

| ओर यज्ञ बाई' ओर तथा सोम सामने चले । न 
। परकार जब ये सेनाए' तोड़-फोड़ करतीं, | जीतती बे 


| 
| 
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तो मरुत आगे-आगे चलें। 
सुखवर्षक इन्द्र का, सब के स्वामी वरुण का, 

आदित्यां और मरुतों का बल तेजस्वी हो । विशाल 
चित्त, भुवन-विजेता, असुरथावनाओं के विजयी 
देवभावं का नाद ऊपर उठ रहा है ॥३॥ 


3१३ १ श्र 3२३१ 


उद्वर्षय मघवन्नायुधान्युत सत्वनां सामकानां 


= १ २ 3 व्र > १ बि उ १ 

मनांसि । उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिना न्युद्‌ 
२२3 १२ 3 १२ ७ 

रथानां जयतां यन्तु घोषा; ॥ 

3. २3 २53 १२ 3 २ 3. १२ १ रर्‌3 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु व्वजेष्वस्साक या इषव- 

१ २ “उ १२ ३१ श्र 3 9. 

स्ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा 
3 १२ 


उ देवा अवता हवेषु ॥ १ 


3१ रर्‌ 3 १२ 3१ २ 8 १ २3 
आसौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति. न ओजसा 
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उत्तराचिक: ६३१ 


I न 3 =-3 १२ 3 he 3 म 
स्पधमाना । तां गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषासन्यो 
3 २९ 3 २ 
अन्यं न जानात्‌ ॥४॥ 
दे ज्ञानवन ! दुवृ त्तियों से युद्ध करने के साधनों 
को उन्नत कर और सेरी सात्विक मनोवृत्तियो को 
प्रसन्नता से युक्त कर । हे अज्ञानावरण-नाशक ! 
वाणीरूप इन्द्रियों की ज्ञानशक्ति को बढ़ा, विजयशीलों 
के शब्द ऊ'चे उठे । 
देव ओर आसुरी वृत्तियों के प्रज्ञापक चिम्हों के 
आपश में टकराने पर इन्द्र हमारा हो-वह विजयी 
हो । हमारी --दिव्य-भावनांए--विजयशोल हों। 
हमारे योद्धा उत्कृष्ट रहे; प्राथेना के समय इन्द्रियां 
दिव्यभावनाओं को ही पुकारे । 
हे प्राणशक्तियो ! वह जो सेना दुर्भावनां 
की, बल से प्रति स्पद्धी करती आ रही है उसको : 
( दुर्भावनां को ) मूर्छित कर देने वाली क्रिया-. 
शिक्तसे इस प्रकार ढक दो कि इनमें से एक दूसरे . 
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६३२ सामबेद्‌-संहिता जज 
को पहचान भी न खके 1 ४! १ 
3१ २ 3 १२ 3 
'सीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती शृहाणाङ्गान्यप्वे 
3२उ २६३ २3 1 
परेहि | अभि ग्रहि निर्दह हृत्सु शोकेरन्येना- | 
2 3 १% i 
मित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ | 
२3 १२ 3१ = 3 १२ | 
` प्रता जयता नर इन्द्रो बः शमे यच्छतु । | 
3१ २ 3१२ 3 २ श्र 1 
उग्रा बः सन्तु बाहत्रोऽवाश्रष्या यथासथ ॥ 
१२ 3 १२ 2 ९२ 3 १२ २. 3 


अवसृट्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । गच्छा- 


१ २ 3 २३ ENTE EF | 


मित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क॑ च नोज्छिष। ॥५॥। 


हे पापवृत्ते | तू इन दुभीवनारूप हमारे शत्रुओं 
के चित्त को लुभा कर उनको भली-भांति जकड़ ले, + 
उन तक पहुँच और उनके हृदयों सें प्रविष्ट हो शोको | 
से उन्हें जला डाल; वे शत्रु ( दुर्भावनाए ) गाढ़ 
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अन्धकारमय मोह से युक्त हो जांय। 

हे मनुष्यों ! आगे बढो; विजयी हे'ओ; इन्द्र 
तुमको सुख और शांति दे। तुम्डारी बाहुए' असह्य 
हों; जिससे तुम अजेय हो जाओ । 

हे अज्ञान को नष्ट करने वाली, वेदज्ञान से पैनी 
की गई आस्मशक्ति ! सुक्त होकर तू उन तक पहुँच 
आर उन बाधक शत्रुभूत भावनाओं तक पहुँच कर 
उनमें से किसी को भी शेष न रहने दे ॥४॥ 
3 । ४8 १ स्स्‌ १ २ 3 १२३१२ 3 
कङ्का सुपर्णा अशु यन्त्वेनान्‌ गृधाणासन्रमसावस्तु 
१३ 3२३ २ 3 


सेना । मेषां मोच्यघहारथ नेन्द्र वयांस्येनानचु- 


संयन्तु सर्वान्‌ ॥ 


झमित्रसेनां मघवन्नस्मां छत्रयतीममि । 


3१ श्र 3 १२ 3 १ 


उभौ तामिन्द्र इत्रइन्नग्निथ दहतं प्रति ॥ 
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यत्र बाणा संपतन्ति कुमारा विशिखा इच । 


> जी 


? 


१६ 3 १२ 3 २३१ २3 3२3 
Cao nS 


तत्र नो त्रह्मशस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा 


: शर्म यच्छतु ॥६॥ 

जैसे अच्छी उड़ान वाले गीध हार कर गिरते | 
शत्रुओं पर टूट पड़ते हे और वह सेना उनकी भक्ष्य 
बन जातो है, वेसे ही सुखाभिलाषी पुरुष उत्तम 
साधनों सहित ही अन्त: शत्रुओं के पीछे पड़ जावें 
ओर उनमें से किसी को भी न छोड़ें । इनमें से एक 
भी न छूटे; हे इन्द्र ! पाप का साथी मी कोई न बचे 
हमारे गतिशील शुभ विचार उडुनशील पक्षियों की 
भांति इनका पीछा करें। 


हे ऐश्‍वयेशालिन इन्द्र ! हमारे प्रति शत्रुभावना 
से आती हुई दुर्भावनाओं की सेना को, हे वृत्रहन्‌! 
तू ओर अग्न--दोनौं--मिलकर जला डालो । 

जहां शिखा-रहित ( मु'डित ) बालकों के समान 
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` बाण भी शिखा--नोक--से रहित होकर पड़ रहे हों 
अथात्‌ कु'ठित हो जाते हॉ--जहां जीवन-संघष म॑ 
सब साधन कु ठित हो जाते ह वहां अखांण्डत सब 
वड़े-बड़ों का भी अधिष्ठाता परमात्मा हमें शानि 
सर सुख प्रदान करे, वह सदा हमारा कल्याण 


करे ।।६।। 


१ उ = 3२ £ १२ 
बि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज | 
Ci 3 १२ 33१ २ 3 १४ 


वि मन्युमिन्द्र बत्रहन्नसित्रस्याभिदासतः ॥ 


१०४६-८२ 7 3 9 3२ 
~ [a 


वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


२ 3 3 5 २ 3२३ १ 3 १ 
यो अस्मो अभिदाहत्यधरं गसया तसः ॥ 
१ २ 57, र्र3 १२ 


हरस्य वाहू स्थविरौ युवानाबनाश्रष्यौ सुप्रती 


१२३ 


काधसह्यो । तौ यञ्जीत प्रथमौ योग आगते 
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FR 3१ ब्र 3 १ 3२ 
यास्यां जितमसुराणां सहो महत्‌ ॥७॥ 
इन्द्र ! हिंसक और लोभ वृत्तियों को नष्ट कर; 
विघ्न की ठोड़ी को फाड़ डाल; और हमें अपना दास 
बनाने वाली शत्रुभूत दुर्भीवना के क्रोध को नष्ट 
कर दे । १, 
हे इन्द्र | हमारी लोभवृत्तियों को नष्ट कर, मोर्चा 
लगा कर हम पर चढ़ाई करने वाले दुर्भावों को नीचे 
डाल दे | जो दुर्भावनाए' हमें अपना दास बनाना 
चाहती हैं--उनको भी नीचा दिखा । 
इन्द की ज्ञान एवं कमंशक्तियां, बलवती, पक्की  . 
अपराजित, उत्तम रीति से शत्रु का सामना करने ७ 
वाली और असह्य हैं। समाधि के अवसर पहले 
पहल उन्हीं से काम लें; इससे प्राणशक्तियों का 
भारी बल जीता जाता है ॥७॥ 


१२ 3 २3 


मर्माणि ते वर्गणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजा > 


२8१२ ४२३ १२ 


मृतेनाबु वस्ताम्‌ । उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु 
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१२ 3 १२ १. i 

जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ 

3 १ = % उ व्र, = 

अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाशोऽहय इव । 
3, १ २ 3 a 3 १२ 


दै ऱ्य ज्य ॥ 0 
तेषां वो अग्निनुज्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥ 


= 3 ५ २ 3 २3 | 3 र ० बांसति 

यो न; स्मरोऽश्शो यश्च निष्टयो जि | 

3 १ र्थ 3 २3 मे १ I २ 0२ 
_ देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु र्म वर्भ ममान्तरं शर्म बसे 

१ द्र 


ममान्तरम ।८॥। 

तेरे कोमल भागों को रक्षक-कवच से ढकता हूँ । 
दीप्तिमान्‌ सोम अपनी अमरता से तेरे साथ-साथ 
रहे; तुमे अमर करे। वरुण तुझे सर्वोत्तम सुख दे; 
मोक्ष को विजय करते तुझे देख दिव्यशक्तियां हर्षित 
हो उठें। 

हे शब्रुभूत दुर्भावनाओं ! तुस बिना सिर के 
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SN 
LS ७0 


सांपों की भांति अन्धे हो जाओ; अग्नि से फुके हुए 


जो अपने में से ही, अप्रिया-चरण करने वाला, 
समीप रहता या दूर रहकर हमें मारना चाहता है; 
दिव्यगुश सव मिलकर उसका विनाश करें । वेद- 
ज्ञान मेरा कवच हो; सुखकारी कवच मेरा रक्षक 
हो ॥५॥॥ 


3२ 39 २३3१ २3१ २३ २३ १ 
मगो न भीमः कुचरी गिरिष्ठ; परावत ग्रा 


8 १२ 3२ 3१२ उ १ २ 3 


जगन्था परस्या; । सृकं संशाय पविमिन्द्र तिम्मं | 


२. २ र त्त ५ श्र 

बि शत्रू ताढि वि मृधो बुदस्व | 

5१ र 39 २ 3 १ 
भद्र कर्णोमिः शृणुयाम देवा भद्र' पश्येसाक्ष- 
२ 3. १ शर ३१२ 3२ 3क श्र 


~ CO ~ च ® 
मियजत्रा; । स्थिरेरड स्तुष्ड्यांसर्तनूमिव्येशे- 
3१२ १ न्र्‌ 


महि देवहितं यदायुः ॥| 
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१२ 3१२ 3 १ २ 82२ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न; पूषा 
३१० 


विश्ववेदाः । स्वस्ति वस्तार्च्यो अरिश्नेमिः 
3 २ 3 २३ १ २ 
स्वस्ति नो बृहस्पतिद घातु ॥ 

२३ १२ 


स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिद थतु ॥६॥ 


द्र ! तू पदेतों में रहने वाले प्रथिवी-चारी, . 
भयंकर सिंह की भांति, दूर से दूर स्थान से भी 
आकर प्रकट होता है : प्रश्नाशक्ति दुगेम विषयों में 
विचरती हुई भी साधक के सम्मुख प्रकट हो जाती 
दै । हे इन्द्र ! प्रसरणशील तौक्षण ( तेजोमय ) ज्ञान- 
वजन को अति तीक्षण करके अन्तःशत्रुओं को विनष्ट 
कर और अपहती तामसभावों को दूर भगा । 


हे दिव्य-यज्ञिय-शक्तिचो ! तुम्हारी कृपा. से हम 
कानों से अच्छे वचन सुनें, आंखों से अच्छे दृश्य 
देखं। स्तुतिशील रहते हुए दृढ़ अंगों ओर दृढ़ 
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शरीरों से जितनी दिव्यगुणो द्वारा स्थापित 'आयु-- 

दीर्घ आयु--है उसे प्राप्त करें । 
बढ़ी-चढ़ी अन्तःप्रेरणा को प्रदान करने वाला 

इन्द्र हमारे लिए कल्याणकारी हो; इसी प्रकार विश्व- | 

विदित पूषा, अहिंसित नियम-गति सर्वशक्तिमान 

घोर बृहस्पति हमें कल्याण प्रदान करे ।॥६॥ ॥ 


वेद-ज्ञान के अभिष्ठाता परमप्रभु हमारा 
कल्याण करे ॥ 


॥ 


इत नवमः प्रपाठकः, द्वाविशोऽध्य!यः 
उत्तराचिकश्च समाप्तः । 


+ ॥ st 


॥ इति सामवेद-सं हिता समाप्ता ॥ 
पञ्षचन्हरखरपत्तेऽऽदे श्रावण्यां बुधवासरे | 5 
ाष्ट्रवाचानुबादोऽयं स्राम्नःपूर्तिसुपागमत्‌॥ र 


TRARY 
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विद्यालङ्कारोपाधि - विभूषितेन, गुरुकुल-प्रवत्तेक 
श्रीमत्परमहंस परित्रा जकाचार्य श्री १०८ पूज्यपाद 
श्री स्वामिश्रद्धानन्द-सरस्वती-प्रशिष्येण; श्री 
विष्णुमित्र-शामे-शिष्येण च पाण्डु 
प्रदेशान्तर्ग त-रोहतकक्षेत्रस्थ - फरमाना 
ग्राम-जन्मना, श्रीच्छारामात्मजेन श्री 
हरिश्चन्द्रेण विरचितं सामवेदः 
संहितायाः भाषा-भाष्यसिदं 
पूर्तिमगात्‌ । 
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(सम्पूर्ण मल संस्कृत ओर हिन्दी अनुवाद) 
वक 00 मन ३ 
श्री पं० हरिश्चन्द्र जी विद्यालंकार 
इसमें सम्पूर्ण श्लोक दिये हैं । प्रक्षिप्त 
श्लोकों पर टिप्पणियां दी गई हैं | बढ़िया 
“ कागज पर छपेगी । मूल्य प्रचारार्थं केबल 


१॥) रुपया होगा । 


अभी से आडर भेजें । 


सावेदेशिक पेस, दरियागज, देहली-७ 
CNIS ST SSS NN Ae 
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पर 
नि 


श्र 
>>> 


> 84) को, 
हँ छी रस हि १] % Ce 
द ह yd काक कई भ 
ऋग्वेद सहिन कब हट 
अजब “९०. 


१४०० 
महर्षि का अमर अन्य उत्तमं कागज i 
पर छपेगा। विल्कुल लागते मात्र मूल्य 1 


पर दंगे । 

१० हजार छापने पर हमें ९१८) 
एक रुपया पाँच आने में पडेगा । आपको छु 
२५ प्रतियां लेने पर केवल १०) छ 
रुपया छ; आने में दंगे | 

आज ही आडेर भेज दें । 


कं 
2 
सावदेशिक प्रेक्ष दरियागंज न 
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